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अस्तावना 


भारतीय इतिहास में पूर्व-मध्यकाल से उस यूग का बोध होता हैँ जो ७वीं 
सदी से १२वीं सदी तक विस्तृत था | कुछ विद्वान इसे प्राचीन भारत मेँ 
सम्मिलित करते हे । वास्तव में इस काल में हिन्दू संस्कृति का ही विस्तार 
रहा किन्तु उसी समय से इस्लाम संस्कृति भारत में प्रवेश कर गई और 
फंलन लगी | उसका बोलवाला १८वीं शताब्दी तक था ॥ अतएवं इस काल के 
पूर्वाद्ध भाग को पूर्वमध्यकाल कहा गया है। डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा नें 
प्रयाग के हिन्दुस्तानी एकेडमी के समक्ष भाषण देते समय इस युग से सम्बन्धित 
कतिपय बातों का उल्लेख किया था। वे भाषण भमध्यकालीन भारतीय 
संस्कृति' के नाम से छप चुके हैं । संक्षिप्त होने के कारण वह निर्देश मात्रः 
है । डा० ओझा ने विद्वानों का ध्यान इस युग के सांस्कृतिक इतिहास की 
ओर आकर्षित किया था । दूसरे विद्वान भी सीं० वी० वैद्य ने इस काल के 
इतिहास को अंग्रेजी में लिख कर ज्ञान की अभिवृद्धि की थी, किन्तु अनुसंघान 
के आगे बढ़ जाने से उसके नवीन संस्करण की आवश्यकता है। इतना 
ही नहीं डा० एच० सी० राय ने दो भागों में (+एा9छ& 
80079 0 7४07श०ण [/व9, 2 ए०]3., ९०007७ एऑऑएलडआं६फए | 
इस काल का विस्तृत राजनीतिक इतिहास लिख -कर विषय को 
गम्भीरता को दर्शाया था। उनका विचार था कि तीसरे भाग माँ सांस्कृतिक 
इतिहास प्रस्तुत करें, किन्तु अज्ञात कारणों से उनके विचार कायें 
रूप म॑ परिणत न हो पाए। डा० आर० सी० मजूमदार द्वारा सम्पादित “बंगाल 
का इतिहास, भांग १” नामक ग्रंथ में तत्कालीन बंगाल की चर्चा की गई 
हूँ । परन्तु इन विद्वानों के अतिरिक्त किसी ने पृर्व-मध्यकालीन इतिहास कीः 
ओर समुचित ध्यान नहीं दिया । डा० राय के ग्रंथ में राजनैतिक इतिहास 
का विघ््तृत विव्रेचन किया गया है किन्तु जहाँ तक मालूम है इस युग कह 
सांस्कृतिक इतिहास वास्तविक रूप से अभी तक लिखा ही नहीं गया । इस 
मार्ग मे मेरा प्रथम प्रयास हैं । 

इस इतिहास के लिखने में पुरातत्व सामग्रियों का यथासाध्य उपयोग 








है. 


पृक्नेया गया है । विशे्कर उत्कीर्ण लेख अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। तत्कालीन 
ताम्रपत्रों के अध्ययन से सांस्कृतिक इतिहास की विशेष जानकारी हुईं हैं। 
साहित्यिक ग्रंथों के अध्ययत की ओर कुछ कार्य हो लेकिन लेखक ने उनका 
उपयोग यत्र-तत्र किया है; वह सिद्धान्त के पृष्ठ पेषण के लिए । अभी पिछले 
वर्ष डा० हेमचन्धराव चौधरी ने इतिहास परिषद के सभापति पद से यह - कहा 
था कि विद्वानों को पुरातत्व सामग्रियों का विश्लेषण कर इतिहास निर्माण का 
कार्य करना चाहिए । उनमें वास्तविक इतिहास का भण्डार भरा पड़ा है| इ्सी 
कथन से प्रभावित होकर लेखक ने इस युग के पुरातत्व सामग्रियों का सामूहिक 
रूप से अध्ययन कर पर्व-मध्यकाल का सांस्कृतिक इतिहास उपस्थित करने का 
प्रयत्न किया है | इस मार्ग में अरब लेखकों के विवरणों से भी पर्याप्त सहा- 
बता मिलती है । उनसे ऐतिहासिक बातों के जानने से सरलता हो जाती हूँ। 
बहतों ने तो आँखों देखा वर्णन दिया हे । । 
भारतीय इतिहास में पर्व-मध्यकाल के इतिहास को विशेष महत्त्व दिय। 
जाता है । उस काल की जो कुछ सामाजिक अथवा धार्मिक विचार-धानए 
थीं वही आज भारत में दिखलाई पड़ती हैं । जातियों का जिस तरह बंटवारा 
उपजातियों में हआ, वही रूप वर्तमान है । कान्यकुब्ज के निवासी ब्राह्मण 
जिस नाम से पुकार जाते थे वही नाम आज भी है। कार्यातुसार जो उप- 
जातियाँ ( चर्मकार, छोहकार, मृतकार, पटकार आदि ) बनीं, वे आज भी 
समाज में ज्यों-क्री-त्यों हैं । स्मृतियों की टीकाएँ--दायभाग तथा मिताक्षरा 
जिसे जीमृतवाहन तथा विज्ञानेश्वर ने तेयार किया था, आज भी कानून 
के ग्रंथ माने जाते है । कहने का तात्पयं यह है कि वर्तमान हिन्दू समाज 
उस पर्व-मध्यकालीन समाज का प्रतिनिधित्व. करता है । वास्तव में दोनों. में 
समानता अधिक 
: थृर्व-मध्यकालीन भारत” में केवल उत्तरी भारत का इतिहास ही दिया 
अया हूँ । दक्षिण भारत के इतिहास को पुस्तकाकार उपस्थित करने के विचार 
से इस विषय को भौगोलिक सीमा में सीमित किया: गया है। स्थान स्थान पर 
स्पष्टीकरण के लिए दक्षिण तथा उत्तर की तुलना करते समय उस सीमा 
न्‍को तोड़ देना पड़ा है | जहाँ वास्तु शैलियों का वर्णन है, वहाँ आय॑ शैली के 
साथ द्वाविड़ शैली का वर्णन विषय के समभने के लिए नितांत आवश्यक है। 
साहित्यिक इतिहास में विषय की पूर्णता के निमित्त-अमुक शास्त्र से सम्बन्धित 


( ७ ) 

सभी विद्वानों का विवरण: एक साथ उपस्थित किया गया है । स्मृतियों के 
उग्नाख्याकारों का वर्णन इस ग्रंथ में मिलेगा, जो. पर्वमध्यकाल- में पैदा हुए 
जे. । यहाँ इसका ध्यान नहीं रक्खा गया है कि अमक टीकाकार दक्षिण का 
निवासी था अथवा उत्तर भारत में पैदा हुआ था।. साहित्यिक: क्षेत्र में उत्तर 
दक्षिण का पृथककरण युक्तिसंगत नहीं है अतएव पाठकों के सम्मुख तत्कालीन 
सम्पूर्ण इतिहास रखने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिए. चौथे अध्याय का 
कलेवर अनपात से अधिक बढ़ गया हे । 


यह ग्रथ दो भागों में बँठा है | पहले खण्ड में नव अध्याय हैं जिनमें 
तत्कालीन भारत का इतिहास संक्षेप रूप में उपस्थित किया है ताकि अन्य 
विषयों के समभने में सहायता मिले । परे चित्र का यह खाका मात्र है। 
पहले अध्याय में इस बात की चर्चा है कि इतिहास के समभने में भूगोल 
से कितनी सहायता मिलती है । नवीन परिस्थितियों के कारण भारतीय 
संसक्षति बाहरी देशों-में फैली । कन्नौज ने पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया और 
छ: सौ वर्षों तक उत्तरी भारत का प्रधान नगर बना, रहा । इसे जीतने के 
लिए शासक लालायित रहते थे । अन्त में पूर्वमध्यकाल से पहले का इतिहास 
दिया गया है । दूसरे में हर्षवर्धव को प्राचीन भारत का अन्तिम सम्राट मान 
कर उसके गौरव तथा विजय का वर्णन किया गया है । तत्पश्चात्‌ अगले 
अध्यायों में उत्तर भारत में शासन करनेवाले विभिन्न राजवंशों का विवरण 
हैँ । अन्तिम नवें अध्याय में भारत में मसलमानों के पैर जमने और हिन्दू 
शास्त्र के अन्त होने का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। दूसरे भाग में ७ 
अध्याय हूँ जिनमें सांस्कृतिक विषयों का विवेचन है । तुलना में साहित्यिक 
डतिहास का कलेवर बढ़ गया हैं क्‍योंकि इसी काल में दर्शन, विज्ञान, धर्म 
'तथा तंत्र सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ और टीकाएँ लिखी गई थीं । साहित्य सृजन 
'का यह स्वर्णयग था । शासन, धर्म, कछा तथा समाज का वर्णन पृथक्‌-पृथक्‌ 
अध्याय में दिया गया है। अन्तिम अध्याय में व॒हत्तर भारत में भारतीय 
संस्‍्क्ृति के विस्तार का दिग्दशेन है । पूर्वमध्यकाल में मध्य एशिया, अरब तथा 
यूर्वी द्वीप समृह में भारतीय उपनिवेश बढ़ते ही गए थे । इस तरह उत्तरी 
भारत का सांगोपांग इतिहास संक्षिप्त रूप से इन पृष्ठों 'में रखने का प्रयत्न 
किया गया है । द 

मे उन लेखकों तथा सम्पादकों का ऋणी हूँ जिनकी कृतियों और निबन्धों 











( ८ ) 
मिली है। श्री डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 


से इस पुस्तक के लिखने में सहायता 
तथा श्री डा० ए० एस० अछते- 


( वाइस-चासलर सागर विश्वविद्यालय 
कर ( प्रोफेसर, पटना विश्वविद्यालय ) का में अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होंने 


समय समय पर अपना सुभाव देकर मेरे कार्य को आगे बढ़ाया है । उनका 
में आजीवन ऋणी रहूंगा। में अपने प्रिय अनुज डा० कृष्णदेव जी उपाध्याय 
को भी भूल नहीं सकता जिल्होंने ग्रंथ के छपते समय पर्याप्त सहायता की हे । 
अन्त में अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रोफेसर बछदेव उपाध्याय ( काशी विश्वविद्यालय ) 
का आभार मानता हूँ जिनके शुभ कामना से ही में यह ग्रंथ समाप्त कर 
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समय समय पर अपना सुभाव देकर मेरे कार्य को आगे बढ़ाया है । उनका 


में आजीवन ऋणी रहेंगा। में अपने प्रिय अनुज डा० कृष्णदेव जी उपाध्याय 
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पहला अध्याय 
मध्ययुग से पूर्व भारत की राजनेतिक अवस्था 


भौगोलिक परिस्थितियों का जीवन पर अधिक प्रभाव पडता है। इन 
दोनों की क्रिया-अतिक्रिया से इतिहास में भी परिवर्तन होते रहते हैं । मनष्य 
का कार्य तथा भविष्य उसके भौगोलिक जीवन से 
इतिहास का भोगो- आँका जा सकता है। इस कारण इतिहास तथा 
लिक आधार भूगोल के पारस्परिक सम्बन्ध में अत्यधिक घनिष्ठता 
. हैं। किसी समय के ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन 
करने के लिए स्थानीय मानवीय भूगोरू पर ध्यान देना नित्ांत आव- 
श्यक हूँ । पृथ्वी की बनावट से राज्य की सीमाएँ परिवर्तित होती रहती हैं ; 
 अकृृति की सहायता से उपजाऊ तथा आबाद भमि पर विजेताओं का ध्यान 
लगा रहता है । इसके साथ ही जिस स्थान की प्रधानता बढ़ जाती हैं उस 
पर अधिकार करने के लिए विजेता प्रयत्न करता है। प्रकृति तथा जीव के 
सम्बन्ध जान लेने पर मनुष्य के आवागमन तथा बढ़ाव की दिशा का परिज्ञान 
सरलता से हो जाता है । भूमि और जलवायु के प्रभाव से आ्थिक जीवन 
तथा मानसिक विचार सहज में जाने जा सकते हैं। नयी भौगोलिक परिस्थिति 
'के कारण राज्य के आचार तथा कार्य-शैली में भेद हो जाता है। भमि 
'की सहायता से ही विजेता सेवा तथा व्यापार के लिए सगम मार्ग तैयार कर 
लेता हैं जो सुचारु रूप से चाल होने. पर देश्योन्नति में बल देते हैं। उ्वरा 
भूमि में उत्पन्न अन्न से देशवासियों का पालन-पोषण किया जाता हैं और 
जनता में शक्ति संचरित होती है । इस प्रकार देशोन्नति के प्रयत्न में मनुष्य 
के उद्योग तथा प्रयोग की जानकारी का आधार भूगोल भी माना गया है। 
संसार में भारतवर्ष के सदृश कोई भी देश भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभा- 
'वित नहीं हुआ । 
कंडाल का कथन हूँ कि भारत में प्रकृति का साम्राज्य है। प्राकृतिक 
'परिस्थिति ही राजनंतिक सीमा पर पूर्ण अधिकार रखती है; जातियों के 
विस्तार तथा सामाजिक आवागमन को निश्चित करती है ( इण्डिया तथा 








४ पूव-मध्यकालीन भारत ..[ प्र० साग, 


ब्रिटिश पृ० १८ ) अतएव यह ध्यूव सत्य है कि देश की प्राकृतिक अवस्था 
का प्रभाव वहाँ के इतिहांस पर सदा पड़ता है। भारतवर्ष एक विशाल महा- 
द्वीप के समान है जिसके उत्तर में हिमालय की श्रृंखला एक छोर से दूसरे 
छोर तक फंली हुई है और शेष दिल्लाओं में कुछ स्थल तथा अधिक समुद्र 


से घिरा है। इस कारण भारत देश एशिया के अन्य देशों से पृथक हो जाता 


हैं। परन्तु उन देशों से पर्वतीय मार्ग ( दर्रा ) तथा सामुद्विक जल्यान के द्वारा 
आना-जाना होता रहा। खबर का मार्ग तो फाटक का काम करता है। ईसा 

पूर्व सदियों में विदेशी आक्रमण का आरम्भ इसी दरें से हुआ था जिसकी 
प्रधानता सत्रहवीं सदी तक रही। खेबर के अतिरिक्त बोलन का मार्ग भी विदे- 

शियों के आक्रमण में सहायक सिद्ध हुआ । सिकन्दर के बाद कृषाण तथा 

हुण अपनी सेना लेकर खबर से आये। शक और अरबवालों के लिए भारत 

में आने का सरल मार्ग बोलन का दर्रा था। प्राचीन समय में सीमा-नीति 

पर भारतीय शासकों का पूरा ध्यान न था। मौय॑ लोगों ने तो इसके 

महत्त्व को समझ लिया था परन्तु बाद में सीमा-नीति से भारतीय सम्राट 
उदासीन थे । इसके विपरीत सामुद्रिक मार्गों से आफ्रिका तथा चीन तक 
भारतवासियों का आना-जाना छगातार जारी रहा । सम्भवतः उन दिलों 
अपार के निमित्त भारतवासी विदेशों में आया-जाया करते थे । अपनी 
शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखने के कारण सीमा पर स्थित पर्वतीय मार्गों पर 

उन्होंने कोई रुकावट पैदा करने का प्रयत्न तक नहीं किया । जो छोटे-छोटे 

राज्य स्थित थे उन्हें शासन करने दिया, अन्यथा सैन्यबल से उन सीमाओं पर 

... सरलता से अधिकार कर सकते थे। प्राचीन भारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं 
.._ जहाँ शासक ने दया भाव से छोटे राज्यों को नेष्ट नहीं किया। प्रयाग के स्तम्भ 
.. लेख में समुद्रगुप्त के दिग्विजय का वर्णन मिलता है। वहीं पर “राज-ग्रहण- 
.... मोक्षानृग्रह-जनित प्रताप” का उल्लेख मिलता है। पूर्वमध्यकाल में गुर्जर प्रति- 
.... हार शासक सिन्‍्ध की सीमाओं पर अधिकार करना चाहते थे। उनके ध्यान 
... में उन स्थानों का राजनैतिक महत्त्व था परन्तु धामिक भावना 'के कारण 
'... तथा मुल्तान के सूर्यमन्दिर के नष्ट हो जाने के भय से वे अरबवालों पर विजय 
... नप्राप्त कर सके। प्रतिहारों के सामने सिन्ध से अरबवालों की गति रोकने को 
कोई योजना तक न थी । राजप्त-काल में भी इसी सीमा-नीति से उदा- 









८ उनमे सीमा-नीति का अभाव स्वभावत: पैदा हो गया। यह अद्ूरदर्शिता 
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सीनता दिखलायी पड़ती है । उनके राजनैतिक विचार इतने संकुृचित थे कि. 


अ०१]  सध्ययुग से पूषे मारत की राजनेतिक अवस्था. ५ 


का एक ऐसा अद्वितीय उदाहरण भ्रस्तुत करता है जिसका नमूना इतिहास 
में दूंढ़ने पर नहीं मिलता | इस कथा का अर्थ यह है कि राजपूत शासक 
सीमा में शत्रुओं का प्रवेश होने देना चाहते थे ; परन्तु उनके बचाव के लिये 
भी सीमा-नीति का प्रश्व गूढ़ विषय व था। यही कारण है कि खैबर के 
दरे से मुसलमान आक्रमणकारियों का आना सुगम हो गया। भारत में 
प्रवेश करने का हौसला बढ़ता ही गया । महमूद तथा बखतियार की सेना 
ने उत्तरी भारत को रौंद डाला : जैसा कहा गया है, स्थल की अपेक्षा जल- 
_ सार्गों से अधिक आना-जाना था। व्यापारियों ने पूर्वी द्वीपसमूह तथा धर्म- 
प्रचारकों ने चीन तक भारतीय संस्कृति का विस्तार किया जिसका स्वर्णयूग 
पूर्वमध्यकाल माना जाता है। 

भारत का दूसरा भाग उत्तरी मैदान या सिन्ध-गंगा और ब्रह्मपुत्र की 
घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यह हिमालय की तराई से लेकर विन्ध्याचल तक 
विस्तृत है तथा पश्चिम और पूर्व में भी पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। 
चारों तरफ पहाड़ों से घिरे रहने के कारण नदियाँ इसी मैदान को सींचती हैं । 
नदियों की बहुलता के कारण लोगों का आना-जाना इन्हीं नदियों से होता 
रहा । प्राचीन समय में बंगाल से सेना उत्तर-पश्चिम की ओर आया करती 
थी। जो मार्ग उत्तरी भारत से दक्षिण को जाते हैं वहाँ पर किसी प्रकार से 
दुर्ग बनाये गये थे जिससे उन मार्गों पर शत्रुओं की बाढ़ को रोका जा सके । 
पूर्वे मध्यकालीन भारतीय कला में दुर्ग निर्माण का विशेष महत्त्व था। शासकों 
ने इसकी विशेषता समझ कर अधिक संख्या में दुर्ग बनवाये थे। फिर 
गंगा की घाटी स्वयं एक प्रकार से प्राकृतिक दुर्ग के रूप में थी। उत्तरी 
मेदान का दक्षिण-पश्चिमी भाग राजपूताना कहलाता था । उसके दो स्वाभा- 
विक विभाग किये जाते हैं। अरवली इन भागों के विभाजक का काम करंता 
है और कर्ण की तरह पृथक्‌ करता है । परिचिम का भाग अधिक उपजाऊ है 
और आबादी की तुलना में गंगा की घाटी के समान है। इस भूभाग की प्राक्ृ- 
किक सुन्दरता दर्शनीय है । प्राचीन समय में यहाँ राजपूतों के प्रसिद्ध घराने 
तथा शक्तिशाली राजा शासन करते थे। अरवली पव॑त राजपूताने में इस 
ढंग से विस्तृत है कि इसमें कई प्राकृतिक दुर्ग बन गये हैं, जहाँ पहुँचने के 
लिये या तो तंग दर्रा वतंमान है या सुरंगें बनायी गयी हैं । उदयपुर जाने के 
लिये वही सुरंग काम देती हैं । पर्वत की चट्टानें तथा राजपूताने के जंगल 
राजपूतों की स्वतंत्रता के उपयोग में सहायक हुए हैं । प्राकृतिक स्थिति ने 








् पूव-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


राजपूतों को शत्रु के विरोध में पर्याप्त सहायता दी। इससे अरबवाले अधिक 
समय तक सिन्ध में ही घिरे रहे । ः़ 

तीसरा भाग दक्षिण का पठार कहलाता है । यहाँ 3पर्न समय से ही 
विभिन्न शासक राज्य करते थे । ईसवी पूर्व सदियों में सातवाहन छोगों ने 
राज्य किया। वें दक्षिण पठार से उत्तरी मैदान में ससेनन्‍्य चढ़ भी आये थे परच्तु 
वह विजय चिरस्थायी न रह सकी । शक छोगों के बाद बाकाटक छोगों का 
प्रभाव इस भूभाग में रहा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने सब छोटी रियासतों' 
को अपनी छत्रढ्यया में कर लिया । उन्हें नष्ट करने की भावना राजा के 
हृदय में त थी। कई झताब्दियों तक यह पठारी भाग गुप्त-शासन में रहा । 
सम्भवतः दक्षिण पर सुचारु रूप से शासन करने के लिये चन्द्रगुप्त विक्रमा- 
दित्य ने उज्जैन को राजधानी बनाया । हर्षवर्धन ने अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिये पुलकेशी द्वितीय से युद्ध किया था। उत्तरी मैदान में रहने के 
कारण सेना में वह शक्ति नहीं थी जो पठार के सिपाहियों में थी। इससे पुल- 
केशी जीत गया । इस उदाहरण से राष्ट्रकूटों ने भी छाभ उठाना चाहा और 
स्वयं कान्यकुब्ज को जीतने का प्रयास किया । गुर्जर प्रतिहारों ने भी उसी 
भूभाग से आकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था और कान्यकुब्ज पर 
शासन किया था। इन बातों के कहने का तात्पर्य यह है कि पठारी भाग के 
लोग प्राकृतिक कारणों से बलवान्‌ थे जिससे उन्हें उत्तरी भारत पर चढ़ाई 
करने में सफलता मिली । इस भाग के सुट्टर दक्षिण में चोल, पांड्य, केरल 
आदि रियासतें थीं जिनकी प्रधानता पूर्व मध्यकाल में ही हुई । वे आदशे रूप 
से शासन करती रहीं । यद्यपि उनका राज्य उत्तर की ओर न बढ़ सका 
+रन्तु भारत के बाहर सांस्कृतिक विकास और उपनिवेश बनाने में इनका 
मुख्य हाथ था। इनका कार्य समुद्र-मार्ग से सम्पन्न होता रहा और किनारे के 
मैदान में जहाजी बेड़े रहा करते थे। परिचमी तथा पूर्वी किनारे की भूमि में 
अच्छे प्राकृतिक वन्दरगाह नहीं थे तो भी आफ्रिका तथा पूर्वी दीपसमूह में 
अच्छा व्यापार होता रहा | भौगोलिक अवस्था के कारण ही उत्तरापथ से 
: देक्षिणापथ में शीघ्र आवागमन न हो सका । यही कारण है कि उत्तर भारत 
की विचार-धारा को दक्षिण तक पहुँचने में पर्याप्त समय लग गया। 

पूर्व भध्यकाल से पहले इस देश के विभिन्न प्रान्त पृथक्‌ पृथक नाम से 
प्रसिद्ध थे। कुछ राज्यों का नाम राजधानी के नाम पर ही रक्‍्खा गया 
वा। इसका राजनैतिक कारण था और एकछत्र साम्राज्य न होने से यह 


कप र्‌ | ह . 
आअ०१]  मध्ययुग से पूव भारत की राजनैतिक अवस्था... ७ 


परिस्थिति पेदा हो गयी थी । मध्यकारू के आरम्भ में मुसलमानों ने 
भोगोलिक कारण से ही प्राचीन भारत का नया नाम रक्‍्खा। फारसंवाले 
सर्वप्रथम सिन्ध नदी की घाटी में आये। उन्होंने 
हिन्दुस्तान अपनी भाषा के अनुसार इसका नाम हिन्द हो! 
नामकरण रक्‍्खा । पुरानी ईरानी भाषा में संस्कृत 'स' ह' बन 
जाता है, इस कारण सिन्ध नदी को हिन्द हो” कहा 
ओर इस देश का नाम हिन्द रक्खा । यही रूप सारे संसार में फैला जिससे 
इण्डिया शब्द बन गया। हिन्द का नाम सभी को प्रिय मालूम पड़ा और उत्तर 
पर्चिम की ओर ( खैबर दर्रा ) से आनेवाली जातियों ने भी इस देश का 
नाम हिन्दुस्थान रक्खा। फारसी में हिन्दुस्थान का उच्चारण हिन्दुस्तान किया 
जाता हैँ । सम्भवतः पूर्व मध्यकाल में अरबों तथा ईरानियों की प्रधानता के 
कारण उस शब्द का प्रयोग स्थायी रूप से होने छगा। वही रूप आज-कल 
प्रयुक्त होता आ रहा है। 
प्राचीन काल से मध्ययुग में कई बातों की विशेषता है। ऐतिहासिक विचार- 
धारा को छोड़कर भौगोलिक दृष्टि से यह काल महत्त्वपूर्ण समझा जांता है । 
इससे पूर्व साम्राज्य-स्थापना के कारण विभिन्न 


नये नगरों नगरों के निर्माण की ओर शासक ध्यान तक 
का निर्माण नदेते थे परन्तु मध्ययुग के आरम्भ में भारतवर्ष 


छोटे-छोटे राज्यों में बँठ गया इसलिये सब ने 
अपनी राजधानी स्थापित की । उन सब में कान्यकुब्ज का स्थान सर्वप्रथम 
माना जाता है। पुराने समय ( ईसा पूर्व ३०० ई० स० ५०० ) में पाटलि- 
पुत्र को जो ख्याति मिलू चुकी थी वही मध्ययूग के आरम्भ में कान्यकुब्ज 
को मिली | ६०० से १२०० ई० तक कन्नौज नें पाटलिपुत्र का स्थांन ग्रहण 
किया । इस युग में अशोक तथा गुप्त सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र नगण्प 
हो गया । इन छः सौ वर्षों में कान्यकुब्ज का शासक ही प्रधान समंका जाता 
था । हर्ष तथा गुजेर प्रतिहारों की राजधानी होने का गर्व इसी कंन्नौज को 
हैं । उत्तर भारत का प्रधान केन्द्र होने के कारण अन्य शासकों का ध्यान 
इसे जीतने का रहता था। पश्चिम से गुर्जरों ने इसे जीतकर ही हर्ष के बाद 
समस्त उत्तरी भारत में एक प्रकार का साम्राज्य स्थापित किया था। यही . 
कारण है कि कन्नौज के जीतने के लिये पूर्व मध्यकॉलिब्शें होड़ लगी थी। अरब 
लेखकों ने भी इस नगर का नामोल्लेख किया है कि भारत का यह सब से 
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रद इससे पर्चिम भाग में अरब लेखकों ने मुलतान की स्थिति 
ठ् ४“ » हल्दू तथा मुसलमान दोनों का सांस्क्ृतिक केन्द्र हो गया था। 
गा रिर में लाखों यात्री भारत से दर्शन करने जाया करते थे 
। सलमान इसे नष्ट करने में असमर्थ रहे। हिन्दू शासक 

किये जाने के डर से मसलऊमानों पर आक्रमण न करते थे 

नयायी भी भारतीय शासकों की शक्ति को जानकर भागे 
ऐतिहाििक. .., करते थे । इस कारण दसवीं सदी तक मुसलमान मुल्तान 
केइकिस. /, । तत्पदचात्‌ उत्तर-पर्चिम के आक्रमण से बढ पाकर 
बशिलाहाड +* _ उम्र आगे बढ़ाया । 
की किषताह / पारा नगरी भी मध्ययुग के उत्तरकाल में विद्या का केन्द्र 
शिकाहड....../ जोर छोगों की राजधानी धारा नगरी एक प्रसिद्ध नगर हो 
शिथिह पड़४_/! जा भोज की विद्वल्मण्डली एकत्र हुआ करती थी। 
धातु गा जड़ा. पृथ्वीराज चौहान की राजधानी दिल्‍ली भी रकक्‍्खी जा सकती 
से भी तामट / म उस प्रतापी राजा को जीतने के परचात्‌ मुसलमान विजेता 
, उपयुक्त मालूम पड़ा जिसको उसने शासन केन्द्र (राजधानी) 





ख्या में हे क्‍ अल री 
था। तम्रपाए उसके भ तथा राजनंतिक कारण थे । उत्तर-पश्चिम 
वरुणा के वाह को रोकने का यही एक क्षेत्र था । एक के बाद दूसरे 


का वात है" ' जवंशों ले वहीं शासन किया । 
आरम्भ में दूसरे कारणों से भी नगर बसाये गये। इस कार 


तत्कालीन * 

प्रकाश झलुछू”/ कारण तीथ्थयात्रा को महत्त्व दिया गया । तीर्थों में मन्दिर- 
जा सकती” स्थापना की बातें अत्यधिक प्रचलित हो गयी थीं। शासक 
दुर्ग बनाये. # 7 किसी विजय के उपलक्ष में धन दान में दिया करते थे, 


तथा मद्रातुऋ! म्रपत्रों में मिलता है । गहड़वाल वंश के शासनकाल में काशी 
सबबातें छु # |  सथान पर आकर गोविन्दचन्द्र दान दिया करता था। 
द पक! प्रपत्र काशी के समीप मिले हें। इस पवित्र नगरी में जयचन्द 
ऑ वक्ा के कारण मुसलमान विजेताओं का ध्यान आक्ृष्ट हुआ । 

 याग की भी गणना की जाती है। कलचुरी लेखों में इस स्थान 










हक कुशच्कें नालन्दा, विक्रमशिलां तथा बलभी के महाविहार 
ः चार के साथ भारत से बाहर भी भिक्षओं द्वारा धर्म का 
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असार करते रहे । नालन्दा तथा विक्रमशिला के भिक्षु विद्वानों ने तिब्बत 
द और चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा 
नये व्यापारिक भारतीय संस्कृति का सन्देश सूनाया | इस कारण 
सागे पूर्वे भध्ययुग में ये स्थान अत्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 

कर चुके थे। 
पर्व मध्ययुग से पहले की राजनैतिक अवस्था पर विचार करने से पहले 
इस यूग की ऐतिहासिक सामग्री पर विचार करना आवद्यक प्रतीत होता है। 
_प्राचीनतम इतिहास पर विचार करने से साधारण- 
सध्ययुग की ऐति-. तया लोगों की यह धारणा बन जाती है कि भारतवर्ष 
हासिक सामप्री में वास्तविक ऐतिहासिक साहित्य का अभाव 
था। इस धारणा का कारण यह हैं कि भारतीय 


इतिहास की कल्पना पाश्चात्य शैली से भिन्न है । यों तो प्राचीन भरुरतीय 
साहित्य में इतिहास का नाम आता है। उपनिषद्‌ में भी इसे स्थान मिला 
है--परन्तु घटना-वेशिष्टथ को विशेष महत्त्व न दिया जाता था । उस 
समय जीवन-सुधार से सम्बन्धित बातों का समावेश भारतीय इतिहास में 
किया गया हैं । मध्ययुगीन ऐतिहासिक काबव्यों में प्राचीन ऐतिहासिक 
सामग्री भरी पड़ी है । ऐसे काव्यों में घटना-चक्र पर विशेष जोर दिया गया 
है । बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखकर ऐतिहासिक काव्य लिखने की परिपादी 
आरम्भ की । पद्मगुप्त ने धारा के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धु- 
राज के कतिपय कार्यों का वर्णन 'नवसाहसांकचरित' में किया.। कल्हण 
की 'राजतरंगिणी” विशुद्ध इतिहास है जिसमें काइमीर का १२वीं सदी तक 
का इतिहास सांगोपांग रूप से दिया गया है। पृथ्वीराजविजय' तथा “राम- 
पालचरित' ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपर्ण ग्रंथ माने जाते हैं । पहले में 
पृथ्वीराज चौहान का तथा दूसरे में पालवंशी नरेश रामपाल का जीवनचरित 
- चर्णित है। इसके अतिरिक्त कई चारण ग्रंथ भी उपलब्ध हुए हैं जिनमें राज- 
'भाटों ने राजसभा आदि का वर्णन किया है । इस प्रकार के ऐतिहासिक महा- 
काव्य के अतिरिक्त मुसलमान लेखकों के यात्रा-विवरणों से मध्ययुग के इति- 
हास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । पूर्व मध्यकालीन समाज का वर्णन स्मृति- 
अंथों में विस्तार के साथ मिलता है । जिन ग्रंथों की रचना उस समय हुई 
उनमें कुछ प्रधान स्मृतिग्रंथों--मनु, याज्ञवलक्य तथा नारद आदि--को 
. छोड़ कर प्रायः सभी स्मृतियाँ पूर्वमध्य-यूग में ही लिखी गयीं । उनके प्रधान 
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टीकाकार मेघातिथि, विश्वरूप, अपराक तथा जीमूतवाहन इसी युग में पेंदा 
हुए थे। उन्हीं के लिखें संकेत पर हिन्दू समाज आज भी चल रहा है। वर्ते- 
मान सामाजिक कार्यों के आधार टीकाग्रंथ ही माने जाते हें । मिताक्षरा तथा 
दायभाग को आज भी भारतीय कानून का आधार मानते हैं। कहने करा तात्पर्य 
यह कि पिछली स्मृतियों तथा टीकाकारों ने जिस रूप में समाज की रूप-रेखा 
तैयार कर दी थी, वहुत कुछ वहीं रूप आज भी वर्तमान हैं। प्राचीनतम 
ऐतिहासिक सामग्रियों की तरह लेख तथा कलात्मक क्ृतियाँ भी मध्ययुग 
के इतिहास के जानने में सहायता करती हैं। पुराने समय में अधिकतर लेख 
शिलाखण्ड या स्तम्भ पर उत्कीर्ण कराये जाते थे परन्तु इस यूग में ताम्रपत्रों 
की विद्येपता प्रकट होती है। सा्वभौम राज्य न होने से छोटे-छोटे राजाओं ने 
शिलाखण्ड के स्थान पर ताम्रपत्रों का उपयोग किया । शिलालेख की प्रथा 
शिथिकू पड़ गयी । ताम्रपत्र के अधिक उपयोग के दो कारण थे--एक तो 
धातु का आसानी से मिलना तथा दूसरा पत्रों का दीर्घ जीवन । प्रस्तरों 
से भी ताम्रपत्र टिकाऊ होते हूँ, इसलिये इनका उपयोग अधिक से अधिक 
संख्या में होने लगा । ताँबे तथा काँसे की मूर्तियाँ बनने का भी वही कारण 
था। ताम्रपत्रों में दान का तथा विजय का वर्णन मिलता है। बनारस के समीप, 
वरुणा के किनारे, गहड़वालवंशी ताम्रपत्रों के ढेर मिले हें जिनमें दान 
का वर्णन है। उन दानपत्रों से अन्य ऐतिहासिक बातों का भी पता लगता है। 
तत्कालीबव राजाओं के सिक्के भी आथिक तथा धामिक इतिहास पर अच्छा 
प्रकाश डालते हूं। कला के उदाहरणों में मूर्ति, दुर्ग तथा मन्दिरों की गणना की 
जा सकती है । मध्ययूग की कला में यह एक विशेषता है कि स्थान स्थान पर 
दुर्ग बनाये गये । मन्दिरों का तो कुछ पूछना ही नहीं । खजुराहो, भुवनेश्वर _ 
तथा मदुरा के मन्दिर अद्वितीय हैं । इनकी सहायता से धामिक जीवन की 
सब बातें ज्ञात की जाती हैं। द 

इस युग की एक विशेषता यह है कि एशिया के अन्य देशों के साहित्य 
में तत्कालीन भारत-सम्बन्धी ऐतिहासिक चर्चा मिलती है। इस यूग में ईरं।न,, 
अरब, मध्य एशिया तथा चीन आदि देशों से घरननिंष्ठ संम्पर्क हुआ । भारत के 
सम्बन्ध में अरब लेखकों--इब्ने खुर्दाजवा, सुलेमान सौदागंर, मसंऊदी तंथां 
अलबेरूनी आदि सभी ने अरबी में लिखा है। भारतीय विज्ञान, गणित, 
चिकित्सा तथा संगीत आदि का प्रचार अरब में हुआ । वहाँ से योरप- 
. बालों ने उसे सीखा । मध्य एशिया तथा चीन, तिब्बत में धर्मप्रंचारक गयें 
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जो यहाँ के दाशनिक ग्रंथ साथ लेते गये। वहाँ की भाषा में उनका अनवाद 
किया गया । भारत में आज अनेक मूल ग्रंथ नहीं मिलते परन्तु फारसी तथा 
चीनी अनुवादों से भारतीय इतिहास कीं अनेक बातें जाती जाती हैँ। इस 
प्रकार विदेशों में अनुवादित ग्रंथ वास्तविक बातों की जानकारी कराते हैँं। इसी 
कारण मध्यकालीन सामग्री शुद्ध ऐतिहासिक कही जाती हैं । 

भारत के इतिहास में पूर्व मध्ययुग का आरम्भ हर्ष के शासन के पद्चात्‌ 
माना जाता है जो प्रथम मुसलमानी राज्य स्थापित होने तक विस्तृत ( गुलाम 
वंश से पूर्वे ) समझा गया है। प्राचीन कार के साम्राज्य शासन का अन्त 
हो रहा था जब हर्ष ( ६०६ ई० ) सिंहासन पर बैठा । उसकी इच्छा थी 
कि भारत पुनः एक सूत्र में बँध जाय परन्तु वह पर्ण रूप से सफल न हो पाया। 
उसके सामने साम्राज्य की भावना काम कर रही थी। फिर भी उसने संग- 
ठित होकर देश को दृढ़ बनाये रखने का प्रयत्त किया । हर्ष के बाद गुर्जर 
प्रतिहारों ने सुँआठन बनाने की चेष्टा की थी, ताकि दूसरी रियासतें उनका 
 आधिपत्य स्वीकार करें। ऐसा हुआ भी, पर वह ऊपरी दिखावा था। वास्त- 
विकता कुछ और थी जिसका वर्णन यथास्थान किया जायगा। क्‍ 

प्राचीन भारतवर्ष में छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक साम्राज्य (एक- 
छत्र शासन ) स्थापित करने की नीति मौरय सम्राद चन्द्रगुप्त ने प्रारम्भ की 
थी । उसका एक विशेष कारण था। यद्यपि इससे पूर्व साम्राज्य की कल्पना 
मौजूद थी परन्तु किसी साम्राज्य स्थापना का वर्णन नहीं पाया जाता। बेदिक 
साहित्य में विजय-यात्रा का वर्णन मिलता है । विजेता राज्य को जीतकर 
सामंत के रूप में विजित को मुक्त कर देता था पर ई० पू० ६०० से 
राजनैतिक क्षेत्र में अधिक परिवर्तन होने लगा । यह तो सभी को मालूम हैं 
कि ईसा पूर्व ६०० में भारतवर्ष में सोलह राज्य फैले हुए थे जिन्हें सोलह 
महाजनपद' कहा जाता है। ये शासक प्रजातंत्र तथा कुछ राजतंत्र की प्रणाली 
का अनुसरण करते रहे । बौद्ध ग्रंथों से पता चलता हे कि ये काबुक नदी कौ 
घाटी से गोदावरी तक फंले हुए थे । इनमें आपस में कोई दृढ़ मैत्री न थी। 
एक दूसरे को हरा कर अपनी राज्य-सीमा बढ़ाना चाहते थे। कोई भी प्रभाव- 
शाली शासक न था जिसके प्रभाव या आतंक से सब डरते हों । 

उस समय अवन्ति, कौशाम्बि, कोशल तथा मगध ( वतंमान मालवा, 
प्रयाग के समीप कोसम, अवध तथा बिहार ) की चार प्रसिद्ध रियासतें थीं 
जिनमें कगड़े चल रहे थे। वे एक दूसरे को जीतकर राज्य विस्तार के प्रयत्न 








ल्‍्दै 
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में लगी रहीं । मगध के राजा विम्बिसार नें अंग को जीतकर पूर्वी बिहार 
( भागलपुर ) तक राज्य फैलाया। उसने काशी तथा वैशाली राज्यों से वैवा- 
ह्िक सम्बन्ध स्थापित किया जिससे उसका प्रभाव तथा शक्ति बढ़े । उसे काशी 
का कछ भाग इहेज में भी मिल गया । इस प्रकार चारों राज्यों में मगध 

सर्वशक्तितमान हो गया । विम्बिसार ने पर्वत के किनारे राजगृह को अपनी 
राजधानी बनाया । इस राजनैतिक परिस्थिति में भारत की सामाजिक तथा 


धामिक अवस्था भों कछ अच्छी तन थी । समाज में वर्णों की विषमता थी। 
जनसमाज अनेक जातियों में बँटा था। लोग यज्ञ-याग आदि करते तथा सुख 


में मन थे। उसी समय ( ई० छठी सदी ) बुद्ध तथा महावीर ने क्रमशः 
बौद्ध तथा जेनमत का प्रचार किया। उस काल में नये-नये विचारों की बाढ़- 


2 


सी आ गयी थी । व॒द्धिवाद के बल पर नवीन व्यवस्था में विद्वान्‌ लगे हुए 
थे। आध्यात्मिक विषय बड़े संदेह की दृष्टि से देखा जाता था। कर्मकाण्ड 
के अनुष्ठान में जनता की अधिक रुचि थी। पशुहिसा की बहुलूता ने लोगों के 
हृदय में विरोध की भावना जाग्रत कर दी । उस समय सदाचार का ह्वास 
हो रहा था, जिससे धामिक स्थिति दयनीय हो गयी थी । 

ऐसी परिस्थिति में बुद्ध तथा महावीर ने तके से काम लिया। मानवता 
के प्रति आदर पैदा किया। बुद्ध ने यह बतलाया कि संसार का जीवन दुःख- 
मय है। इसके निरोध (नाश) के छिये मध्यम मार्ग का अवलम्बन करना 
चाहिये। उन्होंने अपना मार्ग निवृत्ति-प्रधान बतलाया। उनका कथन था कि 
संसार से पथक रहकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार का उप« 
देश बुद्ध ने विम्बिसार को राजगृह में दिया। अहिंसा की भावना से प्रेरित 
होकर बुद्ध ने अजातश्नत्रु को वृज्जि लोगों पर चढ़ाई करने से रोका था। 
इसी उपदेश के प्रचारा्थ सब दिश्ञाओं में भिक्ष्‌ भेजे गये। इस धार्मिक भ वना 
से उस समय साम्राज्य की कल्पना भी जाती रही। उसके बाद मगध की 
गद्दी पर महापझनंद आरूढ़ हुआ जो सिकन्दर का समकालीन माना जाता 
हैं। अजातशत्रु के बाद तथा महाप्मनंद से पहले मगध में कोई प्रभावशाली 
राजा नहीं हुआ। इस नंद राजा की विजय का कहीं वर्णन नहीं मिलता। 
सिकन्दर के साथ आये यूनानी इतिहासकारों के उल्लेख से पता चलता 
है कि यह राज्य बड़ा शक्तिशाली तथा धन-धान्य से पूर्ण था। पंजाब में 
हक, सिकन्दर ने उसके वेभव के बारे में सुना था अत: उसने मगध की ओर 
.. चढ़वें का साहस नहीं किया । मगध में नंद राजा का जो कुछ भी प्रभाव हो, _ 





क्र है शे जे 
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परन्तु खेबर से सिकन्दर का आक्रमण यह बतछाता है कि पंजाब में कोई 
दक्तिशाली राजा न था। छोठे-छोटे प्रजातंत्र थे जो संगठित न थे। उनकी 
नीति भी अधूरी थी, नहीं तो वे शत्रु को खेबर के बाहरी प्रदेश में (काबुल 
की ओर) ही रोकते। मगध के अतिरिक्त सभी रियासतें फूट के कारण 
संगठित न थीं। ई० पू० शताब्दी में गांधार देश (पेशावर तथा रावजपिंडी) 
के राजा ने बिम्बिसार के पास राजदूत भेजा था। सम्भवतः मगध का राजा 
किन्‍्हीं कारणों से इस दूत-कर्म का सदुपयोग न कर सका । अंत में ईरान 
के राजा ने इस भाग पर अधिकार कर लिया और सिन्धु की घाटी तथा 
राजपूताने तक अपना प्रभाव बढ़ाया। ई० पू० चौथी सदी के मध्य तक 
उस भाग से ईरानी प्रभाव हट गया और भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
पर स्वतंत्र छोटी-छोटी रियासतें स्थापित हो गयीं। उसमें पृष्कलावती, 
तक्षशिला, अभिसार, पुरु आदि मुख्य थीं। तक्षशिला राज्य व्यापार तथा 
विद्या का केन्द्र था। इसी की ख्याति सुनकर योरप से सिकन्दर विजय की 
लालसा से चला था। भारत की सीमा पर संगठित मृकाबिला न होने के 
कारण वह एक के बाद दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करता गया। वह ई० 
पू० ३२६ में पौरव को परास्त कर व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया 
लेकिन उसके सेनिकों ने गंगा की ओर बढ़ने से इन्कार कर दिया। तब 
लाचार हो उसे सिनन्‍्ध से होकर समुद्र की ओर लोटना पड़ा। इस विजय 
से सांस्कृतिक आदान-प्रदाव का अवसर मिल गया पर यह तो ध्यूव सत्य 
हैँ कि भारतवासियों को उसके आक्रमण से शिक्षा मिल गयी। क्‌छ विद्वानों 
का कहना हैँ कि सिकन्दर ने मौयें साम्राज्य को दृढ़ बनने के लिये माग्गे 
प्रशस्त कर दिया पर यह विचार किसी तरंह प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता । द द 

इस संक्षिप्त विवरण से पता चल गया कि मगध के राजा ने उत्तरी- 
पश्चिमी सीमा के आक्रमण तथा युद्ध में किसी प्रकार को दिलचस्पी नहीं 
ली। वह पृष्कलावती के दूतकर्म का अर्थ नहीं समक सका। सारी स्वतंत्र 
रियासतें (प्रजातंत्र) सामूहिक रूप से सिकन्दर का मुकाबिला न कर पायीं 
जिसका फर उनका नाश था। उन्हीं दिनों मगध के नंदवंश का नाश 
चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुष्त मौयं ने किया। भारत की राजनैतिक 
दशा बुरी हो चली थी। चाणक्य ने इस अवसर से लाभ उठाया और 
सिकन्दर के आक्रमण से शिक्षा ली। उसने साम्राज्य-स्थापना के विचार को 
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चद्धगप्त पर प्रकट किया । उस समय की हालत को देखकर चाणक्य समभता 
था कि भारतीय संस्कृति की रक्षा उसी समय हो सकती हूँ जब एकछत्र 
साम्राज्य स्थापित हो जाय । साम्राज्य-नीति को प्रतिष्ठापित करके ही भारत 
को विदेशी आक्रमण से बचाया जा सकता है । इस विचार से मौर्य राजा 
अन्द्रगप्त भी सहमत हो गया । दोनों ने मिलकर मोर्य साम्राज्य की सीमा 
को सारे उत्तरापय और दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत किया। छोटे-छोटे 
राज्यों को नष्ट कर एकछत्र ज्ञासन को सुदड़ किया। चाणक्य तथा चन्द्व- 
गप्त मौर्य इस वात को समभते थे कि बिना उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर 
अधिकार किये विदेशियों का आक्रमण रोका नहीं जा सकता। यही कारण 
हैं कि भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस के यूद्ध में पराजित होने पर 
भारत की सीमा पर स्थित सारे प्रदेश मौर्यों को मिले । सेल्यूकस को काबुरुू 
हिरात, गांधार तथा बिलोचिस्तान का प्रदेश चन्द्रगुप्त को देना पड़ा। यही 
चाणक्य सोच रहा था और कूटनीति के कारण वह भारत पर सर्व शक्तिमान्‌ 
मौर्य साम्राज्य की स्थापना में सफल हुआ । उसका विचार सत्य था कि कोई 
भी भारतीय नरेश खेबर तथा बोलन के दरों (मार्गों) पर बिना अधिकार 
किये पूर्ण रूप से स्वच्छन्‍्द शासन नहीं कर सकता। इन मार्गों पर कब्जा 
करने से बाहरी आक्रमण का डर सदा के लिये चला जाता है। उस चतुर 
मंत्री ने राज्य को कई प्रांतों में विभक्त किया और तक्षशिल्ा को (खेबर 
के समीप का केन्द्र) गवर्नर का प्रधान नगर बनाया। उसका यह भी प्रयत्न 
'रहा कि, जहाँ तक हो सके, राजकुमार ही तक्षशिला प्रांत का गवनर बनाया 
जावे। इस नीति को अशोक ने भी कार्यान्वित किया था। यहाँ यह कहना 
अप्रासंगिक न होगा कि चाणक्य की सीमा-नीति पीछे के शासकों के लिये 
समभ से बाहर की बात थी। उसने तो अथ्थंशास्त्र में सीमा पार करने के 
लिये मुद्रा ( 709888707 ) का विधान किया हैं और जो व्यक्ति 
बिना आज्ञा सीमा पार करता वह दण्ड का भागी समझा जाता था। चन्द्रगुप्त 
ने ऐसे दूतों को नियुक्त किया जो इस बात की सदा निगरानी रखते थे 
कि सीसा के निवासी विदेशियों के बहकावे में त्‌ आ जायेँ। इस प्रकार 
की पूर्ण सीमा-नीति ( #7079097 7?0!70ए ) को चाणक्य के बाद 
अंग्रेजों ने समझा था। यदि प्राचीन इतिहास का अध्ययन इस दृष्टि से किया 


.._ जाय तो प्रकट होता है कि राज्यों के नष्ट होने का एक विद्धिष्ट कारण 





विदेशी आक्रमण था जो अपूर्ण सीमा-नीति तथा असावधानी के कारण घटित 
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हुआ। गृप्त सम्राटों की सर्वागीण उन्नति होने पर भी सीमा-नीति में उन्हें 
सफलता नहीं मिली। वें उत्तर-पश्चिम के दरों से हण आक्रमण को नहीं 
रोक सके। अस्तु, कहने का तात्पयं यह है कि चाणक्य ने अपनी चत्रता 
से मौर्य साम्राज्य को विस्तृत और आदर्श शासन बनाया था। एकछत्र 
शासक होने के कारण मौयों ने सृव्यवस्थित शासन-प्रणाली से काम लिया। 
चन्द्रगुप्त के पत्र अशोक ने विस्तृत राज्य को शस्त्र से न बढ़ाकर धम्म- 
घोष' से एशिया में विस्तृत किया । उसके प्रचारकों ने द्र देशों तक 
धर्म का विस्तार कर अशोक को महान्‌ बनाया। उसने राजनीति के साथ 
समाज तथा धर्म को भी साथ लिया । मनृष्यों की सामाजिक और धामिक 
उन्नति के लिये शिला तथा स्तम्भों पर लेख उत्कीर्ण कराये। कलिंग की. 
विजय के बाद ही उसने यूद्ध की पिपासा और साम्राज्य-विस्तार की इच्छा 
छोड़ दी। सामाजिक तथा धामिक अनुशासन (जो शिला तथा स्तस्भों पर 
खोदे गये थे) के कारण उसका राज्य शांतिमय रहा। उसकी आज्ञा थी 
कि जो व्यक्ति संघ (बौद्ध धामिक मठ) में भेद डालेगा वह निकाल दिया 
जायगा। इस प्रकार सारे भारत में--उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मैसूर 
तक तथा अंग से लेकर अफगानिस्तान तक--उसका आतंक छाया रहा। 
अशोक के मरते ही विशाल मौय॑ साम्राज्य अनेक टुकड़ों में विभक्‍त हो गया। 
ई० पू० दूसरी सदी में शुंगवंशी सेनापति पुष्यमित्र ने पुनः ब्राह्मण 

धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया। अंतिम मौर्य राजा बुहद्रथ को मार कर 
उसने मगध का शासन अपने अधीन कर लिया। उस समय भारत में राज- 
नैतिक संगठन की कमी देखकर ही यवन. मिलिन्द ने भारत में साकेत तथा 
मथुरा भादि स्थानों को रौंद डाला था। सीमा के प्रांत हाथ से निकल 
जाने के कारण उत्तर-पद्चिम भाग में यूनानी राजा शासन करने छगे। मगध 
में सो वर्षों तक शुंगों का शासन रहा जिसके बाद बागडोर कण्व वंश के 
हाथ में चली गयी। भारतीय इतिहास में यह उथलू-पुथल का समय था। 
अइ्वमेध यज्ञ कर पृष्यमित्र ने पुनः ब्राह्मण धर्म को स्थापित करने का प्रयत्न _ 
किया था। यज्ञ आदि कार्यों का पुनरुज्जीवन बौद्ध धर्म के विरोध में न था 
वरन्‌ बोद्ध धर्म के साथ भागवत धर्म का भी प्रचार भारत में था। प्राचीन 
ग्रन्थों के अध्ययन से प्रकट होता हे कि महाभारत में वणित नारायणीय पजा 
तथा पाणिति और पंतजलि द्वारा उल्लिखित वासदेव की पजा का अभिन्न 
रूप हूँ। ई० पू० दूसरी सदी में मगध में जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो 


मे 
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रहा था उसी समय उत्तर-परिचम तक्षशिल्त प्रान्त में वासदेव की पूजा हो 
रही थी। विदेशी दूत हेलियोडोरस ने भी उससे प्रभावित होकर गरुड़ स्तम्भ 
ध्थापित कर भागवत धर्म की प्रधानता घोषित की। धामिक जगत्‌ को छोड़ 
कर राजनैतिक क्षेत्र में भारत में मतभेद तथा छोटे राज्य उत्पन्न हो गये। 
मगध की प्रधानता जाती रही। पाटलिपुत्र साधारण नगर बन गया। ई० 
पू० पहली सदी से उत्तर-पद्चिम भारत में विदेशी घुसने छगे। मगध के 
जितने प्रांत थे वे स्वतंत्र हो गये । लेखों तथा पुराणों के आधार पर पता 
लगता है कि चार सौ वर्ष तक शक, यवन, आभीर, गर्धभिल्ल, मुरुण्ड ओर हुण 
आदि ने उत्तरी भारत को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांठ कर शासन किया। 
शक राजा मथुरा, तक्षशिला, सिन्ध तथा मालवा में शासन करते रहे। यवन 
लोगों का अधिकार काबुल के आसपास के भागों में रहा। आभीर का 
राज्य-विस्तार बरार, कोकण तथा काठियावाड़ में सीमित रहा। गर्धभिल्ल 
राजपूताने में अरवली के समीप राज्य करते रहे। कुषाण वंश का राज्य 
पेशावर से आरम्भ हुआ। उस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने अपना 
राज्य काशी तक फैलाया था। उत्तर-परिचिम भाग में एक बार फिर कनिष्क 
ने बौद्ध धर्म को जाग्रत किया। पेशावर (पुरुषपुर) में इसने बौद्धों की चोथी 
संगीति (धामिक-सम्मेलन ) बुलाथी। इस धर्म ने यवन मिलिन्द को भी प्रभा- 
'वित कर बौद्ध मतानुयायी बनाया। कहने का तात्पयय यह कि यद्यपि मोौर्यों 
के बाद पृष्यमित्र ने विदेशी आक्रमण रोकने का प्रयत्त किया था पर वह 
सफल न हो सका। विदेशी लोग आने छगे । इनका राज्य उत्तर-परिचिम 
तथा पश्चिमी भारत तक फल गया था। शक छोग बोलन के मार्ग से 
आकर सिन्ध, काठियावाड़, मालवा, मथुरा होकर एक वत्त में फले रहे । 
कुछ शासक थे और थोड़े उनके गवर्नर (क्षत्रप) के रूप में शासन करते 
रहे। ई० पृ० में भारतीय यूनानी शासन समाप्त हो गया था परल्तु ई० 
सन्‌ से शक तथा कुषाण छोगों का प्राबल्य हो गया जो चौथी शताब्दी तक 
उत्तर पश्चिम भाग में शासन करते रहे। इन विदेशियों के अतिरिक्‍त उत्तरी 
राजपूताना, पूर्वी पंजाब, परिचमी उत्तर-प्रदेश, मध्यभारत तथा काँगड़ा 
आदि प्रदेशों में छोटे-छोटे प्रजातंत्र स्थित थे जिनके नाम का पता तत्कालीन 
आ्राप्त सिक्कों से चलता है। यहाँ के छोगों ने विदेशी शासन से घबरा कर 
विद्रोह भी किया था। पूर्वी पंजाब तथा पदिचमी उत्तर प्रदेश में यौधेय 


.._ शण (प्रजातंत्र) इस विद्रोह का नायक था। उनके सिक्कों पर यौधेयानां 
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जय: लिखा मिलता है जिससे -पंता चलता है कि यौधेय लोगों ने पंजाब 
से कृषाण शासन को मिटाने का प्रयत्न किया था। इस तरह मद्र (मध्य 
पंजाब के), आर्जुनतायन (मध्यभारत के) तथा मालवगणों ने अपनी स्वतंत्रता 
घोषित कर दी। उत्तरापथ को छोड़कर दक्षिण में आंध्य वंश ने मौर्यों का 
स्थान ग्रहण किया था। इनका प्रभाव उत्तर में न फैल सका। दक्षिण में 
कई शताब्दियों तक इनका शासन रहा। गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के 
मध्य तेलगू प्रदेश में रह कर सातवाहन (आंध्य) नरेशों ने एकछत्र शासन 
स्थापित करने का प्रयत्न किया पर वें सफल न हो सके। शातकर्णी ने 
र॒ुद्रदामन से युद्ध भी किया था परन्तु शक सत्ता मिट न सकी । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ई० पू० पहली सदी. से लेकर 
तीन सौ वर्ष तक भारत में कोई शक्तिशाली प्रतापी राजा न हुआ। राज- 
नैतिक उथलू-पथलू होनें पर भी भारतीय समाज ने पहले विदेशी लोगों 
से पृथक रहना चाहा परल्तु धीरे-धीरे इसने विशाल सामाजिक सीमा में 
उन्हें सम्मिलित कर लिया। समाज ने उन्हें पचा लिया और भारतीय (आये) 
बना डाला। शक लछोगों ने अपना नाम॑ बदल कर भारतीय नामकरण की 
शैली को अपनाया। ऋषभदत्त, रुद्रसिह, जयसिंह आदि नाम रकक्‍खे गये। 
भारतीय आर्थिक उन्नति में भी सब ने हाथ बँटाया। उस समय की मुद्रानीति 
| (सिक्कों को संख्या) तथा व्यापारिक संस्थाओं (निगम) को बढ़ती को 
|... देखकर आदचरय्य होता है कि किस प्रकार सभी शासक तथा प्रजा धन-वान्य 
की वद्धि में दत्तचित्त थे। ऋषभदत्त ने नासिक में दान देकर भारतीय प्रणाली 
का अनमोदन किया। कनिष्क ने सोने के सिक्‍के चलाकर भारतीय मुद्रा 
में एक नया यंग पैदा किया। धामिक क्षेत्र में सभी विदेशी भारतीय हों 
. गये] कषाण वंश के सिक्‍कों पर शिव तथा नन्दि की मूर्तियाँ मिलती हें तथा 
ध्यमहिदस महीश्वरस्य' (धर्मात्मा शव) के लेख खुदे मिलते. हें। इससे स्पष्ट 
मालूम पड़ता है कि सभी होव थे। कनिष्क के सिक्‍कों पर यूनानी अक्षरों 
. में शिव लिखा है। ऋषभदत्त के दान-प्रकार बतलाते हैं कि क्षत्रप भी 
,.. भारतीय घामिक भावना से प्रभावित थे। कहने का तात्पयं यह कि सभी ने 
.. विदेशीपन को छोड़ दिया और भारतीयता के उपासक ही नहीं वरन्‌ भारतीय 
- हो गये। 
हा ऊपर कहा गया हूँ कि दक्षिण भारत में सातवाहन वंश का राज्य चार 22%. 
.« सौ वर्ष (ई० पू० २०० से ईसवी सन्‌ दूसरी सदी) तक रहा। तीसरी... 

द पू० द 











१८ पूर्व-पव्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


सदी के आरम्भ होते ही वाकाटक वंश ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 
उस बंश के शिलालेखों से मालम पड़ता है कि वाकाटक राज्य हँदराबाद 


दक्षिण) से मध्य प्रान्त तक विस्तृत था। इस वश में कई राजा हुए 

प्रवस्सेन प्रथम ने सम्राट की पदवी धारण कर अश्वमेंध यज्ञ किया। उसके 
पौत्र पथ्वीवेण के समय तक वाकाटक वंश की प्रतिष्ठा, सेना तथा कोष 
( धन ) लगातार बढ़ता रहा ( समुदितस्य वर्षशतमभिवर्धमानकोषदण्ड 
साधतसस्तानपत्रपौजिण: ) । उसका प्रताप सूर्य मध्यप्रान्त तक प्रकाशित 
करता रहा कै वाकाटक ज्ञासक वैष्णव थे। आगे यह बतलाया जायगा कि 


गप्त सम्राट विक्रमादित्य की पत्री प्रभावती गुप्ता वाकाठक वंश में 


व्याही थी जिससे इस वंश की प्रधानता प्रकट होती हैं। इन्हीं दिनों मथरा 
तथा ग्वालियर के भभाग पर नागवंशी राजा झासन करते थे जिनका 
वैवाहिक सम्बन्ध वाकाटक तथा गुप्तवंशों से स्थापित हुआ था। लेखों में 


नाग राजाओं का नाम भारशिव मिलता है; क्‍योंकि नाग राजा अपने कंधों 


पर शिवलिंग रखते थे । वाकाटक वंश के लेख में भी भारशिवानां महाराजा 
के नाम से उल्लेख मिलता है। पद्मावती नाग के सिक्‍कों पर त्रिशूल तथा 
नत्दि का चित्र मिला है जिससे प्रकट होता है कि नागवंशी राजा हौव 
थे। पुराणों में भी तेरह नाग राजाओं का नाम मिलता है। कहा जाता 
है कि काशी में इन राजाओं ने दश अश्वमेध यज्ञ किये थे। कुषाणवंश 
की अवनति के बाद नागवंश की शक्ति बढ़ गयो। अतएवं मथुरा के समीप 
कषाण गवर्नर को हटाकर नाग राजा पद्मावती से मथुरा तक के भू-भाग 
पर स्वतंत्र शासक के रूप में राज्य करते रहे। शिव के उपासक होने के 
ताते राजाओं में सादगी तथा दान की मात्रा अधिक थी। 

भारत में वाकाटक तथा भारशिव नरेशों का विशेष स्थान है। ये प्राचीन 
हिन्दू संस्कृति के रक्षक थे। विदेशियों के हाथ में देश का भाग्य इन्होंने नहीं 
जाने दिया। देश धन-धान्य से पूर्ण था अतएव श्ञास्त्र की ओर इनका ध्यान 
 गया। मौर्यकाल से प्राकृतभाषा तथा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता रहा। 
परन्त संस्कृत साहित्य का निर्माण वाकाटक राजा ने आरम्भ किया। म्ठों 
में शिक्षा कार्य होता था जिसने पीछे चलकर मन्दिर में स्थान पा लिया। 
जहां तक कला का सम्बन्ध है, ईसा पर्व जताब्दियों में सत्य तथा स्तम्भ 
का निर्माण हुआ था। झुंगों के समय में साँची और भरहुत के स्तूपों 
की वेप्टिनी तथा फाठकों पर बौद्धधर्म-सम्बन्धी मूर्तियाँ बनती रहीं। सात- 
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वाहन युग के अमरावती के अलुंकरण तथा मौर्य पालिश उच्च कोटि की 
अद्वितीय कछा के प्रदर्शन थे। पर ईसवी सन्‌ के बाद कला में परिवर्तन 
आ गया। कुृषाण काल में गान्धार कला का जन्म हुआ। हैव मत के कारण 
शिवलिंग बनाये जाने रूगें। वाकाटक तथा नागवंशी राजाओं ने अलंकरण 
को पर्याप्त प्रधानता दी। इस काल में बनाये गये मन्दिर बेसर शैली के 
नाम से प्रसिद्ध हुए। इस काल की सबसे बड़ी विचित्रता अजंता की चित्र-. 
कला हैँ जो संसार में अपना सानी नहीं रखती।. कहने का तात्पयं इतना 
ही है कि मौर्य साम्राज्य की अवनति के बाद भारत कई टकड़ों में बट 
गया था। सदा राजनेतिक परिवर्तन होते रहे। लड़ाइयाँ जारी थीं परन्तु 
जनता में सांस्कृतिक विकास का कार्य वेग से चलता रहा। 

ईसा की चौथी सदी से भारत में नये युग का आरम्भ हुआ जिसमें 
शासकों ने पुनः एकछत्र साम्राज्य स्थापित किया। भारत की राजलक्ष्मी 
से फिर से गुप्तों को वरण किया। पाटलिपुत्र में पुत: नवजीवन का संचार 
होने लगा। राजधानी की चहल-पहल से पाटलिपुत्र में सभी चीजें केन्द्रीभूत 
हो गयों। गुप्त नरेशों ने सब प्रकार से देश की उन्नति की। भारतीय संस्कृति 
चरम सीमा को पहुँच गयी और सभ्यता की चोटी (शिखर) पर समाज 
के पहुँच जाने के कारण गुप्तकाल स्वर्ण-युग' के नाम से विख्यात हुआ। 
चन्द्रगुप्त प्रथम से स्कन्दगुप्त तक (सैकड़ों वर्ष) सम्मराटों ने अपने पराक्रम 
के बल पर सारे भारत पर प्रभाव रक्खा। समद्रगप्त ने भारत में दिग्विजय 
कर घधर्म-विजयी' की प्रतिष्ठा प्राप्त की। प्रयाग के स्तम्भ लेख में उसकी 
विजय, पराक्रम तथा गुणों का सुन्दर वर्णन हरिषेण ने किया है। चाणक्य 
की साम्राज्य-नीति को गप्तों ने अपनाया। उत्तर भारत में छोटे राज्यों और 
अजातंत्रों को समुद्रगुप्त ने समाप्त कर राज्य का विस्तार किया। उसने 
उत्तर-पश्चिम में शक, मुरुण्ड, शाहानशाही राजाओं को नष्ट कर दिया। 
उसने दक्षिण के राज्यों को जीतकर मक्‍त कर दिया। द्वीपों के राजाओं 
ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसी के पत्र चन्द्रगप्त द्वितीय विक्र- 
. मादित्य ने पश्चिमी भाग से शर्कों को हराकर काठियावाड़ तथा गजरात के 
राज्य में सम्मिलित किया। इस प्रकार भारत में शांति स्थापित हो गयी 
शस्त्र से रक्षित राज्य में शास्त्र की चर्चा होने लगी। समाज में सभी जातियाँ 
प्रेम से रहती थीं। नाना प्रकार के आमोद-प्रमोद से लोग जीवन व्यतीत 
करते रहे। गप्त राजा ने फिर से ब्राह्मण धर्म को प्रतिष्ठित किया। स्वयं 
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वैष्णव मत को मानते हुए वें घामिक सहिष्णुता की भावना रखते थे। उनके 
: छेखों तथा मुद्रा से तत्कालीन धामिक प्रवाह की बातें मालूम की जाती 
हैं। देश धन-धान्य से पूर्ण था, जिसका सजीव वर्णन चीनी यात्री फाहियान 
ने किया है। व्यापार स्थल तथा जल मार्गों से हुआ करता था। भारतीयों 
में इस सिलसिले में अन्य देशों (समीपस्थ द्वीप-समूह) में जाकर अपनी 
संस्कृति फैलाय तथा उपनिवेश स्थापित किया था। गुप्त सोने के सिक्‍कों 
की संख्या देश की आर्थिक उन्नति तथा वैभव की द्योतक है। जहाँ तक 
साहित्य का सम्बन्ध है, सारे ग्रन्थ तथा लेख संस्कृत ही में लिखें गये। 
संस्कृत को राजभाषा का पद मिल गया था। काव्य, दर्शन, धर्म या विज्ञान 
सभी विषयों पर अनेक अमूल्य ग्रन्थ रचे गये। उस समय सारे देश में 
साहित्यिक लोग सुन्दर रचनाओं में लगे थे। गुप्त युग में ललित कला 
भी चरम सीमा को पहुँच गयी थी। किसी क्षेत्र में अधूरा काम न रह पाया। 
परन्तु इतना होते हुए भी गुप्तों की सीमा-नीति पुष्ट न थी। सीमा के 
* द्वार (दर्रों) पर इनका अधिकार न होने से विदेशी हूणों ने कुमारणगुप्त 
के अन्तिम काल में आक्रमण कर दिया। स्कन्दगुप्त ने उस चढ़ाई को रोका 
» और हणों को परास्त किया। गुप्तों की सारी राजनीति यहाँ असफल रही। 
मौर्यों के बाद किसी शासक का ध्यान सीमा की ओर नहीं गया, जिसका 
: विषम फल हण आक्रमण और स्वर्ण युग की संस्कृति का नाश है। गुप्त- 
वंश का अंतिम सम्राट स्कन्‍्दगुप्त था। समुद्र से स्कन्दर तक राज्यश्री स्थिर 
रह सकी ओर एकछत्र राज्य भारत में स्थापित रहा। परन्तु सन्‌ ४६७ 
के बाद (स्कन्द की मृत्यु के पदचात्‌ ) गुप्त साम्राज्य की अवनति होने लगी 
5 और भारत के बरे दिन आ गये। 
गुप्तों का राज्य प्रांतों में शासत की सुगमता के लिये बँटा हुआ था। 
: ज्यों ही स्कन्‍द की मृत्यु की खबर फैली, पश्चिमी भाग (काठियावाड़) ने 
* स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। कछ काल तक बुधगुप्त ने मालवा से बंगाल 
. तक प्र प्रभाव रक्खा पर कमजोरी कब तक छिपी रह सकती थी। इसका 
प्रमाण तत्कालीन लेखों तथा सिक्कों से मिलता है। ई० सन्‌ ५१० के रूग- 
. भग मालवा पर हण शासन कायम हो गया। ५४४ के पद्चात्‌ बंगाल में 
.._* गौड़ राज्य उत्पन्न हो गया। पाटलिपुत्र में पिछले गुप्त नरेश राज्य करते 
....._ रहे परन्तु वें अत्यन्त कमजोर थे। उनके अधीन रहनेवांले मौखरि लोगों 
....' बे कल्नोज में एक स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। शक्ति के लिये पिछले 
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गुप्त नरेश तथा मौखरि राज्य में युद्ध होने लगा, पर अन्त में वैवाहिक - 
सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर शांति हुईं। छठी सदी के उत्तर भाग में मौखरि - 
शासक ईशान वर्मा ने महाराजाधिराज की पदवी ग्रहण की और साम्राज्य - 
स्थापित करने की इच्छा से बंगाल (गौड़) तथा दक्षिण भारत पर चढ़ाई 
की थी। उसने पिछले गुप्त नरेश कुमारगप्त को भी हराया और विदेशी हुणों : 
को जीतकर एकछत्र राज्य कायम करना चाहा पर इसमें सफरूता न मिल 
सकी। मालवा तथा गौड़ राजाओं की कूटनीति से भारत के छोटे-छोटे नरेश : 
संगठित न हो सके। दिल्ली के पास थानेश्वर में वर्धन राज्य कायम हो « 
गया था। मध्यभारत में तथा दहपुर में यशोधर्मम नामक राजा के शासन 
का उल्लेख मिलता है । मध्य प्रान्त के उत्तरी भाग में परिव्राजक गवर्नर 
क्रमशः स्वतंत्र हो गये थे। इससे पता चलता हैं कि गप्त साम्राज्य छिन्न- 
भिन्न हो गया। पिछले गुप्त नरेशों ने कभी युद्ध से प्रभाव दिखाकर, कभी 
मैत्री से, कभी वैवाहिक सम्बन्ध से तथा अधीन रह कर अपना समय व्यतीत 
किया। पंजाब में हूणों का आधिपत्य था। स्कन्द से हार जाने पर उन्होंने 
हिम्मत नहीं हारी। मध्यभारत में उनके लेख (ग्वालियर के पास) तथा 
सिक्‍के मिले हें जिससे ज्ञात होता है कि छठी सदी के आरम्भ में इनका 
शासन मध्यभारत तक विस्तृत था। इस तरह यह प्रकट होता है कि 
जिस साम्राज्य को कई सदियों में गुप्तों ने स्थापित किया और बढ़ाया था 
यह आन्तरिक दुबंलता, शत्रुओं के आक्रमण, आपस की फूट तथा प्रतापी : 
राजा के न होने से टुकड़े-टुकड़े हो गया और फिर छोटी रियासतें 
दिखलायी पड़ने रूगीं। मध्य युग के आरम्भ में भारत की ऐसी हीं - 
दव्यंवस्था थी । द 
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गप्त ज्ञासन की अवनति के बाद उत्तरी भारत में कई छोटे-छोटे राज्य 
स्थापित हो गये ! यद्यपि उनकी स्वतंत्रता अधिक समय तक चल न सकी 
तथापि शासक होने की हैसियत से प्रदर्शन के लिये वे बड़ी-बड़ी पदवियाँ धारण 
करते रहे। गप्त शासक शक्तिहीन थे। हण लोगों का आक्रमण होता रहा 
कोई शक्तिय्ाली राजा न था जो सबको संगठित करता। देश छोटे-छोटे 
प्रान्तों में विभाजित हो गया । सातवीं सदी के आरम्भ मे हे ने पुत्र: साम्राज्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया था और इस मार्ग में उसे सफलता भी 
मिली । इसके वाद गज्जर प्रतिहारों ने देश को संगठन की ओर ले जाना 
चाहा । उनकी इच्छा थी कि सब रियासतें अधीनता स्वीकार कर । एंसा 
हुआ भी परन्त वह ऊपरी दिखावा था। गुजर प्रतिहार राज्य के भू भाग 
पर दसवीं सदी के बाद अनेक राज्य खड़े हो गये। वास्तविक मेल 
तथा संगठन की कमी पूर्व मध्यकाल से ही दिखलायी पड़ती हैँ। राजपूत 
रियासतों के पथक पथक अस्तित्व होने के कारण ही मुसलमान विजेता 
अपना पैर जमा सके। इस विषय को जानने के लिये समस्त घटनाओं का 
संक्षिप्त इतिहास जानना आवश्यक होगा। ला ५ 
पाँचवीं सदी के अन्त में ही स्कन्दगुप्त ने विदेशी हूणों को परास्त कर 
भारत को छित्न-भिन्न होने से बचाया था। परन्तु उसकी मृत्यु के बाद 
सालवा तथा परिचिमी गप्त प्रांत पर हण राजा का अधिकार हो गया। 
हुणों के प्रसिद्ध राजा तोरमाण तथा मिहिर अधिक समय तक मध्यभारत 
तथा मालवा में शासन करते रहे। उनके लेख तथा सिक्‍के मिले हें जो 
शासन की स्थिरता को प्रमाणित करते हेँ। उनके चाँदी के सिक्‍के गप्त 
. सिक्‍कों के ढंग पर तेयार किये गये थे। इस कारण यह कहा जाता हूँ कि 
. शुप्त शासन को हटाकर हुणों ने अपना राज्य उसी भू भाग पर स्थापित 
किया था। हृण राज्य का वर्णन ह्वेनसांग ने किया है तथा उसका उल्लेख 
राजतरंगिणी में भी मिलता है। इन सब प्रमाणों के आधार पर हण राज्य 
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की प्रधानता मालूम पड़ती है। मालवा के एक लेख (मंदसोर) से पता 
चलता है कि राजा यशोधर्मतन ने मालवा तथा मध्यभारत से हुणों को परास्त 
कर भगा दिया था तो भी वे छोग निर्मूल न हो सके। भारतीय शासकों 
से यद्ध होता रहा; परन्त अन्त में उन्हें भारतीय समाज में विछीन होना पड़ा 
और हमों का नाम सदा के लिये मिट गया। यह छठी शताब्दी की बात 
है। उस समय गण्त साम्राज्य के अन्य प्रांतों में भी उथलू-पुथल मची हुई थी। 
यों तो मगध में गुप्त नामधारी राजा राज्य करते रहे, पर इन राजाओं का 
गुप्त सम्राटों से कोई सीथा सम्बन्ध ज्ञात नहीं हैँ। इतिहास में ये पिछले 
गुप्त नरेश के नाम से प्रसिद्ध हें। मगध में इनका राज्य सातवीं सदी तक 
चलता रहा। समकालोन राजाओं से युद्ध होते पर अंत में सन्धि हो जाती 
थी और वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। इस वंश में आदित्यसेन 
का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिसने सम्राट की पदवी धारण की तथा 
अश्वमेध यज्ञ किया था। इस वंश के छोटे-छोटे राजा, हर्षवर्धन की मत्यु के 
पदचात्‌. शासन करते रहे परन्‍्तु कराल काल के मुख में विलीन हो गये। 

.. छठी सदी में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में मोखरि वंश का राज्य 
था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। इन लोगों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता 
गया। प्रारम्भ में मौखरि पिछले गृप्त नरेशों के सामंत थे परन्तु ईशान 
वर्मा ने वंध का नाम उज्ज्वल किया। उसने उत्तरी भारत के राजाओं--गौड़, 
हण तथा पिछले गुप्त--को हराया और महाराजाधिराज को पदवी धारण 
की । अंतिम राजा ग्रहवर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर की पृत्री 
राज्यश्री से हुआ था। ग्रहवर्मा मौखरि वंश का अंतिम राजा था; क्योंकि 
बंगाल के राजा शज्ांक ने इसे, देवगुप्त की सहायता से, युद्ध में मार 
डाला। इस प्रकार मौखरि वंश का अंत हो गया। विधवा रानी राज्यश्री 
के कथनानुसार उसके श्राता हर्षवर्धत ने कन्नौज राज्य को थानेश्वर राज्य 
में मिला लिया। 

इसी तरह बंगाल, जो गुप्तकाल में एक बड़ा प्रांत था, छठीं सदी में 

एक स्वतंत्र राज्य बन गया। गुप्त साम्राज्य के अन्त में वहाँ धर्मादित्य, 
गोपचन्द्र तथा समाचारदेव नामक छोटे राजा राज्य करते रहे। छठी सदी 
के मध्य में उत्तरी बंगाल (गौड़ प्रदेश) में एक नी शक्ति का उदय हुआ 
जिसने पराक्रमी होने के कारण कन्नौज के राजा ईशान वर्मा से भी यद्ध 
ठान लिया था। सातवीं सदी के आरम्भ में शशांक नाम का एक प्रतापी 
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व्यक्ति शासक हुआ जिसने, उत्तरी भारत में युद्ध के लिये अग्रसर होकर, 
मौखरि तथा वर्धन लोगों से युद्ध किया। इसके हाथों ग्रहवर्मा के मारे जाने 
की बात कही जा चुकी है। उसी युद्ध के सिलसिले में हर्षवर्धन के जेष्ठ 
अ ्राता राज्यवर्धन को शशांक ने मरवा डाला। कुछ ही दिनों के बाद 
(६३७ के लगभग) शशांक मर गया और कामरूप (आसाम) के राजा 
ने उस भू-भाग पर अधिकार कर लिया। कामरूप तथा बंगाल के अन्य राजाओं 
का वर्णन अगले पृष्ठों में किया जायगा। यहाँ पर इतना कहना आवश्यक 
था कि हर्ष से पहले शशांक का राज्य समाप्त हो गया था। कुछ लोगों 
का कहना हैं कि हर्ष ने सिहासनारूढ़ होने पर शीघ्र ही शशांक पर चढ़ाई 
की थी। शशज्ञांक परास्त किया गया था। इस विवाद की गहराई में न जाकर 
बह जान लेना आवश्यक है कि हषँ को, राजा होते ही, सभी तरफ युद्ध 
करना पड़ा। प्रायः उत्तरी भारत में सब शासकों ने हर्ष से मेत्री की भीख 
माँगी। कहने का तात्पयं यह कि हु ने एकछत्र सम्राद के रूप में शासन 
किया। सारी राजनंतिक स्थिति की परीक्षा से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 
श्ाचीन भारत की अवनति का आभास स्कन्दगृुप्त के बाद ही मिलने लगा 
था। हणों का आक्रमण इसका ज्वलन्त उदाहरण है। अवनति का आरम्भ 
ह्ए के शासनकाल के पदचात्‌ नहीं माना जा सकता। उन छोटे राज्यों 
का वर्णन ऊपर दिया गया है जिन्हें समेट कर एकछत्र राज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न हब॑ 3 किया। हर्ष ने उस गिरती हुई दशा को सुचारु रूप 
से सुधारने का प्रयत्न किया था। सारे उत्तरी भारत को मिलाकर उसने 
एकछत्र शासन किया। प्राचीन सम्राटों की तरह सभा बुलाय',, विद्वानों 
को आश्रय दिया तथा भारतीय संस्कृति की उन्नति का प्रयत्न किया। इन्हीं 
कारणों से हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम सम्राद्‌ कहना उचित प्रतीत 
होगा। क्‍ ्जु 

हर्षवर्धन के कार्यों का वर्णन चीनी यात्री हवेनसांग ने किया है तथा 
बाण ने हष॑चरित' में उसका विस्तृत विवरण दिया है। इस राजा के पिता 
प्रभाकरवर्धन का नाम प्रसिद्ध है। उत्तरी भारत में छठी सदी में हण- 
आक्रमण के कारण उथरू-पुथल हो रही थी। उसी काल में थानेइवर 
(दिल्ली प्रांत) में नरवर्धन ने राज्य स्थापित किया। पाँचवें राजा प्रभाकर 


.._ वर्षन के समय में राज्य की वृद्धि हुई। उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि प्रभाकर: 





. में महाराजाधिराज, परमभट्ठारक की पदवी धारण कौं। हुणों का वह 
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परम शत्रु था, इसी कारण बाण ने उसे हुण-मृगों के लिये शेर की उपमा दी 
है। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ (६०५ ई० में) हर्ष के जेंठे भाई राज्यवर्धन 
ने भी हणों को परास्त किया। उसी समय कन्नौज का राजा ग्रहवर्मा तथा 
शज्ञांक में युद्ध हो रहा था। मौखरि नरेश ग्रहवर्मा को गौड़ के राजा ने 
देवगुप्त के सहयोग से मार डाला, यह खबर ज्यों ही थानेश्वर में पहुंची, 
राज्यवर्धन अपनी बहन राज्यश्री की सहायता के लिये चल पड़ा परन्तु मार्ग 
में शशांक से मुठभेड़ होने पर वह मारा गया। इसलिये हर्ष को थानेश्वर 
का राज्य सेमालना पड़ा। उसी समय हर्ष अपनी शक्तिशाली सेना के साथ 
बहन राज्यश्री की सहायता और शशांक को पराजित करने के लिये आगे 
बढ़ा | शशांक ने राज्यश्री को बचा कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। 
थरन्तू हर्ष के वहाँ पहुंचने की खबर पाकर शशांक बंगाल भाग गया और बिना 
युद्ध के कन्नौज पर हु ने प्रभुत्त जमा लिया। उस अराजकता में राज्यश्री पव॑तों 
में छिप गयी थी। वह विध्य पर्वत से ढू ढ़ कर लायी गयी परन्तु उसने राज्यभार 
लेना स्वीकार न किया । उस अवस्था में हर्षवर्धन को थानेश्वर तथा कन्नौज 
दोनों राज्यों के शासन की बाग्रडोर सेभालनी पड़ी। ऐसी स्थिति में उसने 
थानेश्वर से राजधानी कन्नौज में बदल ली। यह नगर साम्राज्य का केन्द्र 
बन गया। उसी समय से इसका इतना महत्त्व बढ़ गया कि कन्नौज पर 
अधिकार करने के लिये सभी लालायित रहते थे। पूर्व मध्यकाल में 
(७००-१२०० ई० तक) कन्नौज ही पाटलिपुत्र के समान प्रधान केन्द्र 
बना रहा। 

हषवर्धन के राजसिहासन पर बैठने के समय उत्तरी भारत में अशांति 
छा4ी हुई थी। उसने राज्यभार ग्रहण कर पर्चिम तथा पूर्व के देशों पर चढ़ाई 
की। हर्ष की विजय के बारे में हवेनसांग का प्रमाण ही मानना पड़ता हैं। 
इसके सिवाय कोई ऐसे लेख नहीं मिले हैं जो उसकी विजय-यात्रा का 
परिचय दें। कहा जाता है कि मगध को जीतकर हर्ष शशांक को दंड देने 
बंगाल गया था। परन्तु इससे (६३७ ई०) पूर्व शशांक मर गया था। कर्ण- 
सुवर्ण (गौड़ राजधानी) के राज्य की विजय आसाम के राजा भास्कर वर्मन 
के हाथों सम्पन्न हुई थी। वह हर्ष का मित्र बंन गया। अतः पुन: गौड़ राज्य 
को परास्त करने का प्रश्न ही न उठा। परिचमी भारत में हर्ष ने वलभी 
(गुजरात) राज्य पर चढ़ाई की थी। हवेनसांग के कथनानुसार बलभी का : 
राजा चढ़ाई के समय भाग गया और भरौच के शासक दह द्वितीय की 
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घरण में पहुँच गया था। इसका तात्पर्य यही है कि हर्षवर्धन आसाम से लेकर 
गुजरात (कामरूप से वछमी) तक के प्रदेश पर शासन कच्ता था। दक्षिण 
भारत के चालक्य लेखों से पता चलता है कि हर्ष नर्मदा नदी के समीप 
तक चला गया जहाँ पर पुलकेशी द्वितीय ने उसक दक्षिण प्रवाह को रोका 
था। कहा जाता है कि सन्‌ ६४२ के बाद हर्ष ने दक्षिण “भारत पर गजम 
तक विजय प्राप्त की थी। उसने काइमीर तक चढ़ाई की थी परन्तु इस 
पर विश्वास करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन सब कारणों से हषँ 
के राज्यविस्तार के विषय में विद्वानों में मतभेद है। चीनी यात्री के कथन 
पर ही सारी बातें निर्भर हैं। विध्वास किया जाता है कि सारे उत्तरी भारत 
में हर्ष का राज्य विस्तृत था । उसके छात्र चाल॒क्य राजा भी उसे उत्त- 
रापथ (उत्तरी भारत) का स्वामी मानते थे। उनके लेखों में हषे के लिये 
सकलोत्त रापधनाथ' की पदवी मिलती है। सम्भव हैँ कि स्थान-स्थान पर 
छोटे सामंत राज्य करते हों, परन्तु कामरूप से वछूभी तक सभी शासक 
हर्ष को आज्ञा का पालन करते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का वही 
अंतिम सम्राद था। उसके पद्चात्‌ कोई व्यक्ति सारे उत्तरी भारत पर त्रभत्व 
स्थापित नहीं कर सका। गुजर प्रतिहारों के संबंध में आगे लिखा जायगा। 
सिंहासन पर बैठते ही ह्॒षवर्धत ने अपनी सेना बढ़ाई जिससे सामंतों 
पर शक्ति बनाये रक्खे और बाहरी झात्रु को किसी प्रकार देश में न॑ आने 
दे। लाखों की सेना रख कर भी अपना प्रभाव बढ़ाने के लिये उसने मंत्री 
तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया थां। आसाम का राजा भास्कर वर्मन 
उसका मित्र था। वलभी के राजा थ्व वसेन द्वितीय से उसने अपनी पुत्री ब्याही 
थी। इस विवाह का राजनैतिक महत्त्व था। वलभी नरेश से मेत्री के सिवाय 
हर्ष को दक्षिण में प्रवेश करने के लिये निष्कंटक मार्ग मिल्ल गया। इतना 
ही नहीं; हर्ष ने चीन के ज्यासक से मैत्री की और राजदूत भेजें। इस कार्य 
से हथ के सम्राद होने की बात स्वतः सिद्ध होती हैं। 
जहाँ तक हएष के शासन-प्रबंध का सम्बन्ध है, कोई प्रामाणिक रूप से 
लिखित बातों का पता नहीं हैं; परन्तु द्वेनसांग के कथन तथा लेखों के आधार 
प्र शासन का वर्णन किया जायगा। उसने साम्राज्य को प्रांतों (भूक्ति), 
जिले (विषय) तथा ग्रामों में विभक्त किया था। प्रत्येक विभाग का एक 
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। केन्द्र में राजा की सहायता के लियें मंत्रि- 
_ परिषद्‌ थी। राज्य में सामंत तंथा राजस्थानीय (वायसराय) हर्ष की संहा- 
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यता करते थे। राज्य में प्रजा सुखी थी। टैक्‍स (कर) भी ऐसे थे जिनसे 
प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न था। बरे कार्मो के लिये कठोर दण्ड का 
विधान था। बाण ने लिखा है कि उत्सवों तथा विशिष्ट अवसरों पर हे 
वन्दियों को मुक्त कर दिया करता था। इस प्रकार हर के समय म गुप्त 
काल की तरह सब द्ासन-कार्य उचित मार्ग पर चलते रहे। ह॒वेनसांग के कथन 
से पता चलता है कि राज्य में वैभव तथा सम्पत्ति की कमी न थी। लोग 
सखी थे। पाटलिपत्र की तरह कन्नौज भी धन-धान्‍्य से पूर्ण था। वहाँ पर 
भव्य भवनों तथा मंदिरों की कमी न थी। 

कन्नौज में हर्ष पणश्डितों की सभा किया करता था। उसमें महायाना 
(बौद्ध मत) के सिद्धान्तों पर विचार किया जाता था। हर्ष जितना बड़ा 
दासक था उतना ही श्ञांति का प्रतिपादक भी था। ह्वेनसांग के वर्णन से 
पता चलता है कि भास्कर वर्मन के साथ ह॒पव॑ गंगा के दक्षिण किनारे पर 
बड़ी सजधज के साथ जाता था। उस यात्रा में लूम्बे जुलूस के साथ बुद्ध 
की सोने की मूर्ति निकाली जाती थी। यात्रा के अंत में वह एक उत्सव 
मनाता था। उसमें जनता को दावत देता था। वहाँ अनेक अतिथि आते थे 
जिनका स्वागत धूम-धाम से किया जाता था। कन्नौज में इस प्रकार की सभा 
के बाद हर्ष प्रयाग में भी प्रत्येक छठे वर्ष दान देने के लिये विशेष आयोजन 
किया करता था। उसे महामोक्ष परिषद्‌ कहते थे। उसके सामंत, राजा 
(मित्रगण) तथा हजारों निर्धन व्यक्ति और साधु एकत्र होते थे। संगम के 
बाल के मंदान में हिन्दू देवताओं तथा बुद्ध भगवान्‌ का मूर्तियों की पूजा हुआ 
करती थी। भिक्षु तथा ब्राह्मण राजा से दान पाते थे। उस दान में राजा के 
लिये बौद्ध, जैन साथ अथवा ब्राह्मण सभी एक समान थे। प्रायः कई महीनों 
तक इस प्रकार का धार्मिक कार्य चछता था। कहा जाता हैँ कि हब्बवधन 
उन दिनों सारी सम्पत्ति दान में दे देता था। वह अपने शरीर के आभूषण 
भी निर्धन लोगों को बाँट देता था। ये बातें हर्ष की दानशीछूता तथा 
उदारता का परिचय देती हूँ। द 

हु के इस प्रकार के दान तथा धार्मिक कृत्यों को देखकर कुछ लोगों को 
उसकी वास्तविक धामिक भावना में संदेह हो जाता हैे। जहाँ तक हे के 
प्रारम्भिक जीवन से सम्बन्ध है, उसकी मधुबन तथा बाँसखेरा की प्रशस्तियाँ 
बतलाती हैं कि वह शिव का भक्त था इसी लिये वह परममाहेश्वर की 
पदवी से विभूषित किया गया था। पिछले दिनों में उसकी भावना बदल 
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गय थी और वह बौद्ध धर्म की ओर कुक गया था। कन्नौज की पण्डित-सभा में 
महायान के सिद्धान्तों पर वादविवाद किया करता था। सम्भवतः हर्ष पर 
चीनी यात्री हवेनसांग के भाषण का प्रभाव पड़ा तथा उसकी बहन राज्यश्रो 
का भी प्रभाव था जो बौद्ध धर्म की अनुयायिनी थी । यही नहीं, उसने कन्नौज 
में संघाराम तथा राज्य में अनेक मठ और स्तूप बनवाये थे। प्रयाग की सभा 
में वह हिन्दू देवताओं का भी आदर और पूजन किया करता था। इसलिये 
यह कहा जा सकता है कि उसमें मनुष्यजाति की सेवा का भाव अधिक था। 
हर्ष-चरित में साफ तौर से वर्णन मिलता है कि उसके राज्य में बौद्ध, जेन 
तथा ब्राह्मण मतों का अच्छा प्रचार था। जैन तथा बौद्ध मतों में विभेद पड़ 
गया था। हीनयान और महायान के पारस्परिक भेद से दो सिद्धान्त खड़े हों 
ये थे। ब्राह्मण धर्म का उदय यों तो गुप्तकाल में हुआ था परन्तु उसका 
अम्यदय होता रहा। काशी और प्रयाग इसके केन्द्र बन गये थे। मूतिपूजा 
की ओर विशेष रुचि हो गय थी। आदित्य, शिव और विष्णु भगवान्‌ की मूर्तियाँ 
मंदिरों में स्थापित की गया थीं। दार्शनिक सिद्धान्तों के विभेद से कई मत 
खड़े हो गये थे और इस कारण पाशुपत, पांचरात्र, भागवत आदि मतों के 
माननेवाले संन्यासी राज्य में अपने मत का प्रचार करतें थे। कहने 
का तात्पयं यह है कि हर्ष के समय में किसी एक धर्म की प्रधानता ने थी। 
विभिन्न मतों का प्रचार था जिसे हुए आदर तथा सम्मान की दृष्टि से देखा 
करता था। 


भारतीय इतिहास में ह्षवर्घत की ख्याति केवल विस्तुत राज्य तथा झासन 

से नहीं हे वरन्‌ इसलिये हैँ कि वह एक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवियों का 
आश्रयदाता भी था। हृवेनसांग ने लिखा है कि हर अपनी आमदनी का चौथा 
भाग विद्वानों के स्वागत तथा भेंट में व्यय करता था। बौद्ध विद्वान्‌ जयसेन 
को उसने कई ग्रामों का कर दान में दे दिया था। नालंदा महाविहार को 
उसने काफी आ्थिक सहायता दी थी। उसके दरबार में बाणभट््‌ठ ऐसे विद्वान्‌ 
. रहा करते थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा हर्षचरित लिखकर संस्कृत 
साहित्य में प्रसिद्धि पाई है। शासन का काम करते हुए हर्ष स्वयं सरस्वती 
.. की सेवा किया करता था। विद्वानों का मत है कि राजा ने प्रियदर्शिका, 
.. रत्नावली तथा नागानन्द ग्रंथों की रचना की थी। इस प्रकार सुव्यवस्थित 
..._ झासन कप शास्त्र की चिन्ता होती रही जो शक्तिशाली तथा सुदृढ़ साम्राज्य 
... का द्योतक है। हर्षवर्धन के ये सब कार्य उसे प्राचीन भारत के सम्राठों का. 
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श्रेणी में रखते हें। इस प्रकार शांतिपूर्वक राज्य करके हर्ष ई० सन्‌ ६४८ 
में मर गया। उसका मरना था कि उत्तरी भारत में अराजकता फंल गय।। 
उसके राज्य पर किसी मंत्री ने अधिकार कर लिया। उसके प्रताप-सूर्य के 
अस्त होते ही मगघ में सामंत आदित्यसेन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 
भास्कर वर्मन ने गौड़ को मिलाकर अपना राज्य विस्तृत किया । काश्मीर 
तथा गुर्जर राजाओं का प्रभुत्व उत्तरी भारत में फैल गया। सारांश यह है 
कि हर्ष ही प्राचीन भारत का अंतिम सम्राद था जिसका प्रताप सारे उत्तरी 
भारत में व्याप्त था। द 
हषवर्धन पूर्व की उस अराजकता को मिटाकर शक्ति तथा प्रभुत्व स्थापित 
करने में सफल हुआ था। यह सच हैँ कि उसके अथक परिश्रम तथा सतत 
उद्योग से भी गुप्त सम्राटों की तरह स्वर्णयुग पैदा न हो सका। गुप्त शासकों 
द्वारा निर्धारित नियमों तथा कार्यों का पाऊ़न और अनुकरण मध्यकाल में 
हिन्दू राजा करते रहे। इस प्रकार का सुदृढ़ तथा उन्नतिशील साम्राज्य कायम 
न करने में हर की कोई अयोग्यता नहीं कही जा सकती। वह तो घर-घर 
में न्‍्याय की वंशी बजाना चाहता था। हफषं ने मैत्रकों (वलभी राजा) से 
मैत्री स्थापित कर दक्षिण में जाकर सारे भारत को मिलाने का प्रयत्न किया 
पर उसका सपना पूरा न हो सका। उसने राजधानी कन्नौज को इतनी प्रधा- 
नता दी कि उसके परचात्‌ कई शताब्दियों तक वही नगर उत्तरी भारत का 
एकमात्र मुख्य स्थान समझा जाता रहा। जो उसे जीत लेता वह उत्तरी 
भारत का प्रधान शासक समझा जाता था। यही कारण है कि महोदय श्री 
(कन्नौज का दूसरा नाम) पर विजय पाने के लिये सभी मध्यकाल में लछाछा- 
यित रहते थे। यह सब हषंवर्धन की महत्ता का फल था। उसी के पथ पर 
चुल कर गुर्जर प्रतिहारों ने भी कुछ समय के लिये प्रसिद्धि प्राप्त की थी। 


। 
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ह्पवर्धन का व्यक्तित्व तथा प्रताप हटते ही मध्यदेश में अराजकता फैल 
गयी। गंगा की ऊपरी घाटी में ऐसी शक्ति न थी जिसके प्रभुत्व का असर 
देश पर हो तथा जिसके आतंक से शांति बनी रहे। हर्ष की मत्यु (६४७ 
बाद करीब डेढ़ सौ वर्ष तक इसी तरह कीर जनेतिक उथलरू-पुथल मची रही । 
नवीं सदी के आरम्भ में प्रतिहार वंश का आधिपत्य होने पर सारे उत्तरी 
भारत में सशासन तथा श्ञांति के दिन फिर आ गये। प्रतिहार लोगों से 
पूर्व कन्नौज पर राज्य करने के लिये भारत के बड़े बड़े राजा (राष्ट्रकूठ 
काइमीर तथा पाल नरेश) प्रयत्नशील थे। यह सच हूँ कि हर्ष के कोई पृूत्र 
न था। उसकी एकमात्र पुत्री का विवाह वलभी-नरेश ध्ूवभट्ट से हो गया 
था। हुए की मृत्य होते ही बंगाल में पाऊ, काब्मीर, वलूभी तथा प्रतिहार 
मुख्य राज्यवंश क्षेत्र में थे। धर वभट्‌ठ के पुत्र धरसेन (चतुर्थ) ने स्वतंत्र राजा 
की महान्‌ पदवी--परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर चक्रवर्ती--धारण 
की। अन्य राजा भी इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे जिनका 
वर्णन अगले अध्यायों में किया जायगा। यहाँ कन्नौज के संबंध में इतना ही 
कहना हूं कि ६४७ के पदचात्‌ प्रायः सौ वर्ष तक किसी भी राजा का नाम 
इतिहास में उल्लेख करने योग्य नहीं है। इस अवधि के शासन के बारे में 
कुछ भी ज्ञात नहीं है। ७२५ ई० के रूगभग यशोवर्मन राजा का नाम 
साहित्य तथा लेखों में मिलता है जो पचीस वर्ष तक कन्नौज पर शासन 
करता रहा। उसके वंश का प्रामाणिक परिचय देना अत्यन्त कठिन है। 
परन्तु साहित्य के इतिहास में उसका नाम अमर रहेगा। वह काइ्मीर के राजा 
ललितादित्य मुक्तापीड़ का समकाल न था। “राजतरंगिणी' के वर्णन से पता 
लगता हूँ कि कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन के दरबार में विद्वान रहा करते 
सभा-पंडित भवभूति ने माल्तीमाधव', महावीरचरित” तथ। उत्तरराम- 
. चरित' ऐसे प्रसिद्ध तीन संस्कृत नाटकों की रचना की थी। थे ग्रंथ कालिदास 
.. के नाठकों के समान माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त वाक्पति ने प्राक्ृतग्रंथ 





2 ७0८. कि 


आ० ३ | कन्नौज के ग्रतिहार तथा गहड़वाल वश द जप ३१ 


'गौड़वहो' लिखकर साहित्य का बड़ा उपकार किया। इस महाकाव्य के रचयिता 
धाकपतिराज भवभति के समकालीन थे तथा यशोवर्मन की राजसभा में साथ- 
साथ विराजमान रहते थे। इसकी विजय-यात्रा का वर्णन गौड़वहो से मिलता हैं 
कि यशोवर्मन ने गौड़, वंग और नमंदा से दक्षिण तथा राजपूताने के रेग्रिस्तात 
को रौंद डाला था परन्तु उसपर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। 

यह्ोवर्मन की मृत्य के पश्चात्‌ (७५२ ई०) कन्नौज पर तीन व्यक्ति 
एक के पद्चात्‌ दूसरा, शासन करते रहे। उनके वंश के विषय में कुछ ज्ञात 
नहीं है। आठवीं सदी के अन्त तक उनका राज्य समाप्त हो गया। सबसे 
पहले वज्यायध नें राज्य किया जो काइमीर के राजा जयापीड़ विनयादित्य 
के हाथ से परास्त हुआ था। उसके उत्तराधिकारी इन्द्रायुथ का शासन-काल 
भारत में कई राजाओं के पारस्परिक युद्ध के लिये प्रसिद्ध है जो कन्नौज पर 
अधिकार करना चाहते थे। पाल तथा राष्ट्रकूट राजाओं में राजधानी कन्नौज 
पर शासन करने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट- 
नरेश ध् व (3७७९-९४ ई०) ने गंगा-यमुना के द्वाबे पर आक्रमण किया था। 
इन्द्रायथथ यथापर्व शासन करता रहा। बंगाल के पालवंशी राजा धर्मंपाल को 
दक्षिण भारत के राजा की बढ़ती से ईर्ष्या उत्पन्न हो गयी। वह उत्तरी भारत 
में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, अतएव राष्ट्रकूट के प्रभाव को 
मिटाने के लिये तथा महोदय (कन्नौज) पर अधिकार करने के लिये उसने 
चढ़ाई कर दी। इन्द्रायथ को परास्त कर उसने चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी 
पर बिठा दिया। अन्य राजाओं ने धर्मपाल की प्रभुता स्वीकार कर ली। 
_ बालवंश के इस कार्य को राष्ट्रकूट नरेश केसे सहन कर सकते थे ? अतएव 
प्रभुता के लिये आपस में युद्ध छिड़ गेया। उत्तरी भारत पर अधिकार स्थापित 
करने का प्रइन था। राष्ट्रकूट वंशी राजा अमोघ वर्ष के लेख से पता चलता 
हैं कि ध्यव के पुत्र गोविन्द (तृतीय) के सम्मुख धर्मपाल तथा चक्रायुध की 
सम्मिलित सेना हार गयी। दोनों ने गोविन्द की प्रभुता मान ली। परन्तु 
'इन यूद्धों से किसी प्रकार की शांति स्थापित न हो सकी। शत्रु के हार मान 
लेने पर अधिकार के लिये किया गया आक्रमण ढ़ीरा पड़ गया। गंगा-यमुना 
के द्वाबे में अशांति तथा कलह का राज्य ज्यों का त्यों था। इस अवसर से 
लाभ उठाकर प्रतिहार वंश का राजा नागभट्ट (द्वितीय) चक्रायुध को हटाकर 
कान्यकूब्ज के सिंहासन पर स्वयं जा बेठा। उसकी विजय का कोई विरोध 
नकर सका। 
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इस तरह ९वीं सदी के आरम्भ में महोदय में प्रतिहार वंश का राज्य 
स्थापित हो गया। यह वंश सौ वर्ष तक सारे उत्तरी भारत पर अपना 
प्रभत्व फैला सका। इस वंश के शक्तिशाली शासन, विस्तृत राज्य तथा 
राजाओं के प्रभाव ने पश्चिम से मसलमानों को गंगा की घाटी में नहीं घुसने 
दिया। हर्ष के बाद कन्नौज पर प्रतिहारों का राज्य देश को उन्नत की ओर 
ले जाने में सहायक तथा हिन्दू संस्कृति की रक्षा में समर्थ रहा। 

प्रतिहार साम्राज्य की सीमा चारों तरफ पंजाब से मध्यभारत तथा काठि- 
यावाड़ से पहाड़पुर (उत्तरी बंगाल) तक फैली हुई थी। इस विस्तृत क्षेत्र 
में प्रतिहारों का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त था। प्रतिहार वंश की उत्पत्ति सर्यबंश 
से सम्बन्धित की जाती है परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ यह मानते हें कि वे गुर्जर 
की एक शाखा थे जो छठी सदी से गुजरात तथा मालवा में राज्य करते थे। 
उनका उल्लेख बाण ने हर्षचरित' में किया है तथा पुलकेशी द्वितीय की अपहोल 
की प्रदास्ति में भी उल्लेख मिलता है। जैन हरिवंश” के अनुसार प्रतिहार 
वंश का पूर्वपुरुष वत्सराज उज्जैन का शासक था। इस नामकरण का कारण 
यह था कि ये लोग राष्ट्रकूट दरबार में प्रतिहार का काम करते थे और गुजर 
की एक शाखा होने से गुर्जर प्रतिहार के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। 
इस वंश के संस्थापक का नाम नागभट्‌ट था जिसने आठवीं सदी के मध्य में 
राज्य जमाया था। सर्वप्रथम ये लोग मंडोर (जोधपुर) में रहते थे परन्तु 
कालान्तर में इन्होंने उज्जेन को अपनी राजधानी बना लिया। नागभदूट नें 
अरब, चाडुक्यों तथा राष्ट्रकूटों के डर से मुक्त होकर गुर्जर वंश की प्रतिष्ठा 
बढ़ायी । उसके पौत्र नागभट्ट प्रथम ने बंगाल तक चढ़ाई की थी परन्तु 
राष्ट्रकूट राजा ध्य व से परास्त होकर वह इधर-उधर भटकता रहा। नागभदूद 
के पुत्र ने सबसे पहले कन्नौज की ओर ध्यान दिया। ८१४ ई० में गोविन्द 
के मर जाने पर उत्तरी भारत में अशांति थी। दक्षिण भारत के शत्रु से निडर 
होकर नायमदट्ट उत्तर की ओर बढ़ा। इसी बीच धर्मपाल (पाल वंशी 
नरेश) कन्नौजका शासक बन बैठा था। उसे मुंगेर के पास हराकर 
_ नागभट्द द्वितीय ने महोदय पर अधिकार कर लिया। उसने (८०८-३३ ई० ) 
_सिन्‍्ध, आंध्य, आनते (काठियावाड़) तथा बंगाल की सीमा तक प्रतिहार 
राज्य को फैलाकर अपने वंश का प्रभत्व स्थापित किया था। सन ८३६ के. 
लगभग उसके पोत भोज प्रथम ने स्थायी रूप से कन्नौज में शासन आरम्भ 
. किया। यद्यपि इस नगर में आने पर दक्षिण भारत के शत्रु दूर हो गये और 
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राजधानी में शांति आ गयी पर उन्होंने गुजरात तथा मालवा के भौगोलिक 

महत्व को न समझा। यही कारण है कि इस प्रदेश के लिये राष्ट्रकूट तथा 
प्रतिहारों में सैकड़ों वर्षों तक यद्ध होता रहा। भोज या मिहिरभोज ने गद्दी 
पर बैठते ही बंदेलखण्ड में अपने वंश का प्रभाव विस्तृत किया। उसके दान- 
पत्रों से पता चलता है कि स्थान-स्थान पर प्रतिहार वंश के पूर्वेपुरुषों द्वारा 
दिये गये दान की उसने स्वीकृति दी। गुजरत्रा भूमि (मारवाड़ ) में ऐसे दान- 
पत्रों को फिर से जारी किया। इसका अर्य यह था कि उनके वंश का प्रभुत्व 
निश्चित रूप से खोये स्थानों पर फिर से स्थापित हो गया था। मध्यदेश में भोज 
प्रथम ही एकमात्र शासक था। उसने राजा होते पर अपने वंश के पुराने 
शत्रुओं (पाल तथा राष्ट्रकूट) से युद्ध छेड़ दिया। बंगाल के पार नरेश देव- 
पाल (८१५-५५ ई०) पर शीघ्र ही आक्रमण कर दिया परन्तु विजयलक्ष्मी 
हाथ न आयी। इस पराजय से भोज का तनिक भी उत्साह भंग न हुआ 
वरन्‌ दूते उत्साह से उसने दक्षिण की राजा राष्ट्रकूट की सीमा (दक्षिण राज- 
पूताना, उज्जैनी का भाग नर्मदा तक) को रोंद डाला। मुख्य राष्ट्रकूट वंश तथा 
गुजरात शाखा के राजाओं से घमासान युद्ध हुआ। इस प्रकार उत्तर तथा दक्षिण 
के प्रांतों पर चढ़ाई कर मिहिर ने प्रतिहार वंश की प्रभुता प्रदर्शित की थी। 

नवीं सदी के अरब यात्री सुलेमान ने भोज की कार्यशैली तथा शासन- 

प्रबंध की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। डाकू 
तथा मुसलमान लोग उसे परम शत्रु मानते थे। उसके लेखों से भी इसकी 
पुष्टि होती है कि राजा का आतंक गुजरात तक छाया हुआ था। उसके पृत्र 
 महीपाल प्रथम को पैतृक राज्य की रक्षा में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी॥ 
वह ८८५-९१० ई० तक राज्य करता रहा परन्तु भोज के मरने पर पंजाब 
प्रांत पर अधिकार स्थायी न रख सका। राजतरंगिणी' के वर्णन से पता चलता 
है कि महेन्द्रपार के पूर्वी भाग में फंसे रहने के कारण, पंजाब के भूमाग 
प्र काइमीर के राजा (ठाकुर वंश) ने अधिकार कर लिया। राजनंतिक 
भंभटों में फँसे रहने पर भी महेन्द्रपार शास्त्रचिन्तन में ऊगा रहता था, इस 
कारण वह विद्वानों का आश्रयदाता था। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार राज- 
शेखर ने इसी राजा के दरबार में रह कर अनेक ग्रंथों की रचना की। 
'कर्पूरमंजरी', बालरामायण', काव्यमीमांसा' आदि ग्रंथ उसके लिखे कहे जाते 
हैं। पचीस वर्ष तक शासन करने के बाद महेन्द्रपाल् की मृत्यु ९१०० में 
हो गयी । द द कि 
लि 
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इसके पदचात प्रतिहार वंश के बुरे दित आ गये। कन्नौज पर अधिकार 
करके प्रतिहार राजाओं ने सम्राट की तरह दशान-शौकत के साथ राज्य किया 
परन्त दसवीं सदी में सारा प्रभाव जाता रहा। श्रतिहार वंश की अवनति 
महेन्द्रपाल प्रथम (९१० ई० के बाद) की मृत्यु के पश्चात्‌ आरम्भ हो गयी। 
ज्यों ही उसका पत्र भोज (द्वितीय) गद्दी पर बैठा, महेन्द्र का भ्राता महीपाल 
चंदेल नरेश हर्पदेव की सहायता लेकर, स्वयं मालिक बन बैठा। उसने भोज 
(द्वितीय) को सिंहासन से हटा दिया। घरेलू ऋगड़ से अशांति उत्पन्न हो गयी । 
उधर प्रतिहारों के पुराने झत्रु राष्ट्रकूट राजाओं ने उत्तरी भारत (महोदय ) पर 
आक्रमण कर दिया । गोविन्द राष्ट्रकूट के लेख से पता लगता है कि इन्द्र (तृतीय) 
ने महोदय (कन्नौज) को ध्वस्त कर डाला था। अपने. सहयोगी चाल॒क्य नरेश 
को साथ लेकर वह प्रयाग तक चढ़ आया था। जब पाल राजाओं को पता 
लगा तो उन्होंने बदला चुकाने के लिये पटता तक के सारे भूभाग को अपने 
अधिकार में कर लिया। यद्यपि इस अशांतिमय स्थिति में भी महीपार ने 
विजित राज्यों को वापस लेने का प्रयत्न किया था परन्तु उसे सफलता नहीं 
मिली। राष्ट्रकूट, पार तथा प्रतिहार वंश के राजा शत्रुतावश ९वीं सदी के 
आरम्भ से ही महोदय पर अधिकार कर सम्राट बनना चाहते थे, परन्तु पराक्रमी 
महेन्द्र के राज्ययाल तक (९१० ई०) उन लोगों को अवसर नहीं मिला। 
राजा को कमजोर देखकर दक्षिण से राष्ट्रकट तथा पूर्व से पाल नरेश ने 
प्रतिहार राज्य सीमा को कम कर दिया। अरब यात्री अरू-मसूदी के कथना- 
नसार १०वीं सदी में उत्तरी भारत में सदा रूगड़ा होता रहा। प्रतिहारों 
की शक्ति को जावकर मुसलमान विजेता गंगा की घाटी में प्रवेश करने की 
“हिम्मत न रखते थे। परन्तु इन सब भगड़ों से उतको भारत के अन्दर घुसने 
का सुअवसर मिल गया। प्रतिहार वंश मे महीपाल के बाद भहेन्द्रपाल (द्वितीय ) 
तथा देवपाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है । गुर्जर प्रतिहार वंश के नष्ट होने 
पर अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये जिनमें चाल॒क्य, चन्देल, चेदि, 
परमार और चौहान आदि वंश मुख्य थे। १०वीं सदी के अत में प्रतिहार वंश 
की प्रतिष्ठा लप्त हो गया। इस वंश के अन्तिम राजा राज्यपाल नें 
(९९१ ई०) जयपाल की सहायता की जो सलतान सूब॒क्तगीन के बढ़ाव 
को रोकलने में प्रयत्तशीरू था। 

उस समय भारतीय शासकों में मतभेद होने पर भी मसलमानों को रोकने 


.... में सभी, कुछ सीमा तक, एक साथ रहा करते थे। १०वीं सदी के बाद राज- 
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पतों ने स्थात्‌ इसके महत्व को न समभ पाया। वे आधे मन से कास करते 
रहे। इस कारण संघ सेना के हार जाने पर सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद को 
और उत्साह मिला। १०१८ ई० के लगभग उस मुसलमान विजेता ने राज्यपाल 
को दण्ड देता चाहा परन्तु वह भाग गया। राज्यपाल किसी प्रकार जब अपने को 
बचा न सका तब महमृद के अधीन हो गया। प्रतिहार वंश की इस अग्र- 
तिष्ठा को समीप के चन्देल राजा सहन न कर सके। उन्होंने राज्यपाल की 
हत्या कर उसके पुत्र त्रिलोचनपाल को गद्दी पर बैठाया। महमूद को जब यह 
'पता लगा तो वह १०१९ ई० में कन्नौज पहुँचा। उसने त्रिलोचनपाल को 
परास्त किया। प्रतिहारों के बाद अनेक छोटे राज्यों का उदय होने से भारत- 
वर्ष में प्रवेश करने का अवसर मुसलमानों को मिला और आपस की फूट 
से लाभ उठाकर उन्होंने आक्रमण आरम्भ कर दिया। १०वीं सदी तक तो 
वे धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहे, परन्तु भारत के सुन्दर मैदाव के और धन-धात्य के 
आकर्षण से वे अपने को रोक न सके। उत्तरी भारत में अनेक छोटी रियासतों 
के कारण संगठन तथा ठोस शक्ति की कमी हो गयी थी अतः ११वीं 
सदी' से मुसलमान विजेता आगे बढ़ने लगें। समयान्तर में हिन्दू भारत का 
अन्त हो गया। द 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि नवीं सदी में प्रतिहार वंश का प्रभुत्व 
सारे उत्तरी भारत--काठियावाड़ से लेकर पहाड़पुर (बंगाल) तक तथा हिमालय 
से लेकर नर्मंदा--तक विस्तृत था। सन्‌ ९१० से राज्य के लिये बुरे दिन आये 
'तो भी प्रतिहार नरेश छोटी सी रियासत पर दसवीं शताब्दी के अन्त तक 
शासन करते. रहे। जब तक इनकी हक्ति थी, अरब के मुसलमान भारत 
के भीतर घुस न सके। अच्त में इनका राज्य गंगा की ऊपरी घाटी में सीमित 
हो गया और सभी सामंतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। गुजरात में 
चालक्य, मालवे में परमार, यमुना तथा नर्मदा के बीच चन्देल और चेदि 
'तथा राजपूताने में राजपूत रियासतें स्थापित हो गयीं। बंगाल के शासक पाल 
तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट नरेश पहले से ही प्रतिहार वंश के शत्रु थे। दसवीं 
सदी के अंत में अनेक रियासतों के पृथक-पृथक शासन रहने तथा संगठन न 
रहने से उत्तरी पश्चिमी सीम। (खेबर के मार्ग) की रक्षा छोटी-सी रियासत 
हिन्दूग़ाही के ऊपर आ गयी। जयपाल आदि राजा इस मार्ग की पूरी रक्षा 
न कर सके अतएवं अफगानिस्तान से मुसलमानों ने आक्रमण आरम्भ कर 
(दिया। प्रतिहार नरेश हर्षवर्धत के बाद भारत को सूसंगठित कर एकछत्र 
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राज्य कायम करना चाहते थे। इसमें कुछ सीमा तक उनको सफलता मिलती 
गयी पर थोड़े समय के बाद (११वीं सदी के आरम्भ होते) ही राष्ट्रकूट 
तथा पाल नरेशों की चढ़ाइयों से प्रतिहार नरेश कमजोर पड़ गयें। राज्य के 
टकडे-टकड़े हो गये। मुसलमानों ने इस अवसर से लाभ उठाया--सम्पर्ण भारत 
को धीरे-धीरे रौंद डाला । प्रतिहारों के बाद ही हिन्दू भारत का अन्त सामने 
आ गया। भिन्न-भिन्न शासक पृथक्‌-पृथक्‌ जिम्मेदारी का अनुभव करते रहे। 
वे संघ शासन के समर्थक न थे। उनपर अपनी रियासत की रक्षा का भार था 
परन्त समीप की राज्यसीमा की रक्षा की उन्हें चिन्ता न थी। सीमा-नीति तथा 
संघ-प्रणाली के अभाव के कारण प्रतिहारों के बाद सिन्ध के मार्ग से अरब 
तथा खैबर के दर्रे से पठान लोग भारत में घुसने लगे। सुलेमान तथा अल- 
मसदी के वर्णन से इसी बात का समर्थन होता है कि प्रतिहार राजा शक्ति- 
शाली थे तथा अरबवालों के परम शत्रु माने जाते थे, इस कारण थार के 
रेगिस्तान से प्रव अरबवाले भारत के मेदान पर चढ़ाई न कर सके। 
आक्रमण तभी सम्भव हुआ जब गुजर प्रतिहार वंश का अन्त हो गया और 
देश के टुकड़े-टुकड़े हो गये थे। 
गहंडवाल शासन 

यह कहा जा चुका हैँ कि ११वीं[सदी के आरम्भ होते ही प्रतिहार वंश 
का नाश हो गया था और उसके सामंत स्वतंत्र हो गये थे। विभिन्न राज्यों 
की प्रशस्तियों से इसके प्रमाण मिलते हेँ। परमार राजा भोज के वसाही 
त ग्रपत में यहू उल्लेख पाया जाता हूँ कि राजा ने कन्नौज पर चढ़ाई की थी। 
यही नहीं, चेदि वंश के शासकों ने काशी पर अधिकार कर लिया था। अन्त 
में महमूद की चढ़ाई से प्रतिहार वंश की बची-बचायी प्रतिष्ठा जाती रही। 
_ पंजाब के मुसलमान गवर्नर ने बनारस तक आक्रमण कर दिया था। इस 
अराजकता के समय चन्ध्रदेव ने, ११वीं सदी के अन्त में, कन्नौज में +ये राज्य 
को स्थापना की जिसे गहड़वाल वंश का नाम दिया जाता है। गोपारू नाम का 
व्यक्ति कान्यकुब्ज पर शासन कर रहा था। चन्द्रदेव के लेखों में परमभट्टारक 
_ महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि राजा के लिये उल्लेखित है। इससे प्रकट 
हैं कि १०८५ ई० के रूगभग चन्द्रदेव शक्तिशाली राजा बन गया था। 
उसने प्रजा को मुसलमानों के आक्रमण के डर से मकक्‍त किया। पवित्र तीर्थ- 
 स्थानों--काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि--की रक्षा की। इस प्रकार उसने अपनी 
. भ्वक्ति से हिन्दू धर्म तथा प्रजा की रक्षा की। काशी तक मुसलमानों की चढ़ाई 
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हो गयी थी। हिन्दू जनता के धर्म पर आघात हो रहा था अतएवं उन लोगों ने 
चन्द्रदेव का स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में उसके राज्य का विस्तार हुआ। 
किसी भी राजा ने गहड़वाल वंश की उन्नति में बाधा नहीं डाली। उसके पोत्र 
गोविन्दचन्द्र का नाम इतिहास में परम विख्यात हुआ। ११०९ ६० के रगभग 
गजनी के मुसलमान शासक ने भारत पर फिर आक्रमण किया। तब गोविन्द- 
चन्द्र ने, राजकुमार को अवस्या में ही, उसका सामना किया था और महमूद 
के सेनिकों को हार माननी पड़ी। राजा होने पर राज्यसीमा बढ़ाते की 
इच्छा से गोविन्दचन्द्र देव ने मगध तथा पूर्वी मालवे को जीत लिया। उसके 
मार्ग में कोई बाधक न हो सका, प्रत्युत गूजरात तथा काइमीर के राजाओं 
ने उससे मेत्री स्थापित की। गोविन्दचन्द्र की मृत्यु के पदचात्‌ उसके वंशज 
गहड़वाल वंश की प्रतिष्ठा को स्थिर न रख सके। उसके पूत्र विजयचन्द्र तथा 
पौत्र जयचन्द्र के समय में मुसलमान राजाओं का आक्रमण जारी रहा। 
विजयचन्ध ने तो लाहौर के गवर्नर अमीर खुसरू की सेना को परास्त कर 
मुसलमानों की हिम्मत को पसत कर दिया था परल्तु उनके लगातार आक्र- 
मणों को कोई सँभाल न सका । विजयचन्द्र की कमजोरी के कारण चोहान- 
वंशी राजपूत राजा विग्रहराज ने दिल्‍ली का भाग गहड़वालों से छीन लिया 
था। एक साम॑ंत के स्वतंत्र होकर छात्रु के समान कार्य करने का एकमात्र 
कारण यही था कि गहड़वाल राजा कमजोर पड़ गये थे । अतएव दोनों वंशों 
में शत्रुता स्वाभाविक थी । पर्चिमी सीमा से दिल्ली का भू-भाग हट जाने के 
अतिरिक्त विजयचन्द्र ने अपने राज्य को स्थिर रक्‍्खा परन्तु जयचन्द्र के 
समय चोहान तथा चन्देलों ने अधिक जोर पकड़ लिया और आपस में वैमनस्य 
बढ़ता ही गया। यद्यपि पृथ्वीराज रासो' में गहड़वाल राजा की विजय का 
वर्णन मिलता हूँ परन्तु सम-सामयिक लेखों में उसका उल्लेख तक नहीं पाया 
जाता । जयचन्द्र ११७० ई० में गद्दी पर बैठा परन्तु उसके 'बीस वर्ष के 
अन्दर ही सारा भूभाग मुसलमानों के हाथ में चला गया। यह सर्वप्रसिद्ध 
हूँ कि जयचन्द्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर किया था जिसमें चौहान 
राजा पृथ्वीराज, उत्सव के बीच ही में, संयोगिता को ले भागा था। इस 
कारण दोनों वंशों में शत्रुता बढ़ती गयी, यहाँ तक कि शहाबुद्दीन गोरी ने 
जब प्थ्वीराज को ११९१ में परास्त किया, उस समय जयचन्द्र ने ( अपने . 
भविष्य को न सोचकर ) चौहान राजा की सहायता तक न की । उसके 
चित्त में यह विचार क.म कर रहा था कि मेरी सत्ता पृथक है। वह 
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एक स्वतंत्र राजा की प्रतिष्ठा में भूछा हुआ था। उसने पृथ्वीराज के अन्त 
का सह्॒ष स्वागत किया | वह मूर्खतावश यह समभने लगा था कि गहड़वाल 
वंश के छात्र चौहान लोगों का नाश हो जाने पर वह सारे उत्तरी भारत 
का स्वामी बन जायगा। दो वर्ष के बाद ही ( ११९४ ६० ) उसका सपना 
टूट गया । शहाबुद्दीन गोरी ने कन्नौज के समीप यूद्ध में जयचन्द्र को मार 
डाला । इस तरह बारहवीं सदी के अन्त में गंगा-यमुना का द्ाबा मृसलमानों 
के अधिकार में चला गया। जयचन्द्र के पितामह गोविन्दचन्द्र के सन्धि- 
विग्रहिक मंत्री लक्ष्मीधर ने गहड़वाल राजाओं के लिये क्रियाकल्पतरु नामक 
राजनीति ग्रंथ की रचना की थी । गोविन्दचन्द्र के कहने पर राजवर्म के 
विभिन्न अंगों पर प्रकाश डालते हुए लक्ष्मीधर ने उस ग्रंथ को लिखा था 
परन्तु उसका वास्तविक उपयोग पिछले नरेश न कर सके । यह बड़े आइ्चयें 
की बात है । जयचन्द्र ने कन्नौज को छोड़ कर काशी को अपनी राजधानी बनाया 
था। वहीं पर उसके दरबार में महाकवि श्रीहर्ष रहा करते थे। कान्यक्‌ब्ज-« 
राजा की प्रतिष्ठा तो थी ही इसलिये श्रीहर्ष ने उसके दरबार में रहंता पसंद 
किया । उसने राजसभा में रहकर नेषधचरित' तथा वेदान्त ग्रंथ खण्डन«- 
खण्ड-खाद्य' की रचना की थी। कहा जाता है कि उसने अन्य ग्रंथ भी लिखे 
थे । श्रीहय॑ प्रकाण्ड पण्डित तथा योगी भी था। सम्भवतः उसके प्रभाव में. 
आकर जयचन्द्र राजनीति में कम रुचि रखता था और मुसलमानों की चढ़ाई 
की सूचना पाकर वह शांतचित्त बैठा रहा। चौहान राजा पृथ्वीराज का 
परास्त होना जानकर तथा अपनी बरबादी की श्रतिध्वनि सुनकर भी जय« 
चन्द्र चुपचाप बेठा रहा । 

अन्त में यही कहा जा सकता है कि कान्यकुब्ज की ख्याति के कारणः 
ही इसपर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहारों में युद्ध 
होता रहा । प्रतिहार वंश के राज्य में तो म्‌सलमान गंगा की घाटी में प्रवेश 
तन कर सके ; परन्तु महमृद के हाथों ही प्रतिहारों का अन्त हुआ और शहा* 
बुद्दीन गोरी ने गहड़वाल शासकों का नाश कर कान्यकुब्ज की प्रतिष्ठा तथा 
राज्यवंश की इतिश्री कर दी | जैसा कहा गया हैँ कि कन्नौज पर अधि« 
कार करने से विजेता की दुंदुभि सारे उत्तरी भारत में बज जाती थी। उसी 
प्रकार म्‌ सलमानों की विजय होते ही सिन्ध से बंगारू तक रास्ता निष्कंटक हो. 
गया और थोड़े ही समय में उत्तरी भारत पर उनका राज्य फैल गया। 


सा आला ००-०० पैकपक.. 


चोथा अध्याय 
चन्देल तथा कलचूरी राजवंश 


यह कहा जा चका है कि १०व/ सदी तक उत्तरी भारत में प्रतिहार 
हासकों का बोलबाला था। उ के स्थान पर अनेक छोटी-छोटी रियासर्ते कायम 
हो गयीं। यम्‌ना के दक्षिण वुन्देलखण्ड में एक नये राज्य का उदय हुआ जिसे 
चन्देलबंध कहते हैं। इस वंश को जेजाकभूक्ति ( वर्तमान बुन्देलखण्ड ) 
के चन्देल का नाम भी दिया जाता है । सम्भवतः इस वंश में जेजा नामक 
कोई राजा पैदा हुआ था, उसी के नाम पर सारे राज्य का चाम जेजाक- 
भक्ति पड़ा । यह तो निश्चित है कि प्रतिहार वंश का अन्त होने पर चचन्देलों 
की शक्ति बढ़ गयी और वे स्वतंत्र ज्ासक बन गये परन्तु सर्वप्रथम ये श्रति- 
हार राजाओं के सामंत के रूप में शासन करते थे । 

इस वंश का सर्वप्रथम व्यक्ति नानक था जो नागभट्ट द्वितीय ( ८१५- 
३३ ई० ) प्रतिहार का सामंत था। कई पीढ़ियों तक चन्देल उसी सामंत के 
रूप में शासन करते रहे । १०वीं सदी तक तो प्रतिहार अपनी शक्ति की चोटी 
पर थे अतः उन दिनों किसी तरह के स्वतंत्र शासक होने की आशा भी नहीं 
की जा सकती । जनश्रति तथा लेखों के आधार पर पता चलता है कि नानूक 
खजुराहो में रह कर कार्य करता था। प्रशस्तिकारों ने नानूक को नूप तथा 
महीपति की पदवी से सम्बोधित किया है परन्तु इसका अर्थ यही है कि वह 
एक ऐतिहासिक पुरुष था, अन्यथा उस पदवी की कोई सार्थकता नहीं है । 
नानूक के पौत्र जयशक्ति या विजयशक्ति के नाम से बुन्देलखण्ड का नाम 
जेजाकभूक्ति पड़ा था। यह गूजंर प्रतिहार राजा महेद्धपाल का ( ८९३- 
९०७ ई० ) सामंत था। परन्तु कई पीढ़ियों के बाद हर्ष तथा यशोवम॑न्‌ चन्देलः 
के समय में राज्य की प्रधानता हो गयी। क्रमशः उनकी शक्ति बढ़ने छगी 
तथा इसके लिये चन्देलों को अवसर भी मिल गया ॥ उन दिलों प्रतिहार तथा 
राष्ट्रकूठ वंशों में वर्षों से युद्ध होता चछा आ रहा था । ९१५ ई० के बाद 
इसका विनाशक रूप हो गया । राष्ट्रकूट इन्द्र (तृतीय) ने उज्जेनी पर अधिकार 
करके उत्तरी भारत को रौंद डाला था। भारत की कथित राजधानी कन्नौज 
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भी नष्ट भ्रष्ट की गयी। प्रायः बीस वर्ष तक गंगा-यमुना के द्वाब का भू-भाग 
दक्षिण भारत के शासक के हाथों में रहा । प्रतिहारों की दुःखद दशा को 
देखकर उसके सामंतों ने. सहायता की जिससे प्रतिद्ार राज्य फिर से वापस 
मिल जाय । उस दुःखद घटना का एक काहग प्रतिहारवंश का गृह- 
कलह भी था | ९१० ई० के बाद ( महेन्द्रपाल की मृत्यु के पश्चात्‌) भोज 
द्वितीय तथा महीयाल में गद्दी के लिये कंगड़ा छिड़ गया। कलूचूरी भोज को 
चाहते थे परन्तु चन्देलों की सहायता से महीपाल राज्य का मालिक बना। 
इस फूगड़े में चन्देल हर्ष ने प्रतिहार राजा की परयष्त सहायता की। राष्ट्र- 
ठ इन्द्र से, युद्ध में खोरी हुई, श्री को वापस लेन में हर्ष चन्देल ने महीपाल 
अधिक सहायता की थी। इसीलिये खज्‌ राहो के एक लेख में वर्णन मिलता 


|] 


| 


) हम | ५ 


[३ 
$ कि 'पुनर येन श्रीक्षितिपालदेव ( महीपाल ) नृपति: सिहासने स्थापित: 
-हर्ष ने महीवारू को राजगद्दी पर विठाया । हर्ष के पुत्र यशोवर्मन्‌ के 
समय में चन्देलवंश की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी और वह सामंतों में प्रधान 
शासक बन गया। इस वंश के लेखों से पता चलता हैं कि धंग के शासनकाल 
( ९५४ ई० ) तक चन्देल प्रतिहार के सामंत रूप में कार्य करते रहे। परन्तु हि 
इसका अर्थ यह था कि वास्तव में चंदेल स्वतंत्र हो गये थे पर दिखावे 
के लिये प्रतिहार के सामंत थे । आइचर्य तो इस बात का है कि खज्राहो के 
लेख यह प्रमाणित करते हैँ कि हर्ष चन्देल ने अन्य प्रांत से भूभाग को जीतकर 
चन्देल राज्य की सीमा बंढ़ायी थी। उसने राजनीति के कारण स्वयं चौहान 
राजकुमारी से ज्ञादी की और त्रिपुरी के कलूचूरी राजा लक्ष्मीकर्ण से चंदेल 
राजकुमारी का ब्याह किया । इस तरह प्रतिहारों के बिना विरोध किये 
हर्ष चुपचाप अपने राज्य की श्रीवृद्धि में छगा था और उसे सफलता भी 
मिली । इसके राजकुमार ने प्रतिहारों के कालिजिर किले को जीत ल्यिा 
था । कुछ विद्वानों का कहना हूँ कि राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय के जीतकर लौट 
जाने के बाद यशोवर्मन ने राष्ट्रकूटों से कालिजर को छीना था। इस चन्देल 
राजा की विजय की धूम सर्वत्र फैल गयी थी। उसने गौड़, कोसलछ, मालव 
तथा चेदि सीमा में भी आक्रमण किया था । प्रशस्ति में कुछ अत्यू वितपूर्ण 
. कथन मिलता हैँ कि यशोवर्मन्‌ का प्रताप हिमालय से मालवा तथा काश्मीर 
से बंगाल तक फैल गया था। परन्तु उस पर अक्षरशः विश्वास नहीं किया 
.. जा सकता । वह प्रतिहारों का परम शत्रु तथा आतंक पैदा करनेवाला . 
.. व्यक्ति हो गया था। उसने विष्णु भगवान्‌ का एक विज्ञाल मन्दिर बनवाया था। 


जि 
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ऊपर कहा गया है कि १०वीं सदी तक चन्देल, प्रतिहारों के सामंत के 
रूप में, शांसन करते रहे । यशोवर्मन्‌ के प्रभाव तथा आक्रमणों से इसकी 
वास्तविकता नष्ट हो जाती है । इसके पुत्र धंग ने ( ९५०-१००२ ई० ) 
अपने को प्रतिहार राजा विनायकपाल द्वितीय का सामंत बतलाया है। 
यदि इस लेख पर विश्वास न किया जाय तो भी अन्य प्रशस्तियों में वर्णन 
मिलता है कि धंग ९५४ में एक स्वतंत्र शासक हो गया था। जिस कालि- 
जर पर अधिकार रखने के लिये कलचूरी, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तथा चन्देल 
शासक इच्छुक थे वह धंग के पूर्ण अधिकार में आ गया था। इसलिये वह 
लेखों मों कालिजराधिपति' कहा गया हैँ । | 

धंग मध्यभारत का एक शक्तिशाली राजा हो गया था। उसने प्रयाग 
तथा काशी तक गंगा की घाटी में प्रवेश किया था । उसकी प्रशस्तियों का 
अध्ययन यह बतलाता है कि धंग ने कान्यक्‌ब्ज नरेन्द्र को युद्ध में परास्त किया 
था । चन्देल राजा ने प्रतिहार-वंश का अन्त तो कर ही दिया था परच्तु 
नाममात्र के शासक उस वंश में राज्य करते रहे । सम्भवतः दक्षिण भारत 
पर भी उसने आक्रमण किया था। इन बातों का विचार कर उसकी शक्ति 
का अनुमान रूगाया जा सकता है । धंग की प्रबल इच्छा थी कि उत्तर-भारत 
में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया जाय पर सहायक न मिलने से वह 
असफल रहा । उन दिनों भारत की उत्तरी-पश्चिमी सीमा पर मुसलमानों 
का आक्रमण हो रहा था। हिन्दू राजा लोग मिलकर, संघ को तरह, काम 
करने में असमर्थ थे | परन्तु फिरिश्ता का कथन है कि कालिजर के चंदेल 
राजा धंग ने शाही राजा जयपाल को मुसलमानों के विरुद्ध सहायता भेजी 
थी । अनंगपाल के हार जाने पर गंगा-यमुना की घाटी मुसलमानों के लिये 
शांति का स्थान हो गया तथा पूर्वे के लिये सुगम मार्ग मिल गया। 

धंग का समय चन्देल वंश के लिये सब से अधिक उन्नति का काल था। 
उसके समय में शान्ति थी तथा राज्य धन धान्य से पूर्ण था । १० तथा ११वीं 
सदी की स्थापत्य कला में खजुराहो का मन्दिर उत्तरी भारत में सब से 
उत्तम समझा जाता हैं। इनका निर्माण चन्देल शासन के वैभव का द्योतक॑ 
हैं । धंगकालीन मन्दिर, कला तथा सुन्दरता की दृष्टि से, उत्तम माने जाते 
है । भगवान्‌ शिव ( शम्भू ) का मरकतेइवर मन्दिर विशेष उल्लेखनीय है। 
इस प्रकार धंगः का शासन प्रताप, वेभव तथा श्री से युक्त था।. 

धंग के उत्तराधिकारी गण्ड ने १००१-२ ई० में. राज्य का भार ग्रहण 
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गांगेयदेव ने १०१९ ई० के लगभग कंतल तथा उड़ीसा ( उत्कल ) पर भी 
आक्रमण किया था। चंदेल प्रशस्तियाँ यह बतलाती हे कि काशी तथा प्रयाग 
जीतकर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी | नेपाल से रामायण 
की एक हस्तलिखित प्रति मिली हैं जिसकी अन्तिम पंक्तियों (००००॥०॥ ) 
में लिखा है कि गांगेयदेव तिरहुत का राजा था । इस तरह उसके राज्य- 
(विस्तार की जानकारी प्राप्त की जाती है । इसके समय में सोने, चाँदी 
तथा ताँबे के सिक्के चलाये गये थे। इस वंश में सर्वप्रथम गांगेयदेव ने सिक्के 
चलाये जिससे प्रकट होता है कि चेदिवंश में यही एक प्रधान राजा था। 
शान्तिमय वातावरण में वस्तुविनिमय के लिये मुद्रानिर्माण राजा के श्रताप 
तथा शक्ति का द्योतक माना जाता है । यही नहीं, गांगेयदेवकालीन वेभव 
का पता उस समय की स्थापत्य कला से भी मिलता है। राजा ने भगवान्‌ 
शिव के लिये एक विशाल मन्दिर बनवाया था। उसके उत्तराधिकारी कर्ण के 
लेख में वर्णन मिलता है कि गांगेयदेव ने अपनी सौ पत्नियों के साथ प्रयाग में 
मक्ति प्राप्त की थी । सम्भवतः: १०४१ ई० के लगभग वह मर गया और 
सभी स्त्रियाँ साथ में सती हो गयी हों । विद्वानों का अनुमान है कि परमार 
भोज का उदय होने पर चेदि राजा का अन्त हो गया था तथा उसी ने कल- | 
चूरी राजा को परास्त किया था। 
गांगेयदेव का उत्तराधिकारी लक्ष्मीकर्ण कलचूरी-वंश में सब से प्रेभाव- 
शाली राजा था। भारतीय जनश्रुति तथा लेखों में कर्ण को शक्तिशाली विजे- 
ताओं में गिया जाता है। रासमाला तथा प्रबंधचिन्तामणि' ग्रंथों में लक्ष्मी- 
कर्ण की विजय का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि इस राजा 
ने चालक्य भीम की सहायता लेकर धारा नगरी के परमार राजा भोज को 
परास्त किया था। कहा जाता है कि कर्ण ने मगध पर आक्रसत कर बौद्ध 
मन्दिरों तथा बिहारों को नष्ट किया था । अपने पिता की तरह काँगड़ा से 
लेकर काशी तक के प्रांत इसके अधिकार में थे तथा कन्नौज के प्रतिहार राजा 
इसके अधीन होकर राज्य करते रहे । तत्कालीन चंदेल राजा को इसने अछूता 
नहीं छोड़ा परन्तु कुछ वर्ष बाद कीतिवमेन्‌ के हाथों पराजित हुआ । पर- 
मार तथा चन्देल सत्ता को दबाकर लक्ष्मीकर्ण मध्यभारत का बहुत बड़ा 
. अतापी शासक बन बैठा। उसके लेख प्रयाग तथा काशी तक मिलते हैं और 
.._ उसका सम्बन्ध उत्तरी भारत के सभी राजाओं से था। कर्ण ने त्रिकलिगाधि- 
.. पति की पदवी धारण की थी। इस प्रकार पश्चिम में माही नदी से हुगली 
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के महाने तक तथा उत्तर में गंगा-यमुना की घाटी से महानदी और ताप्ती 
तक उसका राज्य विस्तत हो गया था। इससे पता चलता है कि गुर्जर प्रति- 
हारों के बाद क्रमशः चन्देल तथा परमार नरेश जो अधिकारपूर्ण शासन 
स्थापित कर चके थे उसी सत्ता को लक्ष्मीकर्ण ने भी ग्रहण किया था। बुरे 
दिन आने पर कर्ण चंदेलों के हाथों हराया गया। मालवा स्वतंत्र हो गया और 
प्रमार-लक्ष्मी को उदयादित्य ने शत्रुओं से छीन लिया । चाल॒ुक्य राजा 
भीम से भी मैत्री जाती रही, इस कारण सहायता न मिलने से युद्ध में कर्ण 
पराजित हुआ प्रायः १०८७ के लगभग महादेव पर्वत के समीप चैदि राज्य 
सीमित हो गया। तात्पर्य यह है कि ११वीं सदी की तीसरी चौथाई में लक्ष्मी- 
कर्ण का राज्य समाप्त हो गया । कर्ण ने शैव होने के नाते काशी में कर्ण- 
मेरु नामक मन्दिर बनवाया था। इसके लेख भी शिव-प्रार्थना से प्रारम्भ किये 
गये हैं जो उपर्यक्त कथन की पुष्टि करते हैँ । उसने हणवंश की राज- 
कुमारी आवल्लदेवी से विवाह किया जिससे यशःकर्ण नाम का पुत्र पैदा 
हुआ था । वही लक्ष्मीकर्ण का उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि यश:कर्ण ने पैतृक 
राज्य को स्थिर रखने का प्रयत्न किया परन्तु चेदिवंश की गिरती दशा 
को सँभाल न सका । उसके शासनकाल में ( १०७३-११२० ई० ) परमार 
राजा ने पुरानी झत्रुता का बदछा लिया और चेदि राजधानी त्रिपुरी परु 
चढ़ाई कर दी । इसी प्रकार उत्तर में गहड़वाल नरेशों ने कान्यकुब्ज पर 
अधिकार कर काशी को जीत लिया और करूचरी-सीमा से अन्य प्रदेशों को 
छीन कर अपना राज्य बढ़ाया । 

कलचूरीवंश का अन्तिम राजा गयाकर्ण था जो लरुक्ष्मीकर्ण के बाद गद्दी 
का मालिक बना । उसके समय का केवर एक लेख जबलपुर के पास मिला 
है जिसमें शिव-मन्दिर के निर्माण का वर्णन पाया जाता हैँ । इसने परमार 
राजकुमारी से शादी की और वैवाहिक सम्बन्ध से राज्य की शक्ति बनाये 
रखने का प्रयत्न किया था तो भी उसके राज्य की हालत बिगड़ती गयी । 
उत्तरी भाग ( गंगा-यम्‌ना घाटी ) में अच्छे प्रदेशों पर गहड़वाल राजाओं 
ने अधिकार कर लिया था तथा काशी प्रांत चन्देल लोगों के हाथ में चला 
गया । सदनवर्मन्‌ चन्देल ( ११२९-६३ ई० ) का प्रभाव बेतवा तक व्याप्त 
था, जिसका विवरण मऊ के लेख में पाया जाता है । उस लेख में स्पष्ट 
लिखा है कि मदनवर्मन्‌ से पहले चेदि राजाओं का प्रताप सर्वत्र फैला था 
परन्तु इसी के बाद कलचूरी वंश का अन्त हो गया । मदनवर्मन्‌ के सिक्के 
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की शान्ति तथा वैभव के द्योतक हैं। मदनवमंन्‌ के शान्तिमय शासन 
( ११२९-११६३ ई० ) के बाद इतिहास में प्रसिद्ध राजा प्रमद ( पर- 
माल ) चंदेल राज्य का उत्तराधिकारी हुआ ( - - - मदनवमंन्‌. पादानुध्यातों 
प्रमभद्रारक महाराजाधिराज परमेश्वर परममाहेश्वर कालिजराधिपति 
परमरदिदेव ) । इसके जीवन की दो बड़ी घटनाओं का उल्लेख पाया जाता 
हैं। पृथ्वीराज चौहान के मदतपुरवाले लेख से पता चलता हैं कि १२वीं 
सदी के अन्त में परमदि को चौहान राजा पृथ्वी राज ने हराया था। परन्तु थोड़े 
समय के बाद इसने महोबा तथा बुंदेलखण्ड के विजित स्थानों को पशथ्वी- 
राज से वापस ले लिया था। वर्तमाव समय के भाट द्वारा कथित आल्हा-ऊदल 
का गान इसी युद्ध से सम्बन्धित कहा जाता है। इसके ऐतिहासिक विवेचन 
में न जाकर यह कहना पर्याप्त हैं कि परमदि ( परमाल ) ने पृथ्वीराज से 
हार न मानी । छेकित १२०३ ई० में महोबा पर कृतुबुद्दीव ऐंबक के आक्रमण 
को वह रोक़ न सका। कालिजर पर मुसलमानों के मंडे फहराने रंगे । 
परमाल को यवनों की बातें माननी पड़ीं छेकित उनके कार्यान्वित होने से 
पहले वह मर गया था। यहां से चन्देलों का अन्त हो गया। 
मध्यकालीन इतिहास में चन्देल शासकों का एक श्रवान स्थान था। इस 
वंश के राजाओं ने हिन्दू संस्कृति की रक्षा का प्रयत्व किया था। धंग, गंड 
तथा विद्याधर ने बाहरी आक्रमण से देश को बचाने में सहयोग दिया। 
शाही राजाओं को सेना द्वारा सहायता दी, पर बुरे दिन देखने थे, इससे 
हिन्दू राजाओं का उद्योग कारगर न हो सका। उसके कितने ही कारण थे। 
जहाँ तक चन्देल राजाओं का क्षेत्र था, उन्होंने देश को समृद्ध बनाया। बंदेल- 
खण्ड में खजुराहो, कालिजर तथा महोबा आज भी इनकी कीति का गान 
करते हैं। शिव के परम भक्त होकर इन्होंने सुन्दर मन्दिरों का निर्माण 
कराया । कीतिवर्मत्‌ के राजकवि कृष्ण मिश्र ने प्रवन्धचन्द्रोदय' में चंदेलों 
की विजययात्रा का वर्णन दिया है। कहने का तात्पय यह है कि बुंदेल- 
खण्ड के बनाने का श्रेय चन्देल राजाओं को ही है । द 
मध्य प्रांत के कलचूरी नरेश द 
९वीं सदी में मध्यप्रांत के जबलपुर ( प्राचीन डाहल ) प्रदेश में एक 
वंश राज्य करता था जो अर्जुन के वंश से अपना सम्बन्ध जोड़ता रहा। 
. पुण़गों में वरणित हैहयवंश की एक शाखा नर्मदा घाटी की माहिष्मती 
. (६ मान्चाता ) में राज्य करती थी। परन्तु यह कहना कठित है क्रि. मध्य- 
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प्रांत के ककचरी ( हैहय-वंश ) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित कलचूरी 
से सम्बन्धित थे या नहीं । कसया के एक लेख से पता चलता हैं कि 
इस वंश में सोढ़देव आदि कई. राजा हुए जो प्रतिहारों के अधीन होकर 
शासन करते रहे। वे युद्ध में सदा प्रतिहार शासक की ओर से सम्मिल्ति 
होते थे। पीछे चन्देल तथा प्रतिहार यद्ध के अशान्तिमय वातावरण में 
कलचेरी लोगों ने कुछ स्वाधीनता का अनुभव किया तो भी इस शाखा को 
किसी प्रकार प्रधानता न मिल पायी। सम्भव है कि ये आगे बढ़ने पर गुर्जर 
प्रतिहारों के दबाव से डर कर मध्यप्रांत में चले गये हों । 

डाहल ( डहाल, वर्तमान जबलपुर ) शाखा के कलूचूरी वंश का संस्था- 
पक कोकल्ल माना जाता है। यद्यपि उसके शासनकाल का कोई लेख अभी 
तक प्राप्त नहीं हुआ परन्तु यह सच है कि इसी राजा के कारण कलचूरी 
वंश का प्रभाव बढ़ा । रण ने जिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। १०वीं 
सदी के प्रारम्भ में कोकल्ल का उदय हुआ पर थोड़े ही दिनों में उसका प्रताप 
सवंत्र फैल गया । अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिये उसने तत्कालीन राजाओं 
से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया ; अपनी शादी चन्देल राजकुमारी से 
की तथा अपनी पुत्री राष्ट्रकूट वंश में ब्याही थी। इस सम्बन्ध के कारण 
कठिन परिस्थितियों में कोकल्ल ने अपने जामाता को राष्ट्रकूट-चालक्य युद्ध 
के समय त्रिपुरी में रक्खा । गुर्जर प्रतिहारवंश के गृहयुद्ध के समय भोजदेव ने 
कलचूरी राजा की सहायता ली थी। बनारस के एक लेख से इस बात की 
पुष्टि होती हैं । यद्यपि अन्य लेखों में वर्णित कोकल्ल द्वारा पृथ्वी-विजय की 
वार्ता अत्युक्तिपूर्ण है और उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता परल्तु 
यह निरद्िचित है कि जबलपुर प्रदेश पर उसका राज्य विस्तृत था । उसके 
 परचात्‌ कई पीढ़ियों तक कलचूरी तथा राष्ट्रकूट वंशों में वेवाहिक सम्बन्ध 
चलता रहा । कोकल्ल के वंशजों ने अपनी पुृत्रियों की शादी राष्ट्रकट राज- 
कमारों से की थी, इस कारण उनका राजनेतिक सम्बन्ध बना रहा। प्रायः 
सौ वर्षों तक इस चेदि वंश में कोई शक्तिशाली शासक न हुआ। ११वीं सदी 
के आरम्भ में कोकल्ल द्वितीय के पुत्र गांगेयदेव ( १०१९-१०४१ ई० ) 
का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं जिसने चारों ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किया 
तथा राज्य का विस्तार किया। मुसलमान लेखकों तथा प्रशस्तियों के आधार 
पर यह ज्ञात होता है कि गांगेयदेव ने त्रिपुरी के बाहर काशी तक अपनी 
_ राज्य-सीमा फंलायी थी। कर्ण के लेखों में यहाँ तक वर्णन मिलता है कि 
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गांगेयदेव ने १०१९ ई० के लगभग कुतल तथा उड़ीसा ( उत्कल ) पर भी 
आक्रमण किया था। चंदेल प्रशस्तियाँ यह बतलाती हें कि काशी तथा श्रयाग 
जीतकर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी । नैपाल से रामायण 
की एक हस्तलिखित प्रति मिली है जिसकी अन्तिम पंक्तियों (00॥000007 ) 
में लिखा है कि गांगेयदेव तिरहुत का राजा था। इस तरह उसके राज्य- 
विस्तार की जानकारी प्राप्त की जाती है । इसके समय में सोने, चांदी 
तथा ताँबे के सिक्के चलाये गये थे । इस वंश में सर्वप्रथम गांगेयदेव ने सिक्के 
चलाये जिससे प्रकट होता है कि चेदिवंश में यही एक प्रधान राजा था। 
शान्तिमय वातावरण में वस्तुविनिमय के लिये मुद्रानिर्माण राजा के प्रताप 
तथा शक्ति का द्योतक माना जाता हैं । यही नहीं, गांगेयदेवकालीन वैभव 
का पता उस समय की स्थापत्य कला से भी मिलता है । राजा ने भगवान्‌ 
(शव के लिये एक विशाल मन्दिर बनवाया था। उसके उत्तराधिकारी कर्ण के 
लेख में वर्णण मिलता है कि गांगेयदेव ने अपनी सौ पत्तियों के साथ प्रयाग में 
मक्ति प्राप्त की थी । सम्भवतः १०४१ ई० के लगभग वह मर गया और 
सभी स्त्रियाँ साथ में सती हो गयी हों । विद्वानों का अनुमान है कि परमार 
भोज का उदय होने पर चेदि राजा का अन्त हो गया था तथा उसी ने कले- _ 
चूरी राजा को परास्त किया था। क्‍ द 
गांगेयदेव का उत्तराधिकारी लक्ष्मीकण कलचूरी-वंश में सब से प्रभाव- 
शाली राजा था। भारतीय जनश्रुति तथा लेखों में कर्ण को शक्तिशाली विजे- 
ताओं में गिना जाता है। “रासमाला' तथा प्रबंधचिन्तामणि' ग्रंथों में लक्ष्मी- 
कर्ण की विजय का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि इस राजा 
ने चालक्य भीम की सहायता लेकर धारा नगरी के परमार राजा भोज को 
प्रास्त किया था । कहा जाता है कि कर्ण ने मगध पर आक्रमण कर बौद्ध 
मन्दिरों तथा बिहारों को नष्ट किया था। अपने पिता की तरह काँगड़ा से 
लेकर काशी तक के प्रांत इसके अधिकार में थे तथा कन्नौज के प्रतिहार राजा 
इसके अधीन होकर राज्य करते रहे । तत्कालीन चंदेल राजा को इसने अछुता 
. नहीं छोड़ा परन्तु कुछ वर्ष बाद कीतिवर्मन्‌ के हाथों पराजित हुआ । पर- 
मार तथा चन्देल सत्ता को दबाकर लक्ष्मीकर्ण मध्यभारंत का बहुत बड़ा 
. प्रतापी शासक बन बैठा। उसके लेख प्रयाग तथा काशी तक मिलते हैं और 
उसका सम्बन्ध उत्तरी भारत के सभी राजाओं से था। कर्ण ने त्रिकलिंगाधि- 
पति की पदवी घारण की थी। इस प्रकार परचम में माही नदी से हुगलो 
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के महाने तक तथा उत्तर में गंगा-यमुना की घाटी से महानदी और ताप्ती 
तक उसका राज्य विस्तत हो गया था। इससे पता चलता है कि गुर्जर प्रति- 
हारों के बाद क्रमशः चल्देल तथा परमार नरेश जो अधिकारपूर्ण शासन 
स्थापित कर चके थे उसी सत्ता को लक्ष्मीकर्ण ने भी ग्रहण किया था। बुरे 
दिन आने पर कर्ण चंदेलों के हाथों हराया गया। मालवा स्वतंत्र हो गया और 
परमार-लक्ष्मी को उदयादित्य ने शत्रुओं से छीन लिया । चालक्य राजा 
भीम से भी मैत्री जाती रही, इस कारण सहायता न मिलने से युद्ध में कर्णे 
पराजित हुआ | प्रायः १०८७ के लूगभग महादेव पर्वत के समीप चेदि राज्य 
सीमित हो गया। तात्पर्य यह है कि ११वीं सदी की तीसरी चौथाई में लक्ष्मी- 
कर्ण का राज्य समाप्त हो गया । कर्ण ने शैव होने के नाते काशी में कर्ण- 
मेरु नामक मन्दिर बनवाया था। इसके लेख भी शिव-प्रार्थना से प्रारम्भ किये 
गये हैं जो उपर्यक्त कथन की पुष्टि करते हैं । उसने हुणवंश की राज- 
कुमारी आवल्लदेवी से विवाह किया जिससे यश:कर्ण नाम का पुत्र पैदा 
हुआ था। वही लक्ष्मीकर्ण का उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि यशःकर्ण ने पैतृक 
राज्य को स्थिर रखने का प्रयत्न किया परल्तु चेदिवंश की गिरती दशा 
को सँभाल न सका । उसके शासनकाल में ( १०७३-११२० ई० ) परमार 
राजा ने पुरानी शत्रुता का बदला लिया और चेदि राजधानी त्रिपुरी पर 
चढ़ाई कर दी । इसी प्रकार उत्तर में गहड़वाल नरेशों ने कान्यकुब्ज पर 
अधिकार कर काशी को जीत लिया और कलरूचरी-सीमा से अन्य प्रदेशों को 
छीन कर अपना राज्य बढ़ाया । 

कलचूरीवंश का अन्तिम राजा गयाकर्ण था जो लक्ष्मीकर्ण के बाद गद्दी 
का मालिक बना । उसके समय का केवल एक लेख जबलपुर के पास मिला 
हैं जिसमें शिव-मन्दिर के निर्माण का वर्णन पाया जाता है | इसने परमार 
राजकमारी से शादी की और वैवाहिक सम्बन्ध से राज्य की शक्ति बनायें 
रखने का प्रयत्न किया था तो भी उसके राज्य की हालत बिगड़ती गयी । 
उत्तरी भाग ( गंगा-यमुना घाटी ) में अच्छे प्रदेशों पर गहड़वाल राजाओं 
ने अधिकार कर लिया था तथा काशी प्रांत चन्देल लोगों के हाथ में चला 
गया । मदनव्मन्‌ चल्देल ( ११२९-६३ ई० ) का प्रभाव बेतवा तक व्याप्त 
था, जिसका विवरण मऊ के लेख में पाया जाता है । उस लेख में स्पष्ट 
लिखा है कि मदनवमेन्‌ से पहले चेदि राजाओं का प्रताप सर्वत्र फैला था 
परन्तु इसी के बाद कलचूरी वंश का अन्त हो गया | मदनवमंन्‌ के सिक्‍के 
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गांगेयदेव ने १०१९ ई० के लगभग कुतल तथा उड़ीसा ( उत्कल ) पर भी 
आक्रमण किया था। चंदेल प्रशस्तियाँ यह बतलाती ह कि काशी तथा प्रयाग 
जीतकर उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नैपाल से रामायण 
की एक हस्तलिखित प्रति मिली है जिसकी अन्तिम पंक्तियों (00000009 ) 
में लिखा हैं कि गांगेयदेव तिरहुत का राजा था। इस तरह उसके राज्य- 
विस्तार की जानकारी प्राप्त की जाती है । इसके समय में सोने, चांदी 
तथा ताँबे के सिक्के चलाये गये थे । इस वंश में सबंप्रथम गांगेयदेव ने सिक्के 
चलाये जिससे प्रकट होता हैं कि चेदिवंश में यही एक प्रधान राजा था। 
शान्तिमय वातावरण में वस्तुविनिमय के लिये मुद्रानिर्माण राजा के प्रताप 
तथा शक्ति का द्योतक माना जाता है । यही नहीं, गांगेयदेवकालीन - वेभव 
का पता उस समय की स्थापत्य कला से भी मिलता है । राजा ने भगवान्‌ 
शिव के लिये एक विशाल मन्दिर बनवाया था। उसके उत्तराधिकारी कर्ण के 
छेख में वर्णन मिलता है कि गांगेयदेव ने अपनी सो पत्नियों के साथ प्रयाग में 
मक्ति प्राप्त की थी। सम्भवतः १०४१ ई० के लगभग वह मर गया और 
सभी स्त्रियाँ साथ में सती हो गयी हों । विद्वानों का अनुमान है कि परमार 
भोज का उदय होने पर चेदि राजा का अन्त हो गया था तथा उसी ने कल- _ 
चूरी राजा को परास्त किया था। | 

गांगेयदेव का उत्तराधिकारी लक्ष्मीकर्ण कलचूरी-वंश में सब से प्रभाव- 
शाली राजा था। भारतीय जनश्रुति तथा लेखों में कर्ण को शक्तिशाली विजे- 
ताओं में गिना जाता है। रासमाल्‍रा' तथा प्रबंधचिन्तामणि' ग्रंथों में लक्ष्मी 
कर्ण की विजय का वर्णन मिलता है जिससे पता चलता है कि इस राजा 
ने चालक्य भीस की सहायता लेकर धारा नगरी के परमार राजा भोज को 
परास्त किया था। कहा जाता है कि कर्ण ने मगध्‌ पर आक्रमण कर बौद्ध 
मन्दिरों तथा बिहारों को नष्ठ किया था। अपने पिता की तरह काँगड़ा से 
लेकर काशी तक के प्रांत इसके अधिकार में थे तथा कन्नौज के प्रतिहार राजा 
इसके अधीन होकर राज्य करते रहे । तत्कालीन चंदेल राजा को इसने अछूता 
नहीं छोड़ा परन्तु कुछ वर्ष बाद कौतिवर्मन्‌ के हाथों पराजित हुआ । पर- 
मार तथा चन्देल सत्ता को दबाकर लक्ष्मीकर्ण मध्यमारंत का बहुत बड़ा 
प्रतापी शासक बन बैठा। उसके लेख प्रयाग तथा काशी तक मिलते हैं और 
उसका सम्बन्ध उत्तरी भारत के सभी राजाओं से था। कर्ण ने त्रिकलियाधि- 
पति की पदवी धारण की थी। इस प्रकार पश्चिम में माही नदी से हुगलो 
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के महाने तक तथा उत्तर में गंगा-यमना की घाटी से महानदी और ताप्ती 
तक उसका राज्य विस्तत हो गया था। इससे पता चलता है कि गुजर प्रति- 
डारों के बाद क्रमश: चन्देल तथा परमार नरेश जो अधिकारपूर्ण शासन 
स्थापित कर चके थे उसी सत्ता को लक्ष्मीकर्ण ने भी ग्रहण किया था। बुरे 
दिन आने पर कर्ण चंदेलों के हाथों हराया गया। मालवा स्वतंत्र हो गया और 
परमार-लक्ष्मी को उदयादित्य ने शत्रुओं से छीन लिया । चाल॒क्य राजा 
भीम से भी मैत्री जाती रही, इस कारण सहायता न मिलने से युद्ध में कर्ण 
पराजित हुआ प्रायः १०८७ के लगभग महादेव पर्वत के समीप चेदि राज्य 
सीमित हो गया। तात्पर्य यह है कि ११वीं सदी की तीसरी चौथाई में लक्ष्मी- 
कर्ण का राज्य समाप्त हो गया । कर्ण ने शैव होने के नाते काशी में कर्ण- 
भेर नामक मन्दिर बनवाया था। इसके लेख भी शिव-प्रार्थना से प्रारम्भ किये 
गये हैं जो उपर्यक्त कथन की पुष्टि करते हैँ । उसने हुणवंश की राज- 
कमारी आवल्लदेवी से विवाह किया जिससे यशः:कर्ण नाम का पुत्र पंदा 
हुआ था । वही लक्ष्मीकर्ण का उत्तराधिकारी हुआ। यद्यपि यशःकर्ण ने पेत॒क 
राज्य को स्थिर रखने का प्रयत्त किया परन्तु चेदिवंश की गिरती दशा 
को सेंमाल न सका । उसके शासनकाल में ( १०७३-११२० ई० ) परमार 
राजा ने पुरानी शत्रुता का बदला लिया और चेदि राजधानी त्रिपुरी पर 
चढ़ाई कर दी । इसी प्रकार उत्तर में गहड़वाल नरेशों ने कान्यकुब्ज पर 
अधिकार कर काशी को जीत लिया और कलचरी-सीमा से अन्य प्रदेशों को 
छीन कर अपना राज्य बढ़ाया । 

कलचूरीवंश का अन्तिम राजा गयाकर्ण था जो लक्ष्मीकर्ण के बाद गद्दी 
का मालिक बना । उसके समय का केवल एक लेख जबलपुर के पास मिला 
है जिसमें शिव-मन्दिर के निर्माण का वर्णन पाया जाता है । इसने परमार 
राजकमारी से शादी की और वैवाहिक सम्बन्ध से राज्य की शक्ति बनायें 
रखने का प्रयत्त किया था तो भी उसके राज्य की हालत बिगड़ती गयी । 
उत्तरी भाग ( गंगा-यम्‌ना घाटी ) में अच्छे प्रदेशों पर गहड़वाल राजाओं 
ने अधिकार कर लिया था तथा काशी प्रांत चन्देल लोगों के हाथ में चला 
गया । मदनवर्मन्‌ चन्देल ( ११२९-६३ ई० ) का प्रभाव बेतवा तक व्याप्त 
था, जिसका विवरण मऊ के लेख में पाया जाता है । उस लेख में स्पष्ट 
लिखा है कि मदनवर्मन्‌ से पहले चेदि राजाओं का प्रताप सर्वत्र फैला था 
परन्तु इसी के बाद कलचूरी वंश का अन्त हो गया । मदनवमंन्‌ के सिक्‍के 
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तमाम बंंदेलखण्ड से मिले हैं, जिससे प्रकट होता है कि चेदि शासत उस 
भाग से हट गया था। उसी स्थिति में चन्देल सिक्के वहाँ प्रचलित हो पाये 
थे । उत्तरी भारत में गहड़वालों तथा चन्देलों के कारण कलचूरी राज्य 
क्षीण होता गया और दक्षिण कोशल में चेंदिवंश की एक शाखा ने स्वतंत्रता 
की घोषणा कर दी | इन कारणों से १ २वीं सदी के आरम्भ में ही कलूचूरी 
वंश का अन्त हो गया | उस वंश के अन्तिम राजाओं के लेखों में इस अवनति 
का आभास तक नहीं मिलता तथा उनमें सम्राट की महान्‌ पर्दा यों का 
उल्लेख मिलता है । इतपर विश्वास नहीं किया जा सकता जो अत्णवित के 
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ख्प में है । 

















पाँचवाँ अध्याय 
पाल तथा सेन-राजवंश 


प्राचीन काल में बंगाल के दो विभिन्न राज्यों का नाम मिलता हैं। गौड़ 
शब्द से पद्िचिमी तथा उत्तरी-पदिचिमी बंगाल का बोध होता है । पाणिनि के 
सूत्र तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गौड़ का नाम मिलता है। इसी के समीप 
मध्य तथा पूर्वी बंगाल का सम्मिलित भूभाग दूसरा राज्य समभा जाता था 
जो वंग के नाम से प्रसिद्ध था। धर्मसूत्रों में इस वंग प्रदेश का नाम मिलता 
है । इन दो राज्यों से सम्बन्धित बंगाल में दो पृथक्‌ राजवंश शासन करके 
थे। बंगाल का भविष्य मगध के साथ अधिकतर सम्बद्ध रहा | मगध के मौर्यो 
तथा गुप्तवंशों का राज्य बंगाल तक विस्तृत था। हाँ, कुषाणों के प्रयत्न करनें 
पर भी काशी से आगे उनका राज्य न फैल सका। गृप्तवंश की अवनकि 
होने पर साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । अतएवं छठी सदी में गुप्तों के स्थान 
पर गौड़ में धर्मादित्य, गोपचन्ध तथा समाचारदेव नामक राजा राज्य करते 
रहे । इन राजाओं के सोने के भद्दे सिक्के मिले हैँ । इस आधार पर इनका 
अस्तित्व स्थिर किया जाता है, अन्यथा छठी सदी में बंगारलू का अधिक 
इतिहास अन्धकार में ही रहा। कंतज्नौज के राजा मौखरि ईशान वर्मा की हरहः 
( बाराबंकी जिला ) की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि गौड़ राजा ने मौखरि, 
नरेश से युद्ध करने के लिये इधर-उधर हाथ पैर फेलाये थे ; परन्तु उसका 
उद्योग असफल रहा। सातवीं सदी के आरम्भ में गौड़ नरेश शशांक ने अपनी 
शक्ति का प्रदर्शन किया था। उसने बंगाल से चलकर कन्नौज के मौखरि 
राजा गृप्तवर्मा को मार डाला तथा थानेश्वर के शासक राज्यवद्धंत का भी 
अन्त कर दिया था। वह बौद्धधर्म का कट्टर विरोधी था। कहा जाता है कि, 
शशांक शैव था जो उसके प्रचलित सोने के सिक्‍कों से भी प्रमाणित होता है $ 
उस पर वृषभ के साथ शिव की आक्ृति पायी जाती है। शशांक ने बौद्धों का 
नाश किया और बोधिवृक्ष को क्षति पहुँचायी । शशांक के सिक्के तथा लेख 
बतलाते हैं कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसका राज्य बंगाल से उड़ीसा 
तक फैला हुआ था । सातवीं सदी में हर्षवर्धन ने उसे परास्त करने के विचार 
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कराया था। उसके पदचात्‌ पालवश की अवनति है हल] थी | इस 
विग्नहपाल प्रथम शक्तिहीव शासक था और हे ४) से लेकर 
था। वह नारायणपाल को गद्दी देकर राजकाज र₹ई 














कर नारायणपाल ने ५४ वर्ष ( ८५१८-५१ ४ ्डः ; ५ कं | । 

वह पूर्वजों की तरह अपने राज्य को जक्षुण्ण 00 आम 2, |; न्‍ 

काल में मगध तथा उत्तरी वंगाल कन्नौज के शा लिन ॥ राजा न रह 
गया । पर्वी बंगाल में स्थानीय शासन दशवि्तिशाली है ऊँ" । कर वर्मन्‌ ने 
का राज्य परिचमी तथा दक्षिणी बंगाल में ही सव्रि पठ क्‍ थे कुछ विद्वानों 
है कि नारायणपाल ने अपने अन्तिम दिलों में बिह्ह्ल्छाश। गा ह 

कर लिया था । जिस समय राष्ट्रकूट तथा प्रतिहव्काओ॥! _ थे। परन्तु 
पाल-नरेश ने उस परिस्थिति से छाभ उठाया । हर शैत की उल्लि- 
यथार्थ वृद्धि न हो पायी । इस प्रकार तारायणपा उठ 7. महत्त्व नहीं 
रहा। उसके दो-तीन पीढ़ी बाद पालवंश पर फिर <+ जा सदी के पर्व 
के लोगों ने विग्रहपाल द्वितीय के समय में राज्य "ही परास्त किया 
सदी के आरम्भ में महीपाल के समय पालवंश की खखू | ॥औ शक्ति का 
बंगाल में स्थान-स्थान पर जो छोटी रियासतें झासला . शऔ अराजकता 
महीपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया । उस नूफ॥ गोपाल को 
बंगाल छीन लिया। परिचिमी बंगाल के सूरवंश ने भजिपए॥था पच्छिमी ) 
स्वीकार कर ली थी। लगभग १०२३ ई० में महीपाब््छाए॥सलिये शीघ्र 
सामना किया। दक्षिण भारत के चोल राजा राजेंनड्र #[" श्याम के आधार 
उड़ीसा की ओर से पाल-राज्य पर चढ़ाई की थी जिसमे शीत में गोपाल 
भी महीपाल के विरुद्ध सहायता की थी अथवा स्वयं ७ |॥ रहा। इसने 
इससे प्रकट होता है कि महीपाल के अन्तिम दिनों में च्कऋछ॥री भारत में 
नति होने लगी थी। यह कहा जा चुका हैँ कि महीपाल्ऋ 5 
बुरे दिन आ गये । उसका पुत्र नयपाल शान्तिपूर्वक राज्यडइ 
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राजा लक्ष्मीकर्ण ने पालवंश की सीमा पर आक्रमण करण हार राजाओं 
तक चलते रहे। इसकी पुष्टि तत्कालीन लेखों से की जार टाकर अपने 
साथ भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान ने नयपाल की सन्धि करा. ंशों में युद्ध 
पाल-राजकुमार चेदि-राजकुमारी से ब्याहा गया. ॥ . पः पुनः राष्ट्र- 
सन्धि से शान्ति न हो पायी। ११वीं सदी के मध्य में च क्‍ 
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गया। धर्मपाल के क्लोज पर २ हक सथा उत्तरी भारत में साम्राज्य स्थापित - 
करने के विचार सन हो गये तथा +अतिहारों ने कन्नौज पर राज्य स्थापित 
कर लिया । यद्यपि ए्जातिक क्षेत्र स्थचं पालक्ृवंश को सफलता न मिल सको 
परल्तु सांस्कृतिक किस में इनका बे>ड्छा हाथ रहा। पाल नरेश बौद्ध धर्मा- 
वलम्बी थे और उपके प्रषार के लिनज्ये तथा ग्रंथों के पठन-पाठन के लिये 
इन्होंने विक्रशिका | भारपुर जिले ) में एक विश्वविद्यालय की स्थापना 
की । इन्होंने अनेक विह, मठ तथाप्षाग मन्दिर बनवाये । इन सब कार्यों से 
राजा के उच्च विचार तथा दानशी लूताह्न का परिचय मिलता है। विक्रमशिला 
का विश्वविद्यालय अन्तर्राष्टीय शिक्षा-ब्ल्क्रेन्द्र था। वह <वीं सदी से लगातार 
चार सौ वर्ष तक विभिन्न विषयों में शिक्षा देता रहा । यहाँ पर तिब्बत से 
विद्वान आया-जाया करे पे । यहीं के. पण्डितों की लिखी संस्कृत पुस्तकें 
सतब्बती भाषा में अनूदित मिलती हैं ज्ल्डिनका अनुवाद इसी मध्य हिन्दू काल में 
( ८००-१२०० ) हुआ भा। ऐसे सं सक्ृति के केन्द्र और विद्या के घर को 
१२०३ ई० में मसलमान बह्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया । 

धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाणल की ख्याति चारों तरफ फल चुकी 
थी । कुछ लेखों में वर्णन बता है कि ब्व्विन्ष्य से हिमालय तक इसका प्रताप 
फैला हुआ था । परन्तु इतत तरह च्के विवरण पर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता । भागहपुर के छदिला-लेख के उल्लेख से मालूम पड़ता है कि 
इसके भ्राता जयपाल ने एड़ीसा तल्थ्या आसाम आदि के कुछ भागों पर 
विजय प्राप्त कर ढी थी परनु वह पद्चिचिम की ओर न बढ़ सका। देवपाक के 
समय उसके शत्रु गुजर राजा सिछिरभो ज॑( ८३६-८८५ ई०) ने पाल राज्य 
में घसने का प्रयत्न किया था ल्लेकित वह सफल न हो सका। देवपारू का 
नाम भारत से बाहर द्वीपों में भी प्रस्तिद् था । नालल्‍ूंदा के ताम्रपत्र में वर्णन 
आता है कि इस शासक ने, स॒वर्णदीप के राजा बलपुत्रदेव के कहने पर, 
अपने राज्य के पाँच ग्राम गालंदा विश्व विद्यालय के लिये दान में दे दिये थे । 
यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का खत से प्रधान शिक्षा-केन्द्र था जहाँ पर 
<दस हजार विद्यार्थी विक्षाप्राप्त करटों थे । विदेशों से आये विद्यार्थियों की 
भी संख्या कम ने थी । इस प्रकार पार राजा के शासनकाल में बौद्ध 
विश्वविद्यालयों में अच्छे हंग की हदिधिर्शी दी जाती रही । वहाँ से निकले 
विद्याधियों की स्थाति संवत्र फैल जाती 4 । पिता की तरह देवपाल भी ब॒द्ध- 
धर्म का अनुयायी था। उसने मगछ मं विहार तथा मन्दिरों 
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कराया था। उसके पदचात्‌ पालवंश की अवनति होने लगी। देवपाल का भतीजा 
विग्रहपाल प्रथम शक्तिहीन शासक था और सदा धामिक कहत्य में लगा रहता 
था। वह नारायणपाल को गद्दी देकर राजकाज से पृथक्‌ हो गया। कुल सिला 
कर नारायणपाल ने ५४ वर्ष ( ८५८-९१२ ई० ) तक राज्य किया परच्तु 
वह पर्वजों की तरह अपने राज्य को अक्षण्ण नहीं रख सका। उसी के राज्य- 
काल में मगध तथा उत्तरी बंगाल कन्नौज के प्रतिहारों के अधिकार में चला 
गया । पर्वी बंगाल में स्थानीय शासन शक्तिशाली हो गये। इस कारण पालवश 
का राज्य पर्चिमी तथा दक्षिणी बंगाल में ही सीमित हो गया | कहा जाता 
है कि तारायणपाल नें अपने अन्तिम दिलों में बिहार भप्रान्त पर पुन अधिकार 
कर लिया था । जिस समय राष्ट्रकट तथा प्रतिहार राजा युद्ध में फंसे थे, 
पाल-नरेश ने उस परिस्थिति से छाभ उठाया । परन्तु इससे कुछ राज्य की 
यथार्थ वृद्धि न हो पायी । इस प्रकार नारायणपाल का राज्य शान्तिमय न 
रहा। उसके दो-तीन पीढ़ी बाद पालवंश पर फिर आपत्ति आयी और कम्बोज 
के लोगों ने विग्रहपाल द्वितीय के समय में राज्य को हिला दिया । ११वीं 
सदी के आरम्भ में महीपाल के समय पालवंश की प्रतिष्ठा वापस आ गयी। 
बंगाल में स्थान-स्थान पर जो छोटी रियासतें शासन कर रही थीं उन सब ने 
महीपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसने गौड़ राजा से. उत्तरी 
बंगाल छीन लिया। परिचमी बंगाल के सूरवंश ने भी पालवंश की अधीनता 
स्वीकार कर ली थी। .छलगभग १०२३ ई० में महीपाल ने कई आक्रमणों का 
सामना किया । दक्षिण भारत के चोल राजा राजेन्द्र ( १०२०-१०२५ ) ने 
उड़ीसा की ओर से पाल-राज्य पर चढ़ाई की थी जिसमें गांगेयदेव कलचूरी ने 
भी महीपाल के विरुद्ध सहायता की थी अथवा स्वयं आक्रमण किया था। 
इससे प्रकट होता हैं कि महीपाल के अन्तिम दिनों में पाल-राजवंश की अव- 
नति होने लगी थी। यह कहा जा चूका हूँ कि महीपाल के पदचात्‌ राज्य के 
बुरे दिन आ गये । उसका पुत्र नयपाल शान्तिपूर्वक राज्य न कर सका। चेदि 
राजा लरक्ष्मीकर्ण ने पालवंश की सीमा पर आक्रमण कर दिया । युद्ध वर्षो 
तक चलते रहे। इसकी पुष्टि तत्कालीन लेखों से की जाती है। चेदि राजा के 
साथ भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान ने नयपाल की सन्धि करा दी जिसके फलस्वरूप 
पाल-राजकुमार चेदि-राजकुमारी से ब्याहा गया.। परन्तु इस प्रकार की 
. सन्धि से शान्ति न हो पायी। ११वीं सदी के मध्य में चालुक्य राजा सोमेदवर 


जन : अथमस के पुत्र विक्रमादित्य ने पालवंश की लक्ष्मी को. हरण कर लिया जो 











ञआ० ५ ] पाल तथा सेन-राजवंश ५३ 


अश्ञान्ति का दूसरा कारण था। तीसरा कारण गृहकलह था जिसमें पाल-राज 
( विग्नहपाल के पुत्र ) आपस में राज्य के लिये गहयुद्ध करते रहे । इस 
गृहकलह से लाभ उठा कर पूर्वी तथा उत्तरी बंगाल के सामंत स्वतंत्र होने लगे । 
यवराजों में अन्तिम पुत्र रामपाल विचित्र बुद्धि का व्यक्ति था । वह 
सामंतों के स्वतंत्रता की घोषणा करने पर भी स्वयं उनके पास गया। विनती का 
उलटा फल देख कर रामपाल ने शक्ति एकत्र करके उत्तरी बंगाल के कंवते 
लोगों को मार भगाया और सारे भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 
रामपाल पेंतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा परन्तु उसके मरते ही पालवंश 
का नाश होने ऊूगा था। यद्यपि उसके पश्चात्‌ कई पाल राजा बिहार में 
शासन करते रहे परन्तु उनका केवल नाम लिया जाता हैं। अच्त में बंगाल 
का प्रदेश सामंतों ने जीत लिया । विजय सेन सब से प्रधान सामंत था जिसका 
नाम उल्लेखनीय है । उसन उत्तरी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की थी । पूरी अवधि तक परब में सेन राजा तथा पश्चिम में गहड़वाल शासकों 
के बीच में पाल राजा १२वीं सदी तक जीवन व्यतीत करते रहे। चार सौ 
वर्ष तक बिहार तथा बंगाल पर शासन करने के परचात्‌ पालवंश का अन्त 
हो गया । सर्वप्रथम राजाओं की निरबंछता के कारण सामंत स्वतंत्र हुए तथा 
बाहरी शत्रुओं का ध्यान आकर्षित हो गया । परन्तु गृहकलह ने बुरे दिन 
को अत्यन्त समीप बुला लिया । इतना होते हुए भी पालर-काल में सांस्कृतिक 
अभ्युदय हुआ । पालवंशी नरेश बौद्ध धर्मावरम्बी थे। शिक्षा तथा 
कला के प्रचार में इन्होंने बहुत कार्य किया । उस समय नाल्‍ूुंदा तथा विक्रम- 
शिल्ा के दो महाविहारों ( विश्वविद्यालयों ) में हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे। भारतीय कला में इस समय विशेष उन्नति हुईं। यही कारंण है कि उस 
समय की तक्षण कला का नाम पाल शैली पड़ गया है। इस वंश के शासक 
भारतीय संस्कृति की श्रीवृद्धि में सदा सहायक रहे । उन्होंने हजारों मठों, 
मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया था। उनके समय में तांत्रिक बौद्ध- 
धर्म का अभ्युदय हुआ, जिसका प्रचार ११वीं सदी में तिब्बत में जाकर 
भिक्षुओं ने किया था। इतना होते हुए भी बंगाल में नारायण तथां महादेव 
की पूजा का प्रचार था जो पाल-राजाओं की सहिष्णुता को परिचय देता है। 
बंगाल के सेन-शासक 

पालवंश की अवनति प्रारम्भ होने पर किसी राजा में ऐसी शक्ति न थी 

जो उस गिरती हुई दशा को सुधार सके। मंहीपाल के बाद ही बाहरी आक्रमण 
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... कराया था। उसके पदचात्‌ पालवंश की अवनति होने रूगी। देवपाल का भतीजा 
१ विग्रहपाल प्रथम शक्तिहीन शासक था और सदा धामिक कृत्य में लगा रहता 
न था। वह नारायणपाल को गही देकर राजकाज से पृथक्‌ हो गया। कूल मिला 
कर नारायणपाल ने ५४ वर्ष ( ८५८-९१२ ई० ) तक राज्य किया परन्तु 
वह पूर्वजों की तरह अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सका। उसी के राज्य- 
काल में मगध तथा उत्तरी बंगाल कन्नौज के प्रतिहारों के अधिकार में चला 
गया । पूर्वी बंगाल में स्थानीय शासन शक्तिशाली हो गये। इस कारण पालवंश 
का राज्य पद्चिमी तथा दक्षिणी बंगाल में ही सीमित हो गया | कहा जाता 
है कि नारायणपाल ने अपने अन्तिम दिनों में बिहार प्रान्‍्त पर पुनः अधिकार 
कर लिया था । जिस समय राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजा युद्ध में फंसे थे, 
पाल-नरेंश ने उस परिस्थिति से लाभ उठाया । परन्तु इससे कूछ राज्य की 
यथार्थ वृद्धि न हो पायी । इस प्रकार नारायणपाल का राज्य शान्तिमय न 
रहा। उसके दो-तीन पीढ़ी बाद पालवंश पर फिर आपत्ति आयी और कम्बोज 
के लोगों ने विग्रहपाल द्वितीय के समय में राज्य को हिला दिया । ११वीं 
सदी के आरम्भ में महीपाल के समय पालवंश की प्रतिष्ठा वापस आ गयी। 
बंगाल में स्थान-स्थान पर जो छोटी रियासतें शासन कर रही थीं उन सब ने 
महीपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसने गौड़ राजा से.. उत्तरी 
बंगाल छीन लिया। पश्चिमी बंगाल के सूरवंश ने भी पालवंश की अधीनता 
स्वीकार कर ली थी। छूगभग १०२३ ई० में महीपाल ने कई आक्रमणों का 
सामना किया । दक्षिण भारत के चोल राजा राजेन्द्र ( १०२०-१०२५ ) ने 
उड़ीसा की ओर से पाल-राज्य पर चढ़ाई की थी जिसमें गांगेयदेव कलचूरी ने 
भी महीपाल के विरुद्ध सहायता की थी अथवा स्वयं आक्रमण किया था। 
इससे प्रकट होता है कि महीपाल के अन्तिम दिनों में पाछ-राजवंश की अव- 
नति होने लगी थी। यह कहा जा चुका है कि महीपाल के पद्चात्‌ राज्य के 
ब्रें दित आ गये । उसका पुत्र नयपाल शान्तिपर्वक राज्य न कर सका। चेदि 
राजा रक्ष्मीकर्ण ने पालवंश की सीमा पर आक्रमण कर दिया । यद्ध वर्षों 
तक चलते रहे । इसकी पुष्टि तत्कालीन लेखों से की जाती है। चेदि राजा के 
साथ भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान ने नयपार की सन्धि करा दी जिसके फलस्वरूप 
. पाल-राजकुमार चेदि-राजकुमारी से ब्याहा गया । परन्तु इस प्रकार की 
... सन्धि से शान्ति न हो पायी। ११वीं सदी के मध्य में चालक्य राजा सोमेदवर 
.. प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य ने पालवंश की लक्ष्मी को हरण कर लिया जो 
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अश्ञान्ति का दूसरा कारण था। तीसरा कारण गृहकलह था जिसमें पाल-राज 
( विग्नहपाल के पुत्र ) आपस में राज्य के लिये गहयुद्ध करते रहे । इस 
गृहकलूह से लाभ उठा कर पूर्वी तथा उत्तरी बंगाल के सामंत स्वतंत्र होने छगे। 
यवराजों में अन्तिम पुत्र रामपाल विचित्र बुद्धि का व्यक्ति था । वह 
सामंतों के स्वतंत्रता की घोषणा करने पर भी स्वयं उनके पास गया । विनती का 
उलटा फल देख कर रामपाल ने शक्ति एकत्र करके उत्तरी बंगाल के कंवततें 
लोगों को मार भगाया और सारे भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 
रामपाल पेंतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा परन्तु उसके मरते ही पालवंश 
का नाश होने लगा था। यद्यपि उसके पश्चात्‌ कई पाल राजा बिहार में 
शासन करते रहे परन्तु उनका केवल नाम लिया जाता है। अन्‍्त में बंगाल 
का प्रदेश सामंतों ने जीत लिया । विजय सेन सब से प्रधान सामंत था जिसका 
नाम उल्लेखनीय हैं । उसन उत्तरी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की थी । पूरी अवधि तक परब में सेन राजा तथा परिचिम में गहड़वाल शासकों 
के बीच में पार राजा १२वीं सदी तक जीवन व्यतीत करते रहे। चार सौ 
वर्ष तक बिहार तथा बंगारू पर शासन करने के पद्चात्‌ पालवंश का अन्त 
हो गया । सर्वप्रथम राजाओं की निर्बलता के कारण सामंत स्वतंत्र हुए तथा 
बाहरी शत्रुओं का ध्यान आकर्षित हो गया । परन्तु गृहकलह ने बुरे दिन 
को अत्यन्त समीप बुला लिया । इतना होते हुए भी पालक-काल में सांस्कृतिक 
अभ्युदय हुआ । पालवंशी नरेश बोद्ध धर्मावरूम्बी थे। शिक्षा तथा 
कला के प्रचार में इन्होंने बहुत कार्य किया। उस समय नालंदा तथा विक्रम- 
शिला के दो महाविहारों ( विश्वविद्यालयों ) में हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे। भारतीय कला में इस समय विशेष उन्नति हुईै। यही कारण है कि उस 
समय की तक्षण कला का नाम पाल शैली पड़ गया हैं। इस वंश के शासक 
भारतीय संस्कृति की श्रीवृद्धि में सदा सहायक रहे । उन्होंने हजारों मठों, 
मन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया था। उनके समय में तांत्रिक बौद्ध- 
धर्म का अभ्युदय हुआ, जिसका प्रचार ११वीं सदी में तिब्बत में जाकर 
भिक्षुओं ने किया था। इतना होते हुए भी बंगाल में नारायण तथां महादेव 
की पूजा का प्रचार था जो पाल-राजाओं की सहिष्णुता को परिचय देता है। 
रा बंगाल के सेन-शासक 

पालवंश की अवनति प्रारम्भ होने पर किसी राजा में ऐसी शक्ति न थी 

जो उस गिरती हुई दशा को सुधार सके। महीपाल के बाद ही बाहरी आक्रमण 
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कराया था। उसके पद्चात्‌ पालवंश की अवनति होने लगी। देवपाल का भतीजा 
विग्रहपाल प्रथम शक्तिहीन शासक था और सदा धामिक कृत्य में छगा रहता 
था। वह नारायणपाल को गद्दी देकर राजकाज से पृथक्‌ हो गया। कुल मिला 
कर नारायणपाल ने ५४ वर्ष ( ८५८-९१२ ई० ) तक राज्य किया परच्तु 
वह पर्वजों की तरह अपने राज्य को अक्षुण्ण नहीं रख सका। उसी के राज्य- 
काल में मगध तथा उत्तरी बंगाल कन्नौज के प्रतिहारों के अधिकार में चला 
गया । पूर्वी बंगाल में स्थानीय शासन दक्तिशाली हो गये। इस कारण पालवंश 
का राज्य पद्चिमी तथा दक्षिणी बंगाल में ही सीमित हो गया । कहा जाता 
है कि नारायणपाल ने अपने अन्तिम दिनों में बिहार प्रान्त पर पुनः अधिकार 
कर लिया था । जिस समय राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजा युद्ध में फंसे थे, 
पाल-नरेश ने उस परिस्थिति से लाभ उठाया । परन्तु इससे कुछ राज्य की 
यथार्थ वृद्धि न हो पायी । इस प्रकार नारायणपाल का राज्य झान्तिमय न 
रहा। उसके दो-तीन पीढ़ी बाद पालवंश पर फिर आपत्ति आयी और कम्बोज 
के लोगों ने विग्रहपाल द्वितीय के समय में राज्य को हिला दिया । ११वीं 
सदी के आरम्भ में महीपार के समय पालवंश की प्रतिष्ठा वापस आ गयी। 
बंगाल में स्थान-स्थान पर जो छोटी रियासतें शासन कर रही थीं उन सब ने 
महीपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसने गौड़ राजा से. उत्तरी 
बंगाल छीन लिया। पश्चिमी बंगाल के सूरवंश ने भी पालवंद की अधीनता 
स्वीकार कर ली थी। .छगभग १०२३ ई० में महीपारू ने कई आक्रमणों का 
सामना किया। दक्षिण भारत के चोल़ राजा राजेन्द्र ( १०२०-१०२५ ) ने 
उड़ीसा की ओर से पाल-राज्य पर चढ़ाई की थी जिसमें गांगेयदेव कलचूरी ने 
भी महीपाल के विरुद्ध सहायता की थी अथवा स्वयं आक्रमण किया था। 
इससे प्रकट होता है कि महीपाल के अन्तिम दिनों में पारू-राजवंश की अव- 
नति होने लगी थी। यह कहा जा चुका है कि महीपाल के पद्चात्‌ राज्य के 
ब्रें दिन आ गये । उसका पुत्र नयपाल शान्तिपूर्वक राज्य न कर सका। चेदि 
राजा छक्ष्मीकर्ण ने पालवंश की सीमा पर आक्रमण कर दिया । यद्ध वर्षों 
तक चलते रहे। इसकी पुष्टि तत्कालीन लेखों से की जाती है। चेदि राजा के 
साथ भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान ने नयपार की सन्धि करा दी जिसके फलस्वरूप 
_ पाल-राजकुमार चेदि-राजकुमारी से ब्याहा गया । परन्तु इस प्रकार की 
.....  सन्पिसे शान्ति न हो पायी। ११वीं सदी के मध्य में चालक्य राजा सोमेश्वर 
........ प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य ने पालवंश की लक्ष्मी को. हरण कर लिया जो 
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अश्ञान्ति का दूसरा कारण था । तीसरा कारण गृहकरूह था जिसमें पारू-राज 
( विग्नहपाल के पुत्र ) आपस में राज्य के लिये गहयुद्ध करते रहे । इस 
गृहकलूह से लाभ उठा कर पूर्वी तथा उत्तरी बंगाल के सामंत स्वतंत्र होने लगे। 
यवराजों में अन्तिस पुत्र रामपाल विचित्र बुद्धि का व्यक्ति था । वह 
सामंतों के स्वतंत्रता की घोषणा करने पर भी स्वयं उनके पास गया । विनती का 
उलटा फल देख कर रामपाल ने शक्ति एकत्र करके उत्तरी बंगाल के कैव्ते 
छोगों को मार भगाया और सारे भाग पर अधिकार कर लिया । इस प्रकार 
रामपाल पेंतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा परन्तु उसके मरते ही पालवंश 
का नाश होने छगा था। यद्यपि उसके पदरचात्‌ कई पाल राजा बिहार में 
शासन करते रहे परन्तु उनका केवलकू नाम लिया जाता हैं। अच्त में बंगाल 
का प्रदेश सामंतों ने जीत लिया । विजय सेन सब से प्रधान सामंत था जिसका 
नाम उल्लेखनीय है । उसन उत्तरी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की थी । पूरी अवधि तक परब में सेन राजा तथा पश्चिम में गहड़वाल शासकों 
के बीच में पाल राजा १२वीं सदी तक जीवन व्यतीत करते रहे। चार सौ 
वर्ष तक बिहार तथा बंगारू पर शासन करने के पदचात्‌ पालवंश का अन्त 
हो गया । सर्वप्रथम राजाओं की निर्बंखता के कारण सामंत स्वतंत्र हुए तथा 
बाहरी शत्रुओं का ध्यान आकर्षित हो गया । परन्तु गृहकलह ने बुरे दित 
को अत्यन्त समीप बुरा लिया । इतना होते हुए भी पाल-काल में सांस्कृतिक 
अभ्युदय हुआ । पालवंशी नरेश बोद्ध धर्मावरूम्बी थे। शिक्षा तथा 
कला के प्रचार में इन्होंने बहुत कार्य किया । उस समय नालरूंदा तथा विक्रम- 
शिला के दो महाविहारों ( विश्वविद्यालयों ) में हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे। भारतीय कला में इस समय विशेष उन्नति हुईै। यही कारण है कि उस 
समय की तक्षण कला का नाम पाल शैली पड़ गया है। इस वंश के शासक 
भारतीय संस्कृति की श्रीवृद्धि में सदा सहायक रहे । उन्होंने हजारों मठों, 
सन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया था। उनके समय में तांत्रिक बौद्ध 
धर्म का अभ्युदय हुआ, जिसका प्रचार ११वीं सदी में तिब्बत में जाकर 
सभिक्षुओं ने किया था। इतना होते हुए भी बंगारू में नारायण तथां महादेव 
की पूजा का प्रचार था जो पाल-राजाओं की सहिष्णुता को परिचय देता है। 
द बंगाल के सेन-शासक 

द पालवंश की अवनति प्रारम्भ होने पर किसी राजा में ऐसी शक्ति न थी 

जो उस गिरती हुई दशा को सुधारं सके। महीपाल के बाद ही बाहरी आक्रमण 
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कराया था । उसके पदचात्‌ पालवंश की अवनति होने लगी। देवपाल का भतीजा 
विग्नहपाल प्रथम शक्तिहीन शासक था और सदा धामिक कृत्य में छूगा रहता 
था। वह नारायणपाल को गही देकर राजकाज से पृथक्‌ हो गया। कूल मिला 
कर नारायणपाल ने ५४ वर्ष ( ८५८-९१२ ई० ) तक राज्य किया परन्तु 
वह पूर्वजों की तरह अपने राज्य को अक्षण्ण नहीं रख सका। उसी के राज्य- 
काल में मगध तथा उत्तरी बंगाल कन्नौज के प्रतिहारों के अधिकार में चला 
गया । पूर्वी बंगाल में स्थानीय शासन शक्तिशाली हो गये | इस कारण पालवंश 
का राज्य पद्िचमी तथा दक्षिणी बंगाल में ही सीमित हो गया । कहा जाता 
हैं कि नारायणपाल ने अपने अन्तिम दिलों में बिहार प्रान्त पर पुनः अधिकार 
कर लिया था । जिस समय राष्ट्रकूट तथा प्रतिहार राजा युद्ध में फँसे थे, 
पाल-नरेश ने उस परिस्थिति से लाभ उठाया । परन्तु इससे कुछ राज्य की 
यथार्थ वृद्धि न हो पायी । इंस प्रकार नारायणपाल् का राज्य शान्तिमय न 
रहा। उसके दो-तीन पीढ़ी बाद पालवंश पर फिर आपत्ति आयी और कम्बोज 
के लोगों ने विग्रहपाल द्वितीय के समय में राज्य को हिला दिया । ११वीं 
सदी के आरम्भ में महीपाल के समय पालवंश की प्रतिष्ठा वापस आ गयी। 
बंगाल में स्थान-स्थान पर जो छोटी रियासतें शासन कर रही थीं उन सब ने 
महीपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उसने गौड़ राजा से.. उत्तरी 
बंगाल छीन लिया। पश्चिमी बंगाल के सूरवंश ने भी पालवंश की अधीनता 
स्वीकार कर ली थी। .छगभग १०२३ ई० में महीपाछ ने कई आक्रमणों का 
सामना किया। दक्षिण भारत के चोल राजा राजेन्र ( १०२०-१०२५ ) ने 
उड़ीसा की ओर से पाल-राज्य पर चढ़ाई की थी जिसमें गांगेयदेव कलचूरी ने 
भी महीपाल के विरुद्ध सहायता की थी अथवा स्वयं आक्रमण किया था। 
इससे प्रकट होता है कि महीपाल के अन्तिम दिनों में पारू-राजवंश की अव- 
. नति होने लगी थी । यह कहा जा चुका है कि महीपाछ के पश्चात्‌ राज्य के 
 बुरें दिन आ गये । उसका पुत्र नयपाल शान्तिपू्वेक राज्य न कर सका। चेदि 
राजा रक्ष्मीकर्ण ने पाल॒वंश की सीमा पर आक्रमण कर दिया । युद्ध वर्षों 
तक चलते रहे। इसकी पुष्टि तत्कालीन लेखों से की जाती है। चेदि राजा के 
साथ भिक्षु दीपंकर श्रीज्ञान ने नयपाल की सन्धि करा दी जिसके फलस्वरूप 
.._पाल-राजकुमार चेदि-राजकुमारी से ब्याहा गया.। परन्तु इस प्रकार की 
.. सन्धि से शान्ति न हो पायी। ११वीं सदी के मध्य में चालक्य राजा सोमेश्वर 
: प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य ने पालवंश की लक्ष्मी को. हरण कर लिया जो 
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अज्यान्ति का दूसरा कारण था। तीसरा कारण गृहकलह था जिसमें पाल-राज 
( विग्रहपाल के पुत्र ) आपस में राज्य के लिये गहयुद्ध करते रहे । इस 
गृहकलह से राभ उठा कर पूर्वी तथा उत्तरी बंगाल के सामंत स्वतंत्र होने लगे । 
यवराजों में अन्तिम पुत्र रामपाल विचित्र बुद्धि का व्यक्ति था । वह 
सामंतों के स्वतंत्रता की घोषणा करने पर भी स्वयं उनके पास गया । विनती का 
उलटा फल देख कर रामपाल ने शक्ति एकत्र करके उत्तरी बंगाल के कंवत्तें 
लोगों को मार भगाया और सारे भाग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 
रामपाल पेतालीस वर्ष तक राज्य करता रहा परन्तु उसके मरते ही पालवंश 
का नाश होने ऊरूगा था। यद्यपि उसके पदचात्‌ कई पाल राजा बिहार में 
शासन करते रहे परन्तु उनका केवल नाम लिया जाता हैँ। अन्त में बंगाल 
का प्रदेश सामंतों ने जीत लिया । विजय सेन सब से प्रधान सामंत था जिसका 
नाम उल्लेखनीय है । उसन उत्तरी बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना 
की थी । पूरी अवधि तक परब में सेन राजा तथा पश्चिम में गहड़वाल शासकों 
के बीच में पाल राजा १२वीं सदी तक जीवन व्यतीत करते रहे। चार सौ 
वर्ष तक बिहार तथा बंगाल पर शासन करने के पश्चात्‌ पालवंश का अन्त 
हो गया । सर्वप्रथम राजाओं की निरबंखता के कारण सामंत स्वतंत्र हुए तथा 
बाहरी शत्रुओं का ध्यान आकर्षित हो गया । परन्तु गृहकलह ने बुरे दिन 
को अत्यन्त समीप बुला लिया । इतना होते हुए भी पाल्‍रू-काल में सांस्कृतिक 
अभ्युदय हुआ । पालवंशी नरेश बौद्ध धर्मावलम्बी थे। शिक्षा तथा 
कला के प्रचार में इन्होंने बहुत कार्य किया । उस समय नालल्‍ूंदा तथा विक्रम- 
शिला के दो महाविहारों ( विश्वविद्यालयों ) में हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते 
थे। भारतीय कला में इस समय विशेष उन्नति हुई। यही कारण है कि उस 
समय की तक्षण कला का नाम पाल शैली पड़ गया हैं। इस वंश के शासक _ 
भारतीय संस्कृति की श्रीवृद्धि में सदा सहायक रहे । उन्होंने हजारों मठों, 
सन्दिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया था। उनके समय में तांत्रिक बौद्ध- 
धर्म का अभ्युदय हुआ, जिसका प्रचार ११वीं सदी में तिब्बत में जाकर 
भिक्षुओं ने किया था। इतना होते हुए भी बंगाल में नारायण तथां महादेव 
को पूजा का प्रचार था जो पाल-राजाओं की सहिष्णुता को परिचय देता है। 
बंगाल के सेन-शासक 

पालवंश की अवनति प्रारम्भ होने पर किसी राजा में ऐसी शक्ति न थी 

जो उस गिरती हुई दशा को सुधार सके। महीपाल के बाद ही बाहरी आक्रमण 
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होने लगे । १०४२ ई० के लगभग चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने उत्तरी पूर्वी 
आक्रमण के सिलसिले में पाल-सीमा पर चढ़ाई कर दी थी। इस अशान्ति 
के समय में पश्चिमी बंगाल ( राढ़ ) में एक नये वंश की स्थापना हुईं जो 
इतिहास में सेन नाम से प्रसिद्ध है। इस वंश के संस्थापक सामंत सेन के पौत्र 
विजय सेन ने वासठ वर्ष ( १०९५-११५८ ई० ) तक राज्य किया। उसी के 
समय राज्य की श्रीवद्धि हुई | राजशाही जिले के देवपारा के लेख से पता 
चलता हैं कि विजय सेन ने उत्तरी बंगाल ( गौड़ ) से पाल राजा को मार 
भगाया था । पूर्वी बंगाल में प्राप्त लेखों से स्पष्ट. पता चलता हैं कि अपने 
राज्यकाल के अन्त में विजय सेन का अधिकार पूर्वी बंगाल में हो गया था। कहने 
का तात्पर्य यह है कि बारहवीं सदी के मध्य तक सम्पूर्ण बंगाल पर सेनवंश 
का अधिकार हो गया था । विजय सेत ने कामरूप तथा कलिंग के राजाओं 
को भी परास्त किया था ।। पालवंश के विरुद्ध सेन राजा ने शिवपूजा का 
प्रचार किया तथा मन्दिर बनवाये । इस तरह बौद्धधर्म को हटाकर ब्राह्मण- 
धर्म ( गैवमत ) का प्रचार बगाल में विजय सेन के द्वारा किया गया था। 
विजय सेन के बाद सेन राज्य की सीमा को बढ़ाने में कोई समर्थ न रहा । 
उसका पुत्र बल्‍्लाल सेन शान्त प्रकृति का शासक था। पिता के विजित प्रदेशों 
की उसने रक्षा की पर स्वयं जीतने की इच्छा से बाहर न निकला । भगवान्‌ 
शिव की पूजा करना तथा साहित्य-चर्चा के अतिरिक्त उसके पास कोई 
काम न था| यों कहना चाहिए कि शासन-प्रबंध में उसकी दिलचस्पी न थी ॥ 
कहा जाता है कि समाज में बल्‍्लाल सेन ने जातीय सुधार किया तथा कलीन 
ब्राह्मणों को बंगाल में स्थान दिया । इसे वहाँ कुलीन प्रथा का आरम्भ 
मानते हैं । जाति-संगठन के कार्य का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता परल्तु 
बंगाल में कुलीन जातियों के रखने का श्रेय बल्‍्लाल सेन को ही है । विद्वानों 
का कथत है कि इस राजा ने दानसागर तथा अद्भुतसागर नामक ग्रंथों कीः 
रचना की थी। बंगाल का वह समय साहित्य-चर्चा के उपयक्त न था। राजा 
की शक्ति की अवनति का उदाहरण बल्लाल के उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन 
के कारनामे से मिलता हैं। मुसलमान लेखकों ने इस राजा का उल्लेख राज 
लखमनिया के नाम से किया है । लक्ष्मण सेन का भी दरबार कवियों से भरा 
हुआ था। घोयी कवि ने पवनदूृत लिखकर राजसभा में ख्याति प्राप्त की थी 
तथा जयदेव ने गीतगोविन्द लिख कर सारे बंगाल को भक्ति रस में डबो 
: दिया। श्रधानतया सेन-राजाओं के शासनकाल में साहित्य तथा भक्ति का 
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रसास्वादन ही प्रजा करती रही । भगवान्‌ पर निर्भर रहन से प्रजाजन तथा 
राजा में राजनीति में सक्रिय भाग लेने की भावना नहीं रही । सम्भवतः 
सी कारण अथवा गीतगोविन्द के .रसपूर्ण पदों में लक्ष्मण सेव इतना 
आनन्द-विभोर हो जाता था कि शत्रओं के कार्यों का समाचार भी न सुन 
पाता था। बल्‍्लाल सेन स्वयं प्रथम श्रेणी का कवि था। राजसभा में कवि-समा- 
गम के समय रस में ड्व जाना स्वाभाविक था। अतएवं सेन राजा के लिये 
उस आनन्द को छोड़ कर रणक्षेत्र में जाना सम्भव न था। उसके अन्य देशों 
की ओर आँख उठाने की खबरें भी संदेहपूर्ण समझी जाती हैं। ऐतिहासिकों का 
अनुमान है कि राय लखमनिया बड़ा डरपोक तथा यद्धभीर राजा था। 
११९७ ई० में जब मुसलमान सरदार मुहम्मद वख्तियार खिलजी ने सेन-राज- 
धानी पर चढ़ाई की तो वह महलरू की खिड़की के रास्ते भाग गया। वह शत्रु 
का सामना क्षण भर भी न कर सका। बख्तियार के नदिया पर यकायक चढ़ाई: 
करने का कारण यही था कि सेन राज्य में उसे कहीं रुकावट न हुई। उसका 
मार्ग निष्कण्टक था । अतएवं वह सीधे राजधानी पर चढ़ गया। सेन राजा 
भागकर गंगा पार पूर्वी बंगाल ( वंग ) में चला गया, जहाँ पर उसके वंशज: 
पचास वर्ष तक शासन करते रहे । बाद में यह भूभाग भी मसलमानों के हाथ 
में चला गया। 
राजनंतिक दृष्टि से सेन-राजाओं को सफलता न मिल सकी। अशान्त 
वातावरण में शस्त्र के बदले ज्ञास्त्र की चर्चा सेन-राजसभा में होती रही। इनके 
शासन-काल में अच्छे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गये । जातीय सुधार कर बंगारू 
में बल्‍लाल सेन ने ख्याति प्राप्त की। उसने अपने नाम से संवत्‌ चलाया जिसका 
प्रयोग लेखों में पाया जाता है। सेन-शासन के पदचात्‌ बंगाल का पूरा ग्राच्त 
मुसलमानों के हाथ में आ गया। ' 





छठा अध्याय 
पश्चिम तथा उत्तर-पदिचम भारत 


(के ) सिन्ध के शासक 

वर्तमान समय में सिन्ध प्रान्त सिन्ध नदी के महाने के समीप के प्रदेश 
में स्थित है। परन्तु मध्यकाल में सिन्ध रियासत उस भाग में थी जो उत्तर 
में कन्धार तथा सीस्तान तक, दक्षिण में समृद्र किनारे, पश्चिम में मकरान 
तथा पूर्व में काइ्मीर और कन्नौज राज्य की सीमा तक विस्तृत था। सिन्ध 
राज्य के इतिहास का ज्ञान अरब लेखकों द्वारा होता है। छठी सदी में प्रभाकर- 
बर्घत ने इस राज्य पर आक्रमण किया था। हवेनसांग ने लिखा है कि हर्ष- 
वर्घन ने भी उसपर चढ़ाई की थी। उन दिलों सिन्ध में रायवंश का शासन 
था । ६३२ ई० में अन्तिम राजा राय साहसी के मरने पर उसका ब्राह्मण 
मंत्री चच गद्दी पर बेठा। उसके बाद ही उसने विधवा रानी से विवाह कर 
लिया । चीनी यात्री ह्वेनसांग चच के शासनकाल में सिन्ध में गया था। 
चच ने अपनी शक्ति से राज्य की सीमा भेलम के उद्गम तक बढ़ा ली थी। 
७वीं सदी के अन्तिम भाग में उसके पुत्र दाहिर ने कन्नौज-राजा की सहायता 
से पिता से गद्दी लेने का प्रयत्न किया और पूर्ण सफल हुआ । कुछ समय - 
के बाद ही दाहिर को अरब वालों का मृकाबिला करता पड़ा । इसका एक 
विशेष कारण यह था कि इसी के शासनकाल में समुद्र किनारे समुद्री डाकुओं 
ने एक जहाज पर अधिकार कर लिया था जो लंका द्वीप से माल लेकर ईरान 
जा रहा था। यह कहा जाता है कि उसमें सारा सामान लंका के राजा की 
ओर से ईरान के गवनर हज्जाज को भेंट के रूप में जा रहा था। सिन्धु तट 
के समीप माल लटे जाने से ईरानवाले नाराज हो गये और हज्जाज के साथी 
मुहम्मद बिन कासिम को सिन्ध पर चढ़ाई करने के लिये भेजा गया । वह 
७११ ई० में सिन्ध में पहुँचा । उसके पास सेना अधिक थी । फिर सिन्ध 
के कुछ लोगों ने मुहम्मद की सहायता भी की । इस कारण कासिम ने 
. देवल ( कराँची ) के बन्दरगाह और हेदराबाद के समीपस्थ भागों पर 


..  शीक्ष ही अधिकार कर लिया । राजधानी अछोर को जीतकर उसने 
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अपना गवर्नर नियक्त किया । मुल्तान नगर को भी अरबों ने जीता 
और उस समय से प्राय: डेढ़ सौ वर्ष तक सिन्ध अरब के खलीफा के कब्जें 
में रहा । ; 
ओमर के समय से ही अरबवालों का आक्रमण बढ़ता गया और 

सिन्ध के बाहर गुजरात पर भी चढ़ाई हुई। खलीफा हारून अल रशीद 
( ७८६-८०९ ई० ) के समय में प्रायः सारे सिन्ध पर मुसलमानों का शासन 
था। भारत में उसने राजदूत भी भेजे थे। उस समय सिन्ध में सर्वेत्र इस्लाम 
का प्रचार हो गया था परन्तु तत्कालीन परस्थितियों को देख कर मुसलमान 
गवर्नर ने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट नहीं किया। कर तथा जजिया दे देने के बाद 
शासक वहाँ के निवासियों से बरा व्यवहार न करते थे, जिससे हिन्दू कुछ 
स्वाधीनता का अनुभव करते और धर्म के मामले में स्वतंत्र थे। ब्राह्मणों को 
जीर्ण तथा नष्ट मन्दिरों की मरम्मत करने की आज्ञा मिल जाती थी। मुसल- 
मानों में राज्यवृद्धि की पूरी इच्छा होते हुए भी वे कन्नौज के प्रतिहार शासकों 
के डर से सिन्ध के बाहर बढ़ न सके। चालुक्यों के कारण दक्षिणी भाग में भी 
उनका बढ़ाव रुका हुआ था। हिन्दुओं के प्रति धामिक सहिष्णुता का जो कुछ 
कारण हो, परन्तु मसलूमान गवर्नरों को मन्दिरों से बड़ी आमदनी थी। मुल्तान 
का सर्यमन्दिर इसका उदाहरण था । अल बिलाउरी आदि अरब लेखकों ने 
लिखा हूँ कि खलीफा के समय में मुल्तान में मूर्तिपूजा होती थी। मुहम्मद 
बिन कासिम ने भी हिन्दू मन्दिर को नहीं तोड़ा । जब कभी गुर्जर प्रतिहार 
राजा मुसलमानों पर आक्रमण करना चाहते थे तभी मुसलमान गवर्नर हिन्दू 
मन्दिर तोड़ने की आवाज़ उठाता था। इस प्रकार मूर्ति के नष्ट किये जाने के 
भय से प्रतिहार शासक लौट जाते और सिन्ध के मुसलमानों की किसी 
अकार की क्षति न होने पाती थी। 

इस तरह की साम-दाम की नीति से मसलमानों का राज्य सिन्ध पर 
कुछ दिनों तक बना रहा । भारतीयता से अरबवाले अत्यधिक प्रभावित हुए 
उन्होंने इस देश के सम्पर्क में आकर गणित, ज्योतिष तथा आयुवेंद ऐसे विज्ञान 
को सीखा । संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद अरबी में किया गया। पंचतंत्र की 
कहानियाँ भी अरब देश में पहुँच गयीं । यहाँ से खलीफा के दरबार में वेच्य भेजे 
गये थे । कहने का तात्पर्य यह कि अरब तथा भारत के राजनैतिक सम्बन्ध 
को छोड़कर सांस्कृतिक सम्बन्ध ने गहरा रूप धारण कर लिया। अरबवालों 
के गवर्नर मुल्तान आदि प्रान्तों में शासन करते रहे। परन्तु सिन्ध में मुल्तान 
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और मनसरा में रियासतें कायम हो जाने पर खलीफा का प्रभाव जाता रहा 
और वें स्वतंत्र रियासतें हो गयीं। 

०२५ ई० के लगभग गजनी-वंश का उदय होने पर अरबवालों का 
प्रभाव नष्ट हो गया। ९वीं सदी के आरम्भ में अरब से सम्रह आदि जातियाँ 
सिन्ध में आकर बस गयी थीं । इन्हीं लोगों ने गजनी सुल्तान के बाद सिन्‍्ध 
प्र अधिकार किया और तीन-चार शताब्दियों तक शासन करते रहे । 

: संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अरबवाले अपने धर्म-प्रचार के 
लिये एशिया के पश्चिमी भाग से पूर्व की ओर बढ़े थे। उन्हें सिन्ध पर चढ़ाई 
करने का एक बहाना मिल गया था। सिन्ध के निवासियों ने ( जाट तथा 
मेद ) राजा के साथ विश्वासघात किया, इसी कारण मुहम्मद जिंत कासिम 
ने विलचिस्तान से शीघ्र ही सिन्ध पर चढ़ाई कर दी । भारत में सर्वप्रथम 
इस्लाम धर्मावरम्बियों का आगमन सिन्ध में हुआ । इन्हीं के ढ्वारा भारत 
का ज्ञान तथा विज्ञान पर्चिम में फैला तथा योरपवालों ने भी सीखा। 
प्रतिहारवंश के डर से वे सिन्ध के बाहर न जा सके परन्तु १०वीं सदी से 
उनका भय जाता रहा और वे गंगा की घाटी में प्रवेश पा गये ॥ 


(ख ) उत्तर-पश्चिम के शासक 

इतिहास जाननेवालों से यह बात छिपी नहीं है कि प्राचीन समय में 
भारत की सीमा वर्तमान सरहदी सूबे के बाहर काबुल तक फैली थी । 
उत्तर-पद्चिमी भारत में, मध्यकाल से पूर्व भी, पिछले कृषाणवंश के राजा 
राज्य करते थे जिनको लेखों तथा सिक्‍कों में शाही कहा गया है। चीनी यात्री 
ह्वेनसांग के कथन से इस बात की पुष्टि होती हे कि कपिशा के समीप बौद्ध 
शाही राजा शासन करते थे। उन लोगों ने हिन्द शाही नाम धारण कर लिया 
था । विद्वानों ने उन्हें तुर्की शाही कहा है जिनका शासन काबुल के समीप 
तथा पंजाब के कुछ भाग पर था। उन राजाओं के बारे में कोई विशेष जान- 
कारी नहीं है। उनके ईरानी ढंग ( ससैनियन प्रकार ) के सिक्‍के मिलते हैं जो 
सर्वंथा भद्दे आकार के हैं। इस प्रकार उनके शासन के विषय में संदेह का 
स्थान नहीं रह जाता । यह भी नहीं कहा जा सकता कि ये एक ही वंश के थे। 
७वीं सदी से ९वीं शताब्दी तक तुर्की शाही राजा अरबवालों से लगातार 
. यद्ध करते रहे पर अन्त में हार गये । अन्तिम राजा लगतरमान को उसके 
. मंत्री कल्लर ने गही से हटा कर अपने हाथ में शासन ले लिया। अरब लेखकों 
नें इस वंश को हिन्दू शाही नाम दिया है। इस वंश में कई राजा हुए 
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जिनके नाम सिक्‍कों पर मिलते हैं और इससे उनकी ऐतिहा सकता प्रकट 
होती है। 'राजतरंगिणी' में कल्हण ने भी राजाओं का नाम हिन्दू शाही 
दिया है जिनसे काइ्मीर के बादशाह से युद्ध हुआ था। १०वीं सदी के आरम्भ 
में कललर के वंशज उद्भाण्डपुर में शासन करने लगे। रा 
शाही वंश के द्वितीय राजा सामंत का नाम सिक्‍कों से मिलता 
है जो पंजाब तथा अफगानिस्तान में मिले हें । उन सिक्‍कों को घुड़सवार 
ढंग के सिक्के कहते हैं। ऊपरी भाग में राजा का नाम श्री सामंतदेव लिखा 
रहता है। सिक्कों के आधार पर ही सामंत के उत्तराधिकारी भीम का नाम 
लिया जाता हैं जिसने काइमीर के राजा से वेवाहिक सम्बन्ध स्थापित 
किया था । | ह 
१०वीं सदी के मध्य भाग से काबुरू के मुसलमानों ने शाही शासक 
प्र आक्रमण करना प्रारम्भ किया। काबुल अरबवालों के अधिकार में आ 
गया था। उस समय अलूप्तगीन नामक मुसलमान योद्धा ने उस प्रान्त को 
जीतकर गजनी में एक स्वतंत्र रियासत कायम की थी। अलूप्तगीन सर्वप्रथम 
बोखारा के तुर्की राजा का सेनापति था। बाद में गजनी पर अधिकार कर 
उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी । सन्‌ ३६ में उसकी मृत्यु हो जाने पर 
उसका जामाता सुबुक्तगीन गद्दी पर बेठा। हिन्दू शाही राजाओं से इसका 
युद्ध होता रहा । इस वंश के दो राजाओं--जयपाल तथा अनंगपाल-- 
का नाम इतिहास में प्रसिद्ध हे जिन्होंने मुसलमानों को भारत में 
प्रवेश करने से रोका था । मैदान में शासव करनेवाले राजाओं ने शाही- 
नरेशों की सहायता की थी परन्तु कोई भविष्य में आनेवाली आपत्ति का 
अनुमान भी न कर सका । मुसलमानों ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर 
लिया जिससे शाहीवंश का राज्य भारत से बाहर समाप्त हो गया। उनके भय 
से शाही राजधानी उद्भाण्डपुर ( ओहिन्द ) से हटाकर भटिण्डा ( पटियाला 
रियासत ) में लायी गयी । जयपालकू ने सोचा कि इस स्थान से गजनी के 
सुल्तान सुबुक्तगीन का मुकाबिला अच्छी तरह हो सकेगा। जब उसने आक्- . 
मण किया तो जयपाल ने समीप के हिन्दू राजाओं--देहलीं, अजमेर तथा 
कन्नौज--से सहायता माँगी । युद्ध में सारी हिन्दू सेना को पीछे हटना पड़ा और 
जयपाल को अपनी मर्यादा नष्ट करनेवाली सन्धि करनी पड़ी। इस हार का 
कारण यह था कि हिन्दू शासकों ने इस युद्ध को साधारण समझ कर मुकाबिला 
किया था। वे भारत के भविष्य का कुछ अनुमान भी न कर सके कि इस 








क्राइमीर के बाहर दुल्क 





्‌ः 
ख-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


रेणाम होगा । १००१ ई० में दूसरी बार यवत- 
बढ़ गयी कि जयपाल अपने राज्य का भार राज- 
4 कर अग्नि में जल गया । भारत के अन्य राजाओं 
हिमा ठगाकर जयपाल ने आत्महत्या को श्रेयस्कर समझा 
ह । कुछ वर्ष बाद ही ( १००८ ई० ) गजनी के 
5 पर चढ़ाई कर दी। इसका मुख्य कारण यह था 
मध्यकाल से पूर्व ॥॥/ ने, सल्तान की रियासत पर चढ़ाई करने के लिये, 
पर्वतीय प्रदेश में हि!” स्वीकार कर दिया था। इसी लिये महमूद ने अनंग- 
से कम रहा है। प्राची /॥// वा बोल दिया था । इस अवसर पर अनंगपाल ने 
राज्य मौर्य साम्राज्य ॥॥! ग्वालियर, कालिजर, कन्नौज, देहली तथा अजमेर ) 
लिये निमंत्रित किया जिसका प्रत्यत्तर भी अच्छा 
के कथन तथा सिक्कों. कि॥ सहायता भेजी । सेना की संख्या भी पर्याप्त हो 
भी इस भूभाग पर क7॥॥ स्क्ृति की रक्षा-भावना की लहर दोड़ पड़ी। पुरुषों 
3 कि सातवीं सदी से प्झृ॥॥ रियों ने भी यथाशक्ति सहयोग दिया । सब ने 
काल से मुसलमानों. क्ि॥ * >ेटा हुआ। कहा जाता हूँ कि तीर के लगने से 
करते रहे जिनका बणक्ष॥ » और हिन्दू सैनिकों ने इसे हार का अपहाकुन 
से १९वीं सदी तक ॥॥ इससे महमूद की विजय हुई। इस जीत का कारण 
चीनी यात्री ह्वेनसांग ॥0॥ होरी अवश्य थी परन्तु पर्वतीय मार्ग ने महमूद को 
में काइ्मीर के हिन्दू गाआ से खेबर के दर पर शासकों की आँख लगी 
राज्य समाप्त भी हो | | अधिकार किये शत्रुओं को रोकने का उपाय ही न 
सातवीं सदी के #।. गे को सुबुक्तगीन ने छीन लिया था अतएव 
की । यह कहा जात्छ टोक के मैदान में घसती चली आयी । यद्यपि अनंग- 
था इसलिये उसने अ७..... ) तेजी को रोका था पर इस्लाम मत के मानने- 
कोई सीमा ही न थी। उस समय धर्म-प्रचार की 
चीन राज्य की है कुछ ही दिनों में अनंगपाल के उत्तराधिकारी मारे 
शासक ने चीन से रास ॥| परी भाग पर मुसलमानों का अधिकार हो गया 
इसी प्रकार कन्नौज केजछू ॥॥ गरियों के हटाने का स्वप्न जाता रहा । महमद 
बातों से प्रकट होता ६ ते १०१४ ई० में थानेश्वर जीत लिया । चार 
राज्य था और इसके <६ 0 ८ करता कन्नौज तक पहुँच गया और प्रतिहार वंश 
- पूर्वी भाग में ग्वालियर और कालिजर पर 


करने के बाद दुलेभ- पूर्व 
तक राज्य न कर पाया. उसने चढ़ाई की। यद्यपि. उसके आक्रमण छूढ 


वहाँ शासन किया । :४॥॥ 


्ड्छ 
जा नम 
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के ढंग के थे और भारत में राज्य स्थापना की कोई इच्छा न थी, तो भी शाही 
वंश के राज्य तथा पंजाब के कछ भाग को उसने अपन राज्य में मिला लिया। 
सब से बड़ी बात यह थी कि महमूद ने भारतीय सेना के उत्साह, लगन, आत्म- 
विश्वास तथा शान्ति को मिठा दिया । उनमें यह भावना आ गयी कि भार- 
तीय वीर थोड़े से बाहरी शत्रुओं का मुकाबिला नहीं कर सकते । मुसलमानी 
आक्रमण के भय ने बहुत गहरा प्रभाव उत्पन्न कर लिया था। इतना होते हुए 
भी पर्िचिमी तथा मध्य भारत में राजपूत सरदार, प्रतिहार वंश का अन्त हो 
जाने पर, रियासत कायम करने की बात सोच रहे थे । 


द््ं 











सातवाँ अध्याय 
हिमालय प्रदेश को रियासतें 


( के ) काइमीर के शासक 
मध्यकाल से पर्व काइमीर का इतिहास पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है । संभवत 
पर्वतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण वहाँ लोगों का आना-जाना सदा 
से कम रहा है। प्राचीन समय के बारे में इतना कहा जा सकता है कि कारमीर 
राज्य मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ईसवी सदी के बाद कृषाणवंश ने 
वहाँ शासन किया । परन्तु गृप्त साम्राज्य से काइ्मीर पृथक्‌ रहा । ह॒वेनसांग 
के कथन तथा सिक्कों के आधार पर यह कहा जा सकता हैँ कि हण छोगों ने 
भी इस भभाग पर काफी समय तक शासन किया था। कहने का तात्पर्य यह 
> कि सातवीं सदी से पर्व का इतिहास प्रकाश में नहीं आ सका हैँ। पूर्व मध्य- 
काल से मसलमानों के आक्रमण तक तीन विभिन्न वंश काइ्मीर में राज्य 
करते रहे जिनका वर्णन राजतरंगिणी में पाया जाता हूँ अर्थात्‌ ७०० ई० 
से १२वीं सदी तक का काइ्मीर का इतिहास लिखित रूप में मिलता है । 
चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण का सम्बन्ध धर्म से अधिक है । मध्यकाल ही 
में काइमीर के हिन्दू शासक का जन्म हुआ और १२०० ई० से पहले उनका 
शाज्य समाप्त भी हो गया 
सातवीं सदी के आरम्भ में ही दुलंभवर्धन ने करकोट वंश की स्थापना 
की । यह कहा जाता है कि राजा नाग करकोट के वंश में पैदा हुआ 
था इसलिये उसने अपने वंश को करकोठ-बंश नाम से विख्यात किया। 
क्राइमीर के बाहर दुर्लभवर्धन ने पंजाब के भाग पर भी अधिकार कर लिया 
था | चीन राज्य की सीमा कास्मीर राज्य से मिलती थी, अतः काश्मीर के 
शासक ने चीन से राजनेतिक सन्धि स्थापित कर. राज्य की प्रधानता बढ़ायी । 
इसी प्रकार कन्नौज के राजा हर्ष से दुर्लभ ने मित्रता कर ली थी। इन सब 
बातों से प्रकट होता है कि दुर्लभवर्धन के शासनकाल में काश्मीर शक्तिशाली 
राज्य था और इसके अधीन कई छोटी रियासतें थीं। लगभग ५० वर्ष राज्य 
.. करने के बाद दुर्लभ का पुत्र चन्द्रापीड़ गद्दी पर बेठा। वह अधिक समय 
. त्ञक राज्य न कर पाया था कि भाइयों में गद्दी के लिये झगड़े हो गये। दो भाइयों 
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के मारे जाने के परचात्‌ दु्लंभवर्धन का तीसरा. पत्र ललितादित्य मक्तापीड़ 
शज्य का अधिकारी हुआ । शक्ति संचय करके वह भारत के दिग्विजय के 
लि। निकला । 

राजतरंगिणी के वर्णन से पता चलता है कि ललितादित्य ने सर्वप्रथम 
कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ को हराया और वहाँ से कलिंग होता हुआ वह 
दक्षिण भारत में भी पहुँच गया था। वह करनाट, द्वारिका तथा अवन्ती होकर 
काइमीर को वापस आया । यद्यपि ललितादित्य के इस भारतव्यापी दिग्विजय 
पर पूर्ण तरह विश्वास नहीं किया जा सकता फिर भी यह सत्य है कि 
करकोटवंश में लऊलितादित्य सब से प्रतापी राजा हुआ था । उसने पंजाब 
चीनी तुकिस्तान तथा काश्मीर के उत्तरी प्रदेशों पर पूर्ण अधिकार स्थापित 
कर लिया था। उसने चीन के राजा के पास राजदूत भेजकर मैत्री की थी।. 
राज्य जीतकर उसने सीमा बढ़ायी परन्तु अपने राज्य के बाहर उसका 
ध्यान ही न था। बाहरी शत्रु सिर पर बैठे थे। इससे पूर्व इसके भाई ने चीन 
के राजा से सहायता माँग कर अरबवालों के आक्रमण से बचाने का प्रयत्न 
किया था पर मुक्तापीड़ को अपनी रियासत से इन बातों के लिये समय ही 
न था अथवा वह विदेशी (अरबों के ) आक्रमण के भविष्य के फल का अनु- 
मान न कर सका। वह धर्मनिरत होकर चालीस वर्बं तक राज्य करता रहा। 
उसने अपने राज्य में बौद्ध बिहार बनवाया और साथ साथ हिन्दू देवता शिव 
तथा स्य के मन्दिर के निमित्त दान दिया। उसके बनवाये मन्दिरों के 
 भग्नावशेष आज भी मौजद हैं। 

सन्‌ ७६० ई० में ललितादित्य की मृत्य हो जाने पर उत्तराधिकार के 
लिये झगड़ा खड़ा हो गया । जयापीड़-मुक्तापीड़ के पौत्र ने अपनी शक्ति से 
राज्य का शासन के लिया । वह करकोटवंश का अन्तिम पराक्रमी राजा 
था जिसने कन्नौज के शासक इच्द्रायथथ को परास्त किया था । कल्हण ने राज - 
तरंगिणी में लिखा है कि जयापीड़ विनयादित्य ने नेपाल तथा बंगारू पर भ: 
आक्रमण किया था पर इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं होती । जयापीड़ 
विद्वानों का आश्रयदाता था । उसकी राज-सभा में अच्छे-अच्छे पंडित 
थे । वामत और दामोदरणगुप्त के अतिरिक्त रत्नाकर प्रधान सभापंडित था 
जिसने हरविजय' महाकाव्य लिखा था । ये महाकवियों के मणि माने जाते 
थे कल्हण का कहना हे कि ये अवन्तिवर्मा की सभा म भी वर्तमान थे।. इससे 
प्रकट होता है कि महाकवि रत्नाकर अधिक दिनों तक जीवित रहे। 











सातवाँ अध्याय 
हिमालय प्रदेश की रियासतें 


( के ) काब्मीर के शासक 

मध्यकाल से पूर्व काश्मीर का इतिहास पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है । संभवतः 
पर्वतीय प्रदेश में स्थित होने के कारण वहाँ छोगों का आना-जाना सदा 
से कम रहा है। प्राचीन समय के बारे में इतना कहा जा सकता है कि काइ्मीर 
राज्य मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ईसवी सदी के बाद कुृषाणवंश ने 
वहाँ शासन किया । परल्तु गुप्त साम्राज्य से काइ्मीर पृथक रहा । हृवेनसांग 
के कथन तथा सिक्‍कों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हुण छोगों ने 
भी इस भभाग पर काफी समय तक शासन किया था। कहने का तात्पय यह 
डे कि सातवीं सदी से पर्व का इतिहास प्रकाश में नहीं आ सका है। पूर्व मध्य- 
कार से मसलमानों के आक्रमण तक तीन विभिन्न वंश काश्मीर में राज्य 
करते रहे जिनका वर्णन राजतरंगिणी में पाया जाता हूं अर्थात्‌ ७०० ई० 
से १९वीं सदी तक का काश्मीर का इतिहास लिखित रूप में मिलता है । 
चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण का सम्बन्ध धर्म से अधिक हैँ | मध्यकाल ही 
में काइमीर के हिन्दू शासक का जन्म हुआ और १२०० ई० से पहले उनका 
राज्य समाप्त भी हो गया 

सातवीं सदी के आरम्भ में ही दुर्लेभवर्धन ने करकोट वंश की स्थापना 
की । यह कहा जाता है कि राजा नाग करकोठद के वंश में पैदा हुआ 
था इसलिये उसने अपने वंश को करकोट-वंश नाम से विख्यात किया। 
_क्राइमीर के बाहर दुर्लभवर्धन ने पंजाब के भाग पर भी अधिकार कर लिया 

। चीन राज्य की सीमा काइ्मीर राज्य से मिलती थी, अतः काश्मीर के 
शासक ने चीन से राजनेतिक सन्धि स्थापित कर राज्य की प्रधानता बढ़ायी । 
इसी प्रकार कन्नौज के राजा हें से दु्भ ने मित्रता कर ली थी। इन सब 
बातों से प्रकट होता है कि दुर्लेभवर्धन के शासनकाल में काइ्मीर शक्तिशाली 
राज्य था और इसके अधीन कई छोटी रियासतें थीं॥ रूगभग ५० वर्ष राज्य 
करने के बाद दुर्लभ का पुत्र चन्द्रापीड़ गद्दी पर बेठा। वह अधिक समय 
.. ज्ञक राज्य न कर पाया था कि भाइयों में गद्दी के लिये ऋगड़े हो गये। दो भाइयों 
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के मारे जाने के पर्चात्‌ दु्लेभवर्धन का तीसरा. पुत्र ललितादित्य मुक्तापीड़ 
शज्य का अधिकारी हुआ । शक्ति संचय करके वह भारत के दिग्विजय के 
लि। निकला । 

जतरंगिणी के वर्णन से पता चलता हैँ कि ललितादित्य ने सर्वप्रथम 
कन्नौज के राजा यशोवर्मन्‌ को हराया और वहाँ से कलिंग होता हुआ वह 
दक्षिण भारत में भी पहुँच गया था | वह करनाट, द्वारिका तथा अवन्ती होकर 
काइ्मीर को वापस आया । यद्यपि ललितादित्य के इस भारतव्यापी दिग्विजय 
पर पूर्ण तरह विश्वास नहीं किया जा सकता फिर भी यह सत्य है कि 
करकोटवंश में ललितादित्य सब से प्रतापी राजा हुआ था | उसने पंजाब, 
चीनी तुकिस्तान तथा काइ्मीर के उत्तरी प्रदेशों पर पूर्ण अधिकार स्थापित 
कर लिया था । उसने चीन के राजा के पास राजदूत भेजकर मेत्री की थी।. 
राज्य जीतकर उसने सीमा बढ़ायी परन्तु अपने राज्य के बाहर उसका 
ध्यान ही न था| बाहरी शत्रु सिर पर बैठे थे । इससे पूर्व इसके भाई ने चीन 
के राजा से सहायता माँग कर अरबवालों के आक्रमण से बचाने का प्रयत्न 
किया था पर मुक्तापीड़ को अपनी रियासत से इन बातों के लिये समय ही 
न था अथवा वंह विदेशी (अरबों के ) आक्रमण के भविष्य के फल का अनु- 
मान न कर सका | वह धर्मनिरत होकर चालीस वर्ष तक राज्य करता रहा। 
उसने अपने राज्य में बौद्ध बिहार बनवाया और साथ साथ हिन्दू देवता शिव 
तथा सर्य के मन्दिर के निमित्त दान दिया । उसके बनवाये मन्दिरों के 
 भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं । क्‍ 

सन ७६० ई० में ऊलितादित्य की मृत्यू हो जाने पर उत्तराधिकार के 
लिये भगड़ा खड़ा हो गया । जयापीड़-मुक्तापीड़ के पौत्र ने अपनी शक्ति से 
राज्य का शासन ले लिया । वह करकोटवंश का अन्तिम पराक्रमी राजा 
था जिसने कन्नौज के शासक इन्द्रायथ को परास्त किया था । कल्हण ने राज- 
तरंगिणी में लिखा है कि जयापीड़ विनयादित्य ने नेपाल तथा बंगाल पर भ: 
आक्रमण किया था पर इसकी पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं होती । जयापीड़ 
विद्वानों का आश्रयदाता था । उसकी - राज-सभा में अच्छें-अच्छे पंडित 
थे । वामन और दामोदरगप्त के अतिरिक्त रत्नाकर प्रधान सभापंडित था 
जिसने 'हरविजय” महाकाव्य लिखा था । ये महाकवियों के मणि माने जाते 
थे। कल्हण का कहना है कि ये अवन्तिवर्मा की सभा म भी वर्तमान थे। इससे 
प्रकट होता है कि महाकवि रत्नाकर अधिक दिनों तक जीवित रहे। 
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६४ पूव-मध्यकालीन भारत [ प्र० भाग, 


कक 


जयापीड के बाद काइमीर के राजा अवन्तिवर्मा के भी दरबार में ये 
रहने लगे। 
जयापीड़ विनयादित्य के पश्चात्‌ ( ७७९-८१० ई० ) करकोटवंश 
की अवनति होने छगी । अन्तिम समय में यह राजा भी कठोर हृदय का 
हो गया था । नवीं सदी के मध्य तक इस वंश में कई छोटे-छोटे राजा हुए 
परन्तु उनमें एक का भी नाम उल्लेखनीय नहीं है । करकोट-शासनकाल में 
काइमीर, राजनैतिक दृष्टि से, अच्छी दशा में रहा । पंजाब के भी कई जिले 
इसकी सीमा में आ गये थे। सारा देश कई राज्यों ( टुकड़ों ) में सुशासन 
के लिये विभकत किया गया था। परन्तु इस समय काइमीर का राज्य आथिक 
तथा सामाजिक संकट में था। कुछ सरदार आतंक जमाये हुए थे। प्रजा में 
हाहाकार मचा हुआ था । अतएव करकोटवंश का नाश कर अवन्तिवर्मन्‌ 
नामक सरदार ने ८५५ ई० में एक नये राजवंश की स्थापना की । यह 
उत्पल वंश नाम से प्रसिद्ध है। अवन्तिवर्मन्‌ ने देश में शान्ति स्थापित कर 
विजय की ओर ध्यान दिया। उसने देश में सुशासन तथा प्रजा में विश्वास 


पैदा कर अन्य बातों पर भी विचार किया। 
काइ्मीर के इतिहास में अवन्तिवर्मन्‌ का नाम गे के साथ लिया जाता 


है । एक सच्चे प्रजापालक तथा अच्छे शासक की श्रेणी में अवन्तिवर्मा की 
गिनती की जाती हैँ । यह विद्वानों का आश्रयदाता तथा प्रसिद्ध दानी था। 
ब्राह्मणों के परिपालन और मन्दिरों के निर्माण के लिय्रे इस राजा ने हाथ 
खोल कर दान दिया | आनन्दवर्धत उसके सभापंडित थे। कल्हण ने रत्नाकर 
को भी इसके दरबार का विद्वान्‌ बतलाया है । उसके बनवाये मन्दिर राजा की 
कीति का गान कर रहे हें । इतना ही नहीं, राजा के मंत्री ने प्रजा की 
भलाई तथा सार्वजनिक लाभ के लिये नहरें खुदवायी थीं। भेलम नदी की 
घाटी की भूमि इससे अधिक उबेरा हो गयी । पैदावार बढ़ जाने से जनता 
की आधिक स्थिति अच्छी हो गयी। उस मंत्री तथा राजा के वंश के नाम से 
कई नगर बसाये गये थे । काश्मीर में इस प्रकार के प्रबंध से प्रजा करकोट- 
वंश की दुर्देशा को भूल गयी और सुशासन के लिये उत्पलवंश प्रसिद्ध हो 
गया । ८८३ ई० में अवन्तिवर्मन्‌ की मत्यु हो गयी। अच्छे के बाद बुरे दिन 
दिखलायी पड़े । काइमीर की श्री समाप्त हो गयी । राज्य में भगड़े आरम्भ 


.._| हो गये । इस विकट परिस्थिति में उसके पुन्रः शंकरवर्मन्‌ ने राज्य का भार 
| सेभाला। उसका समय आक्रमण, विजय तथा पराजय में व्यतीत हुआ। उसने 
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काँगड़ा को जीता और प्रतिहार राज्य के कुछ भाग को अपने अधिकार में 
किया था । इस प्रकार उसका जीवन लड़ाई में बीता । यहाँ तक कि ९०२ 
ई० में, आक्रमण से छोटते समय, हंकरवर्मन्‌ की मृत्यु हो गयी । इन तमाम 
लछड़ाइयों का फल यह हुआ कि काश्मीर की प्रजा आ्थिक संकट में पड़ गयी। 
राजा ने कई प्रकार के कर लूगा दिये। धामिक कृत्य भी कर से मक्‍त न थे । 
काश्मीर राज्य के सिक्कों का इतिहास यह बतलाता हैं कि शंकरवर्सन के 
समय से सोने के सिक्‍के बन्द हो गये। उससे पर्व सोने के सिक्‍तकों का 
चलन था। आथिक कठिनाइयों ने उसे वाध्य किया। उसकी जीवन-घटनाओं 
की पुष्टि सिक्कों से होती है । कोष खाली हो जाने पर राज्य ने सोने के 
सिक्के के स्थान पर ताँबे के सिक्के चलाये थे। कहने का तात्पर्य यह कि शंकर- 
वर्मन्‌ का शासन अवन्ति के सामने कष्ट तथा संकट का था। प्रजा दुखी 
थी। धन-जन की हानि हुई । 

शंकरवमेन्‌ के परचात्‌- दसवीं सदी के मध्य तक काश्मीर का इतिहास 
भगड़े, दुर्देशा तथा कठिनाइयों से पूर्ण रहा। राजा शक्तिहीन हो गये। सैनिकों 
के एक समूह में सारी शक्ति केन्द्रित हो गयी । जिसको वह शासक बनाना 
चाहते थे वही राज्य करता था। राजा प्रजा की सुविधा की ओर ध्यान न 
देकर अपने सुख तथा आराम में व्यस्त रहता था। दसवीं सदी में कई 
राजा गद्दी पर बेठे । उन दिनों ( ९१८ ई० ) काइ्मीर में एक विकट अकारू 
पड़ा जिसमें असंख्य जनता भूख से मर गयी तो भी राजा को कोई परवाह न 
थी । इस तरह ९३९ ई० के समीप उत्पल बंश का अन्त हो गया। 

इस वंश के अन्तिम राजा सूरवर्मन्‌ के बाद ब्राह्मणों ने एक मंत्री के पुत्र 
प्रभाकरदेव को काइमीर का राजा बनाया । इस राजा ने अपने थोड़े दिनों 
के शासन में देश में शान्ति स्थापित करने तथा प्रजा को सूखी बनाने द। अथक 
परिश्रम किया । इस वंश में सब से प्रधान शासक दिद्दा नामक रावी थी। 
उसने प्री शक्ति लगाकर लोगों के विरोध को दवा कर पचास वर्ष तक राज्य 
. किया। चूंकि वह किसी लछोहर सरदार की पुत्री थी अतएवं . वह वंश लोहर- 
वंद़् के नाम से विख्यात हुआ । क्षेमगुप्त के चलाये सिक्‍कों से पता चलता 
हैं कि वह उसकी रानी थी। सिक्कों पर एक ओर रानी का नाम खुदा मिलता 

 है.। रानी दिद्या का नाम काश्मीर के इतिहास में प्रसिद्ध है। पति की मत्य के. 
 परचात्‌ राजकुमार की संरक्षिका के रूप में वह शासन करती रही । यद्यपि 

... उसका समय पर्ण रूप से शान्तिमय नहीं रहा फिर भी राज्य में रानी के आवंक _ 
हू 
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हक 


किसी प्रकार का भगड़ा न हो सका । १०वीं सदी के बाद, मरने से 
पहले, दिद्दा ने अपने भतीजे लोहर राजकुमार सम्रामराज के लिये मार्ग संगम 
कर दिया जिससे वह राज्य का उत्तराधिकारी बन सके । 
राज्य पाने पर संग्रामराज अपनी शक्ति का प्रदर्शन न कर सका। उसके 
शासन-काल ( १००३-२८ ई० ) में तुंग ने राज्यभार संभाला था। उन 
दिनों गजनी के मुसलमान शासक हिन्दू शाही राजाओं पर आक्रमण कर रहे 
थे। शाही नरेश त्रिलोचनपाल ने अन्य लोगों के समान काइ्मीर के राजा से 
भी सहायता माँगी और तंग ने मुसलूमान-आक्रमण को रोकने के लिये शाही 
नरेश की सहायता की थी परन्तु महमूद की जीत हुईं। भारत के राजा पराजित 
होकर अपने-अपने स्थान को भाग गये । महमूद ने काइमीर की घाटी पर, 
१०२१ ई० में, चढ़ाई की; परन्तु पव॑तीय प्रदेश होने के कारण उसको पूरी 
सफलता न मिल सकी । वह काश्मीर के किलों को न जीत सका तब लाचार 
होकर लाहौर वापस गया। ११वीं शताब्दी से काश्मीर की हालत बड़ी बुरी 
हो गयी थी। राजा प्रजा को कष्ट देने पर तैयार रहता था। उसे अपने सुख 
तथा ऐश्वर्य के लिये धन की आवश्यकता रहती थी। राजा देश तथा प्रजा 
से सभी प्रकार से धन एकत्र करता था। मन्दिरों से लूट कर तथा प्रजा पर 
कर लगा कर इच्छा की पूर्ति करता रहा। यहाँ तक कि हर्ष नामक शासक ने 
मुसलमान सेनापति नियुक्त कर धामिक संस्थाएँ नष्ट कर दी थीं । देश में 
अराजकता, भगड़े तथा छूट का दौरदौरा था। दसवीं सदी से काइमीर 
अराजकता तथा दुर्देशा का घर बना रहा | उस समय कोई भी ऐसा राजा 
. न हुआ जिसके राज्य में प्रजा सुख की नींद सोती, क्योंकि क्रान्ति तथा अरा- 
जकता परी तरह फेल चुकी थी । 
अन्त में कई सो वर्ष के गृहयुद्ध, कुशासन तथा प्रजा की दुर्देशा के बाद 
मुसलमानों ने काश्मीर को जीत लिया और हिन्दू शासन का अन्त हो गया । 
काइ्मीर के इतिहास की जानकारी होने पर प्रायः यह पता चलता है कि 
यह देश भगड़े, कलह तथा लूट का घर बना था। राजा क्र्र, प्रजा के नाशक 
तथा धनलोल॒प थे जिनको प्रजा की तनिक भी चिन्ता न थी। प्रजा के कष्टों 
की कोई सीमा न थी तो भी काश्मीर के पंडित सरस्वती की सेवा करते रहे । 
यह देश संस्कृत-पंडितों का घर माना जाता है। अराजकता के सम्मुख विद्वानों 
ने अपना सिर नहीं भुकाया | वे अपने ऊँचे आदर्श का पालन करते रहे । 
नव्रीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी तक का््मीर में संस्कृत के महान्‌ विद्वानू 





आ०७] हिमालय प्रदेश की रियासतें ६७ 


तथा कवि पैदा हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से संस्कृत साहित्य का भण्डार 
भरा। उनके ग्रंथों को आज भी साहित्य में महत्त्व प्राप्त है। नवीं सदी में अवन्ति- 
बर्मन्‌ का शासन काइ्मीर के इतिहास में साहित्य तथा कला की विशिष्ट 
उन्नति के कारण स्वर्ण-युग' माना जाता है । उसका सभापंडित शिवस्वामी 
एक महान्‌ कवि था। रत्नाकर भी उसके आश्रय में था। उसके मंत्री सूर्य ने 
सार्वजनिक लाभ के लिये नहरें खुदवायीं और मन्दिर बनवाये | अवन्‍न्तिवर्मा 
के समय में कई नगर बसाये गये । संस्कृत साहित्य में क्षेमेन्द्र का नाम प्रसिद्ध 
हैं । उस अद्वितीय कवि ने कई ग्रंथों की रचना की जिससे साहित्य की 
श्रीवृद्धि हुई। १२वीं सदी में, जयसिह के समय में, कल्हण ने राजतरंगिणी 
नामक महान्‌ ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा था जिसमें काश्मीर का इतिहास 
वर्णित है । इस ग्रंथ में ९वीं सदी से १२वीं सदी तक का विस्तृत इतिहास 
मिलता है परन्तु उससे पूर्व का विवरण अधूरा है । लरलितादित्य तथा 
अवन्तिवर्मन्‌ के शासनकाल में बनाये गये मन्दिर आज भी काइश्मीर की उत्तम 
कला का प्रमाण देते हैं । हुलितादित्य के शासनकाल में निर्मित सूर्य-मन्दिर 
'सर्वप्रसिद्ध है। शिव तथा विष्णु के भी अनेक मन्दिर बनाये गये । राजा ने भूखों 
को भोजन तथा प्यासों को पानी देने के लिये विभिन्न स्थाव निश्चित किये 
थे। कहने का तात्पयं यह कि यद्यपि काइ्मीर में इनें-गिने ही शासक हुए 
जो सच्चे प्रजापालक थे और देश को उन्नति की ओर ले गये फिर भी अधिक 
'समय तक कार्मीर में अराजकता तथा अश्ान्ति रही । इसको देखते हुए काइ्मी र 
में संसक्षत साहित्य की श्रीवद्धि आइचर्यंचकित करती है । 


(ख) नेपाल के शासकगण 


. हिमालय प्रदेश की रियासतों में नैपाल सदा से पृथक रहा है । काश्मीर 
सो भारत का अंग बना रहा और वहाँ प्राचीन समय में आये लोग बसते रहे; 
परन्तु नैपाल में उनसे भिन्न मंगोलियन जाति के छोग बसते थे । एक समय 
था जब यह देश तिब्बत अथवा चीन के अधीन था। नेपाल के मूलनिवासी 
आय॑ नहीं हें ! भारत से ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म तथा संस्कृति के प्रचार के 
लिये, वहाँ गये थे। उस समय से भारतीय नरेश का अधिकार नेपाल पर हो गया। 
यह देश हिमालय की हिम से आच्छादित झुंखलाओं तथा सिवालिक पव॑त से 
घिरा है। इसलिये यहाँ कोई बाहरी शत्रु पहुँच न सका। इस पव॑तीय प्रदेश में 
स्थान-स्थान पर नदियों की उपजाऊ घाटियाँ हैं जिनमें वहाँ के लोग रहते है । 
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नैपाल के इतिहास की जानकारी अधिक नहीं है । कारण यह है कि 
वंशावली तथा कछ शिला-लेखों के अतिरिक्त वहाँ कोई अन्य साधन या ऐतिहा- 
सिक सामग्री उपलब्ध नहीं है । प्राचीन काल में नेपाल अशोक के साम्राज्य में सम्मि- 
लित था परन्तु उस समय से लेकर गुप्तकाल के आरम्भ तक वहाँ के इति- 
हास की जानकारी नहीं मिलती । प्रयागवाले शिला-लेख में नैपाल गुप्त साम्राज्य 
के सीमा-प्रान्तों में उल्लिखित है । समतटध्वाककामरूप नेपाल कतृ पुरादि- 
प्रत्यन्तनयतिभि: । सम्भवतः तत्कालीन लिच्छवी-वंश का राज्य वहाँ था। 
छटी सदी में नैयाल के शासक अंशवर्मन्‌ का नाम मिलता हैं जिसके बारे में 
ह्वेनसांग ने छिखा है । उसके लेखों से पता चलता हूँ कि अंशवर्मत्‌ सर्वे- 
प्रथम लिच्छवी' राजा शिवदेव का मंत्री था इसलिये सामंत की पदवी से 
विभूषित किया गया है । अन्य लेखों में अंशुवर्मन्‌ महाराजाधिराज कहा गया 
है। यह वंश ठाक्री वंश के नाम से विख्यात हुआ जिसका आदिपुरुष अंशु- 
वर्मन्‌ माना जाता है। इससे प्रकट होता है कि कुछ समय वाद अंशुवर्मन्‌ 
स्वतंत्र होकर शासत करने छगा । विद्वानों का मत है कि ७वीं सदी के 
आरम्भ में हर्षवर्धन ने नैपाल् को जीता और वहाँ हर्ष संवत्‌ का प्रचार किया 
था । परन्तु डा० तिपाठी का मत है कि हर्ष ने कभी नैपालू पर विजय नहीं 
प्राप्त की। उसके समय में नैपाल तिब्बत के अधीन था। 2८वीं सदी के अन्त 
तक लिच्छवी-वंश का शासन नैपाल में था । उस वंश का सब से प्रसिद्ध 
राजा शिवदेव था जिसके विषय में कई बातें ज्ञात हें। वह बौद्ध मतानुयायी 
था । उसने मगध के राजा आदित्यसेन की पौन्री से शादी की । इस प्रकार 
लिच्छवी वंश का शासन ८वीं शताब्दी तक चलता रहा। ९वीं सदी से एक 
_राजपूतवंश ने स्वतंत्रता के साथ नैपाल में शासन आरम्भ किया। नैपाल के 
पूर्व राजा भी क्षत्रिय थे। परन्तु राजपूत वंश के बारे में ठीक नहीं कहा जा 
सकता कि यह कहाँ से आया । सम्भवतः राजपूताने पर मुसलमानों के आक- 
मण होने पर राजपूत वहाँ से भाग कर नैपाल के पर्व॑तीय प्रदेश को सुरक्षित देख... 
कर, वहाँ रहने लगे । इन लोगों ने एक नया संवत्‌ चलाया जिसे नेपाली संवत्‌ 
कहते हैं । इन राजपूत राजाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं है परन्तु 
वर्तमान काल में ये अपने को चित्तौड़ के शिशोदिया वंश से सम्बन्धित बत- 
लाते हैं । शिशोदिया वंशवाले राजपूत नेपाल में १२वीं सदी के बद गये ॥ 
.. अतः उन राजपूतों का वर्तमान गोरखा वंश से किसी प्रकार का जातीय सम्बन्ध 
. ज्ञात नहीं होता । मो की 
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नेपाली पंडितों ने जो वंशावली लिखी हैं उसपर अधिक विश्वास नहीं 
किया जा सकता। काश्मीरी पंडितों की तरह ये विद्वान्‌ न थे परन्तु शिव के 
पुजारी थे। नेपाल में भगवान्‌ पशुपति नाथ का स्थान अत्यन्त प्राचीन है। वहाँ 
के लोग शिव के भक्त हें। बुद्ध धर्म का भी वहाँ काफी प्रचार था । लेकिन 
यह कहना कठिन हैँ कि नेपाल में शिवपूजा प्राचीन है या बौद्ध धर्म । वहाँ 
के लेखों में वर्गन मिलता हैं कि शासक मन्दिर तथा मठ बताने के लिये सदा 
दानव दिया करते थे। अतएव वह के राजाओं में धामिक सहिष्णुता की भावना 
थी। बौद्धवर्म का तांत्रिक रूप नेपाल में दिखलायी पड़ता है । हिन्दू मूतिपूजा 
का भी उनपर प्रभाव पड़ा। देवीपूजा के अनुकरण पर तारा नामक देवी 
की प्रतिष्ठा नेपाल में बढ़ी । परन्तु पशुपतिनाथ के सामने किसी अन्य देवता 
की पूजा वहाँ नहीं के बराबर थी। मध्यकाल के बाद राजपूताने से राजपूत * 
सरदार वहाँ जाते रहे । मध्यकालीन इतिहास में ठाकूरी वंश के अतिरिक्त 
राजपूतों की प्रधानता न थी जो सम्भवतः नेपाल में राज्य करते रहे। 


.. (स) आसाम के शासक 

प्राचीन समय में हिमालय का तीसरा प्रदेश कामरूप ( वर्तमान आसाम) 

के नाम से विख्यात था । वर्तमान प्रान्त से उस समय आसाम की सीमा 
विस्तृत थी जिसमें उत्तरी बंगाल का भाग तथा भटान भी सम्मिलित था। 
आसाम के प्राचीन इतिहास के बारे में अधिक ज्ञात नहीं है | गुप्तकालीन 
भ्रयाग की प्रशस्ति में सीमा-राज्यों में कामरूप का भी नाम आता है। उसके 
पदचात्‌ मध्यकाल तक का इतिहास सर्वेथा अज्ञात है । छठी शताब्दी के निधान- 
पुर वाले लेख में कामरूप के राजा का नाम भास्करवर्मन्‌ मिलता है जहाँ 
चीनी यात्री हवेनसांग भी गया था । भास्करवर्मन्‌ के पिता का नाम सुस्थित- 
वर्मन्‌ था जो बंगाल ( गौड़ ) के राजा शशांक से डरा करता था। इस 
कारण भास्करवर्मन्‌ ने उसके शत्रु कन्नौज के राजा ह॒र्बवर्थन से मित्रता 
कर ली थी । भास्करवर्मन्‌ समय-समय पर ह॒य॑ की राजसभा में आता-जाता 
था। जब ह्वेनसांग आसाम में गया था तो शासक ने उसका अच्छा स्वागत 
किया था। बंगाल पर हर्ष की विजय के समय कर्णसुवर्ण पर भास्करवर्म॑न्‌ 
ने अधिकार कर लिया । परन्तु वह भाग कब तक आसाम में सम्मिलित रहा, 
यह कहा नहीं जा सकता | भास्करवर्मन्‌ के उत्तराधिकारियों के विषय में 
भी कुछ ज्ञात नहीं है । सम्भवतः किसी स्थानीय सरदार ने विद्रोह कर राज्य- 
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भार अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार नवीं सदी तक इस वंश का शासन 
चलता रहा परन्तु उसके बारे में कुछ विशेष रूप से कहा नहीं जा सकता। 
आसाम का एक श्ञासक श्रीहर्ष प्रसिद्ध है जो आठवीं सदी के मध्य में वहाँ 
राज्य करता रहा । कहा जाता है कि उसने कलिंग तथा कोशछ राज्यों को 
जीता था परन्तु उसका प्रमाण नहीं मिलता । उसी समय बंगाल के पाल नरेश 
प्रदेशों पर विजय पा रहे थे। देवपाल ने ( ८2१५-५५ ई० में ) प्राग्ज्योतिष 
(आसाम ) पर आक्रमण किया था और उसे सफलता भी मिली। इसी तरह 
बारहवीं सदी तक पाल-वंश का प्रभुत्त आसाम पर बना रहा और॑ उसके मंत्री 
शासन का भार सँभालते रहे | आसाम की ऐसी भौगोलिक परिस्थिति थी 

कि मुसलमान आक्रमणकारी वहाँ पहुँच न सके । इससे पूर्व मध्यकाल तक 
: बहाँ मुसलमानों का राज्य स्थापित न हो सका । उस समय आसाम में हिन्दू 
तथा बौद्ध तांत्रिक मतों का खूब प्रचार था। कामाख्या शवित की उपासना के 
लिये प्रधान स्थान माना जाता है। यहाँ पर मंगोलियन जाति की प्रधानता 
रही। दाने: शने: इनमें धर्म का प्रच्नार हो गया । ह 


आठवोँ अध्याय 


राजपूतों का उदय तथा शासन 


वर्तमान राजपूताने का नामकरण ही यह बतलाता हैं कि इस भूभाग 
में किसी समय राजपूत रहा करते थे । बहुतों को यह जानकर आइचर्य होगा 
कि राजपूत शब्द प्राचीन नहीं हैं । उसका प्रयोग मध्यकाल से होने लगा था। 
प्राचीन भारतीय समाज में चार वर्णों का नाम लिया जाता है, जिसमें क्षत्रिय 
शासक का काम करते थे। परन्तु मध्यकाकू से अधिकतर शासक राजपूत 
राजा कहलाने लगे । इस काल से पूर्व लोग राजपूत शब्द से अयरिचित थे। 
इस बात पर विद्वानों में गहरा मतभेद है। सभी एकमत नहीं हो सके हैं कि 
राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रिय जाति के वंशज थे या नहीं। अधिकतर पश्चिमी 
विद्वान यह कहते आये हैं कि मध्यकाल से पूर्व जो शक तथा हुण जातियाँ 
बाहर से आयीं और हिन्दू धर्म में मिल गयीं, उन्हीं को शुद्ध करके राजपूत बनाया 
गया था । शुद्ध क्षत्रिय जाति से उनका कोई सम्बन्ध न था। विदेशी हूण 
आदि सरदारों से उच्च राजपूतवंशों की उत्पत्ति हुईं। उन लोगों, ने हिन्दू- 
धर्म तथा समाज को अपना लिया और अपना सम्बन्ध प्राचीन वीरों से 
जोड़ लिया । परन्तु इस विचार से हम सहमत नहीं हो सक्ते | इसका मूल 
कारण यह है कि जिस आधार पर राजपूतों को विदेशी माना गया है वही 
ठीक नहीं है । 
.. जो विद्वान्‌ राजपूतों को विदेशी (बाहर से आनेवाली ) जाति मानते 
हैं वे प्रमाणस्वरूप भाट तथा चन्द लिखित उद्धरग उपस्थित करते हैं जिनसे 
पता चलता है कि राजपूतों के चार वंश--परमार, प्रतिहार, चौहान और 
चालक्य--अग्निकुल से उत्पन्न हुए यानी विदेशियों को अग्नि के द्वारा शुद्ध 
करके राजपूत बना लिया गया। यदि समस्त प्रमाणों पर गम्भीरतापूर्वेक 
विचार किया जाय तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं । 
द अग्निकूल से वंशों के उत्पन्न होने की बात कवि की थोथी कल्पना हैं । 
नवीं सदी से लेकर बारहवीं सदी तक के अनेक लेखों में उन वंशों को सोव या 
सूर्यवंशी कहा गया है । चहमान, परमार तथा प्रतिहार लेखों में राजा को 
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सूर्यवंशी कहा गया है। हम्मीर महाकाव्य ” में भी चौहान सूर्यवंशी कहे गये 
हैं । चाल॒क्य-लेखों में सोमवंश का बार-बार उल्लेख मिलता है। १२वीं 
सदी के बाद कवियों तथा भाटों ने इन वंशों को अग्निकूल से उत्पन्न 
बतलाया है । इससे पहले का कोई प्रमाण नहीं मिलता । ११वीं सदी के बाद उस 
वंश के भादों ने सोम-सूर्यवंश से उत्पत्ति तथा पूर्वजों की प्रशस्तियों ( ९वीं 
त्ते १सवीं सदी तक ) में आये उल्लेखों को भुलाकर राजपूत राजाओं को 
अग्निकल से उत्पन्न बतलाया है। इसी लिये यह कहा जाता हे कि पूर्व लेखों 
के प्रमाणों को न मानकर पीछे की कवि-कल्पना को सत्य मानना यृक्तिसंगत 

नहीं है। चौहान, परमार, चालक्य तथा प्रतिह्वार वंश विदेशी नहीं माने जा 
सकते । वशिष्ठ द्वारा अग्विकुल से उत्पन्न करते की बात सर्वथा कल्पित 
मानी जा सकती हैं। इन राजपृतवंशों का विदेशियों से कोई सम्बन्ध न था। 
ये प्राचीन आये क्षत्रियवंश के थे। और शारीरिक बनावट में आर्यों 
से मिलते-जुछते थे । अतः यह कहना स्वाभाविक हो जाता है कि राजपत 
वैदिक आरयों के ही वंशज थे । नवीं सदी के आरम्भ से इनका शासन राज- 
पताने से सम्बन्धित था, पर बाहर के स्थानों में भी जाकर इन्होंने राज्य 
किया । मुजंर प्रतिहार वंश के नष्ट हो जाने पर १०वीं सदी से उस राज्य 
के अनेक सामन्तों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। छोटी राजपूत रियासतों 
ने बढ़ कर राज्य का रूप धारण कर लिया और मार्ग में रुकावट न होने 
से अपनी स्थिति दृढ़ कर ली । मुसलमान विजेताओं का भी ध्यान उत पर 
था, इस कारण राजपूत राजाओं पर भी आक्रमण किया जिससे उस शक्ति- 
शाली क्षत्रिय जाति से पीछा छठे । 


१ सालवे का परमारवंश 


.... परमार वंश का उदय भी अग्निकुल से बताया जाता है। इसका उल्लेख 
. परमार वंश के ११वीं सदी के लेख में मिलता है। किन्तु यह प्रशस्ति बहुत 
पीछे की है अतएव उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारतीय विद्वानों 
की राय में परमार राष्ट्रकट वंश की एक शाखा थी, यद्यपि उनके लेखों 
मे राष्ट्रकूट से सम्बन्ध की बात नहीं कही गयी है । परन्तु अनुमान किया जाता 
है कि दोनों वंशों ( राष्ट्रकूट तथा परमार ) में शत्रुता होने के कारण प्रश- 
_.. स्तिकारों ने उस सम्बन्ध का उल्लेख नहीं किया । जिस भाग--गजरात, 
. मालवा तथा दक्षिणी राजपूताना--पर परमार वंश ने दसवीं सदी से राज्य 
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स्थापित किया उसपर नवीं सदी में प्रतिहारों का राज्य था। इस भाव 
के लि; राष्ट्रकूट तथा प्रतिहारवंशों का डेढ़ सौ वर्ष तक युद्ध चलता रहा । 
इसी युद्ध के कारण प्रतिहारों ने अपनी राजधानी मालवा से कन्नौज कर दी-। 
राजधानी के परिवर्तेन से भी प्रतिहार राजाओं ने गुजरात तथा मालवा के 
भौगोलिक महत्त्व को ध्यान से नहीं हटाया । १०वीं सदी के पूर्व भाग तक गुर्जर- 
प्रतिहार शासक का राज्य मालवा तृत् फैला था। परच्तु राष्ट्रकूट इईन्ड ने 
कन्नौज तक आक्रमण कर प्रतिहारों के दक्षिण में फैले प्रताप को समाप्त 
कर दिया । राष्ट्रकूट शासकों ने गुजरात को जीवकए # प्रान्त पर अपना 
गवर्नर नियुक्त किया । उनके लेख से पता चलता है कि गुजरात में सियक 
नामक गवर्नर नियुक्त किया गया था । परमार वंश के आदिपुरुष वाकपति 
से इसकी समता की जाती हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि परमार वंश 
के आदि व्यक्ति का नाम उपेन्द्र था जिसका वर्णन पद्मगृप्त के नवसाहसांक- 
चरित' में मिलता है । उदयपुर की प्रशस्ति से इस बात की पुष्टि होती है । 
इससे -पता चलता हैं कि वाक्पतिराज उपेन्द्र की कई पीढ़ियों बाद पेदा 
हुआ था। सियक वाकपति से पूर्व परमार वंश का शासक और एक ऐतिहासिक 
पुरुष था | उसके शासन-काल में प्रतिहारबंश का अन्त हो रहा था, अतः 
सियक ने अपनी शक्ति बढ़ा ली । उसके बाद वाक्पतिराज परमारवंश 
का प्रधान व्यक्ति तथा शक्तिशाली शासक था । राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय के उत्तरी 
भारत के आक्रमण में वाक्पतिराज ने पूरा सहयोग दिया था। बाउः ९३० 
ई० के लगभग कन्नौज के प्रतिहार वंश की अवनति हो रही थी । उसी समय 
से दक्षिण भारत पर उनका राज्य समाप्त हो गया और वाकपतिराज 
गुजरात तथा मालवा का मालिक हो गया । इन्दौर की प्रशस्ति में वाकपति 
हे लिये 'अमोघवर्ष-देवापरामिधान वाकपतिराजदेव पृथ्वीवल्लभ श्रीवल्लभ 
न्रेन्द्रदेव” की लम्बी उपाधि मिलती है । वलल्‍लभ की उपाधियों तथा अमोघ- 


वर्ष के नाम से प्रकट होता है कि परभार राष्ट्रकूवंश की एक शाखा थी । 


५ 


नागपुर के एक लेख में इस राजा के लिये मुज्जराज की उपाधि मिलती हैं। 
प्रबन्ध-चिन्तामणि' ग्रंथ में भी इस पदवी का उल्लेख पाया जाता है । वाक्‌- 
पतिराज ने शक्ति का संगठन करके विजय करना आरम्भ के दिया। उदयपुर 
की प्रशस्ति से पता चलता हैं कि उसने करनाट, लछाठ, केरल, चोल आदि 
राजाओं को परास्त किया था । इस तरह सन्‌ 5३७ ई० के रगगभग उसने 
अनेक राजाओं को हराकर झक्तिशाली विजेता का नाम घारण कर लिया । 
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तत्कालीन लेखों में वाकपति के युद्ध तथा विजय का वर्णन पाया जाता हैँ जिससे 
प्रकट होता है कि मालवा, गुजरात तथा राजपूताना प्रान्‍्त में इस परमार 
राजा की प्रसिद्धि हो गयी थी और उसका प्रभाव व्याप्त हो 
गया था । ह द 
साहित्यिक ग्रंथों तथा लेखों से प्रकट होता हैँ कि वाकपति मुझ्ज योग्य 
सेनानायक के अतिरिक्त उच्च श्रेणी का कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता 
भी था । उदयपुर की प्रशस्ति में उसे शास्त्रज् तथा ऊँची श्रेणी का कवि कहा 
गया है । पद्मगृप्त ने वाहृपतिराज को सरस्वती का सेवक बतलाया है तथा 
उसकी रचनाओं का उल्लेख भी किया है । इन सब प्रमाणों से राजा के 
प्रखर बुद्धि-सम्पन्न तथा विद्यासेवी होने की बात सत्य मालूम पड़ती है। 
अन्तिम समय ( १०वीं सदी के अन्त ) में कल्याणी के चालक्य 
राजा तेलप ने मूंज पर आक्रमण किया । कहा जाता है कि चाल॒क्य राजा 
के मंत्री ने अपने स्वामी को विद्वात्‌ परमार राजा मुंज पर चढ़ाई करने से' 
रोका था परन्तु तैलप ने उसकी एक न सुनी । उसने मुंज को जीत कर कैदी 
बना लिया। जनश्रुति से पता चलता हैँ कि तैलप की पुत्री से परमार राजा 
का गुप्त रीति से विवाह तय हो गया था परन्तु पता चलने पर चाल॒क्य 
शासक नें मुंज को मरवा डाला | इस तरह ९९४ ई० के लगभग मुंज का 
नाता इस संसार से टूट गया। ह , ज 
वाकूपतिराज ने जब गोदावरी के किनारे तैलप से मकाबिला किया 
था तभी सिद्धराज को युवराज बना दिया था। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि 
मुंज के पश्चात्‌ शासन-प्रबन्ध सिद्धराज के हाथ में आ गया था । इस बात 
की पुष्टि प्रशस्तियों तथा पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ से भी होती है । उदयपुर 
के लेख में मुंज के उत्तराधिकारी सिद्धराज का नाम आता है । उसी प्रसंग 
में सिद्धराज द्वारा किसी हुण राजा के परास्त किये जाने का वर्णन मिलता 
है । सिद्धराज को नवसाहसांक भी कहा जाता था। इस कारण पद्मगुप्त 
ने नवसाहसांकचरित' ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने राजा के जीवन की 
मुख्य घटनाओं का उल्लेख किया है । उसमें नागकन्या शशिप्रभा से राजा 
के विवाह का सुन्दर वर्णन मिलता है। पद्मगुप्त के कथन से पता चलता है 
कि सिद्धराज ने हुण राजा लछाठट तथा कोशलू ( कलचूरी ) के नरपति को 
युद्ध में परास्त किया था। यद्यपि इस राजा के समय का कोई लेख नहीं 


.... मिलता परन्तु नवसाहसांकचरितः के आधार पर जशञात होता है कि राजा ने 
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थोड़े समय ( ७ या ८ वर्ष ) तक राज्य किया। इसके बाद उसका पुत्र भोज- 
देव परमार गद्दी पर बंठा 
परमार राजा भोजदेव के अनेक शिलालेख मिले हें जिनकी तिथियों से 

पता लगता है कि उसने १०२०-१०४० ई० तक राज्य किया था। अल-बेरूनी 
ने भी लिखा है कि १०३० ई० में मालवे का राजा भोजदेव धारा नगरी में 
शासन करता था। परमारवंश के सब लेखों में भोजदेव की प्रशंसा ही प्रशंसा 
मिलती है । उदयपुर के लेख से प्रकट होता है कि इस राजा ने केलाश से 
मलय पर्वत (दक्षिण) तक तथा पूर्व से पश्चिम तक समस्त प्रान्तों को जीत 
लिया था। करनाट, लाट, गुर्जर, चेदि आदि नरेश उसकी सेनाओं से पददलित 
कर दिये गये थे । धार के एक लेख में राजा को सार्वभौम की पदवी दी गई 

है। उसने तत्कालीन प्रसिद्ध कलचूरी राजा गांगेयदेव को परास्त कर यश प्राप्त 
किया था। अपने पिता के परम शत्रु चालक्य राजा को जीतकर भोजदेव ने 
अपने को शान्‍्त किया। परमार राजा भोजदेव की शक्ति तथा प्रभाव अधिक 
प्रदेशों में फैल गया था। कहा जाता है कि जब महमूद की सेना ने ग्वालियर 
तथा बंदेलखण्ड पर आक्रमण किया था तो भोजदेव ने उसे ( तुरुष्क को ) 

प्रास्त किया था। सम्भवतः भोजदेव ने बुंदेलखण्ड के चन्देलों तथा ग्वालियर 
के शासकों से मित्रता स्थापित कर ली थी। इसी कारण गजनवी से सामना 
करने में उसे कठिनाई का अनुभव न करना पड़ा। इस तरह प्रारम्भ में श्री ने 
भोजदेव का साथ दिया था परन्तु वह स्थायी न हो पायो । थोड़े समय के 
पश्चात्‌ चालक्य सोमेश्वर ने अपनी हार का बंदला चुका दिया । विक्रमांकदेव- 
चघरित' में एक स्थान पर वर्णन आता है कि सोमेदंवर ने ( १०४४-६८ 

ई० ) धारा नगरी पर आक्रमण कर भोजदेव को परमार राजधानी से भागने 
के लिये बाध्य किया था । इसी प्रसंग में करनाट तथा कलरूचूरी राजा की 
सम्मिलित सेना ने भोज को नीचा दिखलाया था । जैन इतिहासकारों ने भी 
इसी प्रकार का वर्णन किया है कि धारा नगरी का राजा भोजदेव चालक्य 
भीम तथा कलचूरी राजा कर्ण द्वारा मारा गया था । युद्ध में भोजदेव के मारे 
जाने पर लक्ष्मीकर्ण की सेना ने धारा नगरी को ध्वस्त कर दिया । इस 
प्रकार भोजदेव का दुःखद अन्त हो गया। ३ 

भारत के मध्यकालीन इतिहास में परमार राजा भोजदेव की ख्याति 

विजेता होने के नाते उतनी नहीं है जितनी भारतीय कला तथा साहित्य के 
 भण्डार को भरनेवाले के रूप में है। उसे कविराज कहा जाता था। कहा 
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जाता है कि भोजदेव ने विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की 
थी । आयुर्वेद, ज्योतिष, धर्म, व्याकरण, अलंकार, कला तथा कोष-संबंधी 
पुस्तकें लिखी गयीं । परन्तु भोजदेव के लगातार युद्ध में फंसे रहने के कारण 
यह सन्देह किया जाता हैं कि राजा को इन विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखने 
का अवसर कैसे मिला । यह अधिक सम्भव है कि भोजदेव के दरबारी 
विद्वानों ने उन ग्रंथों को लिखा हो और महाराजाधिराज भोज के नाम से 
उनका सम्बन्ध कर दिया हो । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि उसकी राज- 
सभा में पण्डितों का जमचटठ था। विद्याप्रेती राजा के आश्रय में रहकर 
उन बिद्गानों ने समस्त विषयों पर ग्रंथ लिखे, यहाँ तक कि तत्कालीन सुन्दर 
कविताएँ प्रस्तरशिक्ा पर उत्कीर्ण मिली हैं। कहने का तात्पय यह कि 
परमार राजा भोजदेव के समय में साहित्य, कला तेंथा विज्ञान विषयक पुस्तकें 
लिखी गयीं । इसी कारण धारा नगरी प्रसिद्ध है। राजा भोजदेव का नाम पर- 
मार वंश में सबसे अधिक विख्यात है । कलाप्रेमी होने के कारण भोज ने 
विशाल मन्दिरों तथा भवनों का निर्माण भी कराया था । 

१०६० ई० के लगभग भोजदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ चालुक्य राजा तदा 
कलूचरी शासक के बीच घारा नगरी के घन के बटवारे के लिये भगड़ा खड़ा 
हो गया | भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह पहले कलचूरी लक्ष्मीकर्ण के अधीन 
था परन्तु भीम तथा कर्ण के भगड़े से छाभ उठा कर वह चालक्य राजा को 
शरण में चछा गया। तब उसने घारा नगरी से सेना हठा. कर जयसिंह को 
गही पर बिठा दिया। यह राजा अधिक समय तक शासन न कर सका। उसके 
शासनकाल की किसी विशेष घटना का उल्लेख नहीं मिलता । 

जयसिह के पह्चात्‌ परमार राज्य का शासन उदयादित्य को सौंपा गया। 
 चाल॒क्य राजा की सहायता से लक्ष्मीकर्ण परास्त किया गया और मालवे 
में शान्ति हो गयी । राजा ने अपने सामन्‍्तों को अच्छे पद देकर प्रतिष्ठित 
किया और पड़ोसी गोभिलपुत्र विजयर्सिह से अपनी पुत्री श्यामल देवों का 
विवाह कर दिया । इससे उत्पन्न अल्हण देवी कलचूरी गया कर्ण से ब्याही 
गयी थी। इस प्रकार १०८८ ई० तक मालवा में शान्ति हो गयी । परमारवंश 
का यह अन्तिम शासक था। इसके लेखों में राजा के प्रभुत्व का वर्णन 
मिलता है। डे पर धरे 
.. दो पीढ़ियों के बाद परमारवंश का प्रभाव नामसात्र का रह गया। उज्जेन 


हु 


: सथा धारा से कुछ दूर पर ही सामंत स्वतंत्र हो गये । इस कार्य श्र्वीं 
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पदी के आरम्भ में चालुत्य जयसिंह ने परमारंश की बची हुई प्रतिष्ठा 

छीन ली। अवन्ति भी परमार-शासकों के हाथ से चली गयी । चालक्य-प्रशस्ति- 
कार तथा जैन इतिहासकारों ने लिखा है कि १२वीं सदी के मध्य तक द 
अवन्ति, मालवा तथा धारा नगरी का शासक बल्लाल हो गया था । अतएव 
ढेढ़ सौ वर्ष के शासन के पदचात्‌ चारुक्य राजाओं के हाथ से परमार-वंश 


का अन्त हो गया । 


२ चालुक्य ( सालंकोी ) वंश 


. कई बार कहा जा जुका है कि गुर्जर प्रतिहार के राज्य का अन्त हो जाते 
पर कई छोटे राज्यों का उदय हो गया जिन्होंने कालछात्तर में अपना श्रभाव 
तथा शक्ति का क्षेत्र बढ़ाया । गुजरात और काठियावाड़ में ९वीं शताब्दी तक 
गुर्जर प्रतिहारों का शासन था । प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूट नरेशों में पारस्परिक 
युद्ध के कारण अन्य लोगों को सिर उठाने का अवसर मिल गया। ** वीं सदी 
. के मध्य भाग तक यह युद्ध चलता रहा । पारस्परिक भगड़े में दोनों शासकों 
. की हाति हुई । प्रतिहारों के बाद गुजरात तथा काठियावाड़ प्राल्त से राष्ट्रकूट . 
: राजाओं का भी प्रभाव जाता रहा | *४: ई० के ऊगभग राष्ट्रकूट कृष्ण 
. तृतीय की मृत्यु हो गयी । अतएब राष्ट्रकूट शासन की अवनति के समय गुजरात 
में चालक्य शासन का उदय हुआ। ० 
. चालुकक्‍्य-वंश की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में मतभेद है। दक्षिण भारत 
के ( कल्याणी ) चाय से इस वंश का सम्बन्ध स्थिर नहीं हो पाया है । 
गुजरात के ऊत नामक स्थान से प्राप्त दानपत्र में प्रतिहारों के चादर सामंत 
. का उल्लेख मिलता है । इसी की पुष्टि महीपाल ( प्रतिहार नरेश ) के 
. हृदल दानपत्र से की जाती है जिसमें यह स्पएट लिखा है कि चालुकंय सामंत 
काठियावाड़ तथा गुजरात में शासन करते थे । इन लेखों में मूलराज की 
. नाम मिलता हैं जिसने अनहिल पाटन में एक राज्य कायम किया था। इसीं को 
_चालुक्यवंश का आदिपुरुष संस्थापक मानते हैं। इसका पिता राजी महाराजा- 
'घिराज की पदवी से विभूषित किया गया था। उैहे कन्नौज से आकर गुजरात 
पे में प्रतिहारों का गवर्नर बन कर कार्य करता था। परल्तु उसके पुत्र मूलराज नें 
.. राष्टरकूठ तथा भ्रतिहार राज्यों को नष्ठ होते देख कर सरस्वती नदी की 
.. घाटी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली । मूलराज ने अनहिलव्राड़ 
“को स्थानीय चाबड़ी सरदारों से छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया । 
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जैन इतिहासकारों ने यह लिखा हैं कि मूलराज ने शक्ति संचय कर सरस्वती 
की घाटी से बाहर पूर्व, पश्चिम और उत्तर में राज्य का विस्तार किया था । 
इन आक्रमणों में साकम्वरी के चौहान विग्रहराज तथा लाट के राजा वारप्पा 
से मलराज ने मुकाबिला किया। मूलराज ने कच्छ तथा सौराष्ट्र के आभीर 
झज्दार को भी हराया था । इसी घटना का वर्णन हम्मीर महाकाव्य में 
दूसरे ढंग से मिलता है कि चौहान विंग्रहराज द्वारा गुजरात का चालक्य 
राजा मलराज पराजित किया गया था। 
चालुक्य राजा मूलराज ज्ञासत के अन्तिम दिलों में भक्ति तथा धामिक 
कार्य में समय व्यतीत करता रहा। उसने ब्राह्मणों को दान देने तथा विशार 
मन्दिर बनवाने में पर्याप्त धन व्यय किया । चालुक्य लेखों के आधार पर 
पता लगता है कि मूलराज प्रायः पचास वर्ष तक राज्य करता रहा। इसके 
वास्तविक उत्तराधिकारी का पता नहीं लगता । क्योंकि उसके मरने के बाद 
वचीस वर्ष तक कोई शासक नहीं रहा | उस अवधि के बाद भीम प्रथम का 
नाम लिया जाता है । मुसलमान इतिहासकार बतलाते हैं कि चाल॒क्य 
राज्य की पदिचमी सीमा सिन्ध प्रान्त तक फैली हुई थी। मूलराज के बाद 
चामुण्ड तथा वल्लभराज चालुक्य राज्य के शासक हुए । परन्तु उनके बारे 
में विशेष बातें ज्ञात नहीं हैं । सम्भवत: १०७८ ई० के लगभग भीम प्रथम 
गद्दी पर बैठा । मुसलमान इतिहासकार उसका शासनकाल ४२ वर्ष मानते 
हैं । चालुक्य राजा भीम ने परमार भोज से मैत्री स्थापित की थी परच्तु 
भओज के कारण वह मैत्री स्थिर न रह सकी। परमार राजा पहली बार 
गुजरात पर आक्रमण कर दक्षिण की ओर मुड़ गया था। दूसरी बार परमार 
सेना ने अनहिल पाठन (वर्तमान पटन) को नष्ट किया। चालुक्य क्रोध से 
भरे थे पर भीम प्रथम को इसका बदला लेने या भोज पर आक्रमण करने 
का अवसर न मिल सका । कलचूरी राजा लक्ष्मीकर्ण ने जिस समय परमार 
. राजा पर चढ़ाई की थी, उसने भीम को मालवे पर आक्रमण करने का नि्म- 
त्रण दिया था। सन्‌ १०२५ ई० में महमूद ने सोमनाथ के सिलसिले में अन- 
हिलवाड़ ( चालुक्य-राजधानी ) को घेर लिया था। कहा जाता हे कि 
भीम इससे इतना डर सया कि मुसलमान सेना का मुकाबिला न कर, भाग 
कर छिप गया । सोमनाथ पर चढ़ाई कर महमूद ने मन्दिर को तोड़ डाला 


और वह लूट का सारा घन गजनी उठा ले गया । महमूद के इस आक्रमण का 


. विशेष वर्णन अरबी पुस्तक तारीखुल कामिल' में भी मिलता है। महमूद के 
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इस आक्रमण का स्थायी प्रभाव गुजरात पर न रह सका । मुसलमान सेना 
सथा सुल्तान के चले जाने पर भीम ने चालुक्य शक्ति को पुनः जागृत किया । 
इसके बाद पंरमार भोज से लड़ाई हुई और अच्त में कलचूरी राजा की सहायता 
से मालवे ( परमार राज्य ) को जीत सका। यह कलरूचूरी तथा 
चालक्य मैत्री थोड़े दिनों के बाद ही समाप्त हो गयी और अच्त में भीम ने 
कर्ण को परास्त कर दिया। पारस्परिक झगड़े के कारण परमार लोगों ने समय 
पाकर मालवे पर पुनः अधिकार कर लिया । 

उस समय की राजनैतिक घटनाओं के भविष्य की ओर किसी की दृष्टि 
न थी । महमूद द्वारा सोमनाथ के ध्वंस करने पर भी हिन्दू राजाओं की 
आँखें न खुलीं । सभी अपनी शक्ति के मद तथा विजय के घमण्ड में चूर 
थे। भीम को भी आनेवाले बुरे दिनों का आभास न मिल सका। 

भीम का पुत्र कर्ण भी पिता की तरह अदूरदर्शी था। यद्यपि उसने काफी 
दिनों तक ( १०६३--९३ ई० ) राज्य किया परन्तु उसके शासनकाल में 
कोई भी घटना उल्लेखनीय नहीं है । परमार राजा ने कर्ण को शवितिहीन 
समभ कर चढ़ाई कर दी थी। उदयादित्य के द्वारा चालक्य राजा हार गया। 
कर्ण के पराजित होने का विशेष कारण था.। धामिक कार्यों में फेसे रहने 
के कारण वह राजकाज में अधिक मन न लगा सका और जेसा हम्मीर 
महाकाव्य में लिखा है कि चौहान राजा ने कर्ण को सरलता से मार 
डाला था । ह द 

सन १०९४ ई० के लूगभग उसका पुत्र जयसिंह सिद्धराज गद्दी पर 
बैठा । वह चालक्यवंश का सब से प्रतापी राजा था। प्रबंध-चिन्तामणि' 
के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि जयसिंह ने पचास वर्ष तक राज्य 
किया था । जिस समय छोटी उम्र में वह गद्दी पर बेठा उस समय उसकी 
माता मयणल्लदेवी के हाथ में शासन का भार था। कहा जाता हूँ कि 
महमूद के आक्रमण के बाद सोमनाथ-तीर्थयात्रा के लिये रानी ने सभी कर 
हटा दिये थे । 

: गहीं पर बैठने के बाद जयसिंह ने अनेक प्रदेशों को जीत कर चालुक्य 
राज्य को खब बढ़ाया । जयसिंह एक पराक्रमी योद्धा था। उसके जो लेख _ 
गजरात, काठियावाड़ तथा मध्य भारत से मिले हें वे इस बात को प्रमाणित 
करते हैं कि उन प्रदेशों पर जयसिंह सिद्धराज का अधिकार हो गया था। 
उसी प्रसंग में सौराष्ट्र के आभीर राजा को परास्त कर उसने अपना गवबर 


॥४४»९३+कललिटलाण+-. 
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सियकत किया था। जब जयसिंह सोमनाथ की यात्रा के छिये गया था, परसार 
दजा यशोवर्मन्‌ ने अवसर देख कर गुजरात वः आक्रमण कर दिया । वहाँ 
से लौटने पर परमार तथा चालुक्य राजाओं में कई वर्ष तक युद्ध होता रहा पर 
अन्त में धारा नगरी में जयर्सिह की सेना प्रवेश कर गयी और यशोवमंन्‌ 
पकड़ लिया गया । कुमारपाकचरित' तथा पबसन्‍्तविकास' नामक साहि- 
त्यिक ग्रंथों में चालक्य राजा की विजय का वर्णन मिलता है कि जयसिह ने 
प्रमार-राजधानी धारा नगरी को वस्ट कर दिया था । चालक्य-लेखों से भी 
इसकी पुष्टि होती है । जयसिह का ध्यान धारा-माण्ड्‌ राजमागें की ओर था 
जिसके द्वारा उसकी सेना स्वतंत्र रूप से आजा सकती थी । परमार-राज्य पर 
अधिकार करने से बावी मालवा तथा दक्षिणी राजपूताना पर अधिकार हो 
जाने पर जयसिह चल्देछ तथा कलचूरी राज्यों के सम्पर्क में आ गया । 
इसका फल पारस्परिक यद्ध था। कुमारपाल चरित' के वर्णन से ज्ञात होता 
है कि जयसिंह ने चन्देंल राजा मदनवर्मन्‌ को युद्ध में हराया था और कालि- 
जर तक धावा बोल दिया था। इस युद्ध से कोई विशेष लाभ उसे नहीं हुआ | 
इसी सिलसिले में चालुक्य राजा जयसिह ने कलच्री गोविन्दचन्द्र देव से 
मैत्री की थी । द 
इस प्रकार युद्ध में जयसिह का सारा जीवन व्यतीत हुआ । लड़कपन से 
धामिक कार्य में उसका मन लगा रहता था। उसने कितने ही मन्दिर तथा 
भवन बनवाये थे । उसमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना काम करती थी। इस 
कारण शैव होने पर भी अन्य मत के प्रचार में वह सहायता करता था। राज्य 
के विभिन्न मतों में शास्त्रीय वाद-विवाद हुआ करता था। वह विद्वानों का आश्वय- 
दाता था। उसके दरबार के जैन आचार्य हेमचन्द्र का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि जयाप्तिह का राज्यकाल चालुक्य 
वंश के लिये अच्छा था। उसके समय में आन्तरिक शान्ति के अतिरिक्‍त राज्य 
की वृद्धि भी हुई । कक 5 चर द 
.. जयसिह के कोई पुत्र न था जो चालकक्‍्यवंश की गद्दी पर 
बैठता । इस कारण उसके दूर के सम्बन्धी कुमारवाल ने सिंहासन पर अधि- 
कार कर लिया । इसमें गुजरात के जैन छोगों ने उसकी सहायता की थी।. 
.. वह प्रतापी नवयुवक था अतएव शीघ्य ही सब विरोधियों को दबा कर विजय 
... करने रंगा । मालवा लेने के लिये परमार शासक ने प्रयत्व किया था परच्तु 


.... कमारपाल ने अपनी सत्ता अक्षुण्ण रखी 
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कुमारपाल के शासन-सम्बन्धी अनेक लेख मिले हैं जिनसे प्रकट होता है 
कि चाल॒क्य राजा ने तीस वर्ष तक राज्य किया | सूरि-रचित कुमारपाल- 
चरित' में उसकी विजय का विस्तुत वर्णन मिलता है । लेखों में उल्लेख 
मिलता है कि उसने विन्ध्य तक दक्षिग में तथा काट तक विजययात्रा की 
थी । कुमारपाल ने चौहान राजा से यद्ध किया था। कोकण के राजा 
मल्लिकार्जन को भी इसके सामने नीचा देखना पड़ा था। 

इन विजय-यात्राओं के सिवाय कुमारपारकू का शासनकारू भारतीय 
धामिक इतिहास में प्रसिद्ध हैं । जैन इतिहासकार लिखते हें कि जीवन के 
आरम्भिक काल में राजा शैवमत को मानता था। भक्त होने के नाते उसने 
सोमनाथ के मन्दिर का जीणोदिार कराया था; परन्तु वृद्धावस्था में, हेमचन्द्र 
के भाषण से प्रभावित होकर, उसने जेनमत ग्रहण कर लिया । इसी कारण 
जीवहिसा की उसने मताही कर दी थी। जयसिंह सूरि ने राजा की जीवन- 


ष्ज्ै 


घटनाओं का पूरा विवरण कुमारपाल-चरित' में किया है तथा राजा के 
धर्म-परिवर्तत का वृत्तान्त भी उसी ग्रंथ से मिलता हैं। जैनमत ग्रहण करने 
के बाद कुमारपाल ने जेनों के पवित्र स्थानों की यात्रा की थी । इस 
पुस्तक से पता चलता है कि राजा ने समाज-सुधार के लिये बहुत प्रयत्न 
किया। जुआ खेलना, मांस तथा मदिरा का उपयोग, वेश्या-व्यससन आदि 
कामों की उसने मनाही कर दी । इस प्रकार राज्य कर अच्त में उसने 
अजयपाल को उत्तराधिकारी बनाया और ११७४ ई७ में वह संसार से 
चल बसा । क्‍ 

कमारपाल के बाद गुजरात के पिछले चालकक्‍्य नरेशों के बारे में विशेष 
बातें ज्ञात नहीं हे। १२वीं सदी के अन्त में, भोला भीम नामक राजा के 
शासन-काल में, राज्य शक्तिशाली मंत्रियों तथा प्रान्तपतियों में विभाजित 
हो गया था । राजा अनहिलवाड़ में रहता था। उसी समय से मुसलमान 
सुल्तानों ने आक्रमण करना आरम्भ किया। तत्वस्चात्‌ एक के बाद दूसरे 
आक्रमण होते रहे । अन्त में गुजरात तथा काठियावाड़ मुसहूमानों के हाथ 
में आ गया। 


३, चौहान वंश 

१०वीं सदी के पद्चात्‌ गुर्जर प्रतिहार राज्य का अन्त हो जाने पर 

कई स्वतंत्र राज्य स्थापित किये गये जिनके शासक पहले प्रतिहार राजाओं 
पू० ६ ह क्‍ 
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के सामंत थे और उनके अधीन होकर सैकड़ों वर्ष तक राज्य-प्रबन्ध करते 
रहे । उन्हीं राजाओं में साकम्बरी ( साँभर ) के चौहान नरेश भी गिने जाते 
हैं । प्रतिहार लेखों से स्पष्ट पता चलता है कि ७वीं सदी से १०वीं दताब्दी 
के मध्य भाग तक चौहान उनके सामंत थे । 

अन्य राजपूतों की तरह भाट तथा जनश्रुति के आधार पर चौहान की 
उत्पत्ति भी अग्तिकूल से बतलायी जाती है कि विदेशी जाति के लोग आदू पर्वत 
के समीप अग्नि से शुद्ध होते पर हिन्दू जाति में प्रवेश कर राजपूत कहलाये । 
परन्तु ऐसी जनश्रुतियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ६ ४वीं सदी से 
पर्व चौहानवंश से सम्बन्धित लेखों में इस तरह की वर्णन नहीं मिलता। 
यदि इसमें कुछ सत्यता का अंश होता हो १०वीं या ११वीं सदी के चौहान- 
वंश के विजोलिया शिलालेखों में अग्निकुल से उत्पत्ति क्यों नहीं बतलायी 
गयी है ? इसके अतिरिक्त उस समय के जितने प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ हें-- 
जैसे पृथ्वी राज-विजय और हम्मीर-महाकाव्य--उनमें भी इस तरह की उत्पत्ति 
( अग्निकुल ) का विवरण नहीं आता | इन म्रंथों में चौहानवंश को सूर्ये- 
मण्डल से उत्पन्न बतलाया गया है । 

भारत के मध्यकालीन इतिहास में चौहान वंश का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा 
है। १२वीं सदी के मध्य में इनका प्रधान स्थान सॉँभर था जहाँ से वे दिल्ली 
की ओर बढ़े थे । साहित्य-ग्रंथों से पता चलता है कि वासुदेव नामक व्यक्ति 
चौहान वंश का आदिपुरुष था । चौहान लेख में गुर्जर प्रतिहार नागभटट के 
सामंत तथा चौहान के पूर्वपुरुष का यूबक नाम से उल्लेख मिलता हैं। मही- 
पाल दूसरे ( ९४६ ई० ) के प्रतापगढ़वाले लेख में चौहान महासामंत को 
इन्द्रराज का नाम दिया गया हैं । 


तात्पयं यह है कि सन्‌ ९५० ई० तेके जिन प्रदेशों पर चौहान : 


शासन था वे सभी प्रतिहार साम्राज्य में सम्मिलित रहे । इस वंश की कई 
शाखाएँ थीं। साकम्भरी ( साँभर ) शाखा के विग्रहराज ने प्राय: १०वीं 
सदी के अन्त में अपनी स्वतंत्रता घोषित की | इस प्रकार चौहान प्रतिहारों की 
अधीनता से पृथक हो गये, जो पूर्व में दो शताब्दियों तक सामंत के रूप 


में कार्य करते रहे थे । विग्रहराज के हर्ष शिलालेख से तो छः पीढ़ियाँ पूर्व 
तक के सामंतों का वृत्तान्त मिलता है । द 


ग्रंथों तथा लेखों में चौहानवंश के आदिपुरुष का नाम वासुदेव मिलता 


है । उसके उत्तराधिकारी शाकम्भरीश्वर' को पदवी से विभूषित किये गये 
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हैं । अतः यह सत्य हैँ कि साँभर के समीप चौहान राजा निवास करते थे । 
कई पीढ़ियों के बाद ९७३ ई० में विग्रहराज चौहान का नाम विख्यात हुआ 
जिसने स्वतंत्र शासन आरम्भ किया था। पृथ्वीराज-विजय ग्रंथ में इनके 
गुजरात तथा नमंदा तक के आतक्रमणों का वर्णन मिलता है। परन्तु चोहान 
राजा इन भागों को संगठित रूप से न रख सके। ११वीं सदी के मध्य भाग 
में कई पीढ़ियों बाद चौहानवंश के शासक को परमार भोज ने परास्त किया 
था परन्तु चौहान साँभर के भाग में सदा बने रहे। पृथ्वीराज-विजय के वर्णन 
से पता चलता है कि सैकड़ों वर्ष तक चौहान राजा विभिन्न शासकों से युद्धों 
में फँसे रहे; लेकित कोई विशेष उल्लेखनीय घटनाएँ नहीं मिलतीं । विजो- 
लिया शिलालेख से चौहानवंश के शासकों का नाम मिलता है, जिसमें 
अजयराज अधिक प्रसिद्ध हुआ था। १२वों सदी के आरम्भ में पृथ्वीराज 
प्रथम के पुत्र अजयराज ने ज्ञासत की बागडोर अपने हाथ में छी और राजा 
होते ही माल्वराज को जीत कर उज्जैन तक राज्य विस्तृत किया था। इतना 
ही नहीं, राजा ने समीप के सारे शासकों को जीतकर राज्य की उन्नति की। 
इसने अजयमेरु ( वर्तमान अजमेर ) नामक नगर की स्थापना कर झहर में 
सुन्दर मन्दिर तथा विशाल भवन बनवाये थे । इसके राज्य के वेभव का 
यता शासक द्वारा प्रचलित सिक्‍कों से लूगता है । देश की श्रीवृद्धि के लिये 
राजा ने चुँदी का रूपक ( रुपया ) तैयार कराया और ताँबे के सिक्के भी 
चलाये । रानी को इस काम में बड़ी दिलचस्पी थी। वह प्रतिदिन नये सिक्‍के 
तैयार कराती थी । यही कारण* है कि सिक्‍कों पर रानी का नाम भी अंकित 
कराया गया था। उनपर एक ओर श्री सोमलदेवी लिखा मिलता है। 
तात्पय ग्रह है कि देश की श्रीवृद्धि की ओर राजा का ध्यान था, इस कारण 
उसका समय शान्तिमय रहा । 

उसके उत्तराधिकारी अरणोराज का समय अश्यान्ति में व्यतीत हुआ।.. 
एक ओर चालक्य राजा कुमारपाल से ( ११४४-७३ ई० ) युद्ध होता 
रहा और दूसरी ओर पंजाब से मुसलमान सेना पुष्करतीर्थ पर चढ़ आप. थी। 
राजा ने यवन सेना को मार भगाया फिर भी राजा को शान्ति नहीं मिली | 
उसके पुत्रों में ही गद्दी के लिये कगड़ा खड़ा हो गया था। अन्‍्त में विग्रहराज 
चौथा, अपनी स्थिति दृढ़ कर, राज्य का मालिक बन गया। देहली शिवालिक 
स्तम्भ लेख में विग्नहराज के लिये दूसरा नाम विशलदेव भी लिखा मिलता है। 
अ्रशस्तिकार ने वर्णन किया हैं कि राजा ने हिमालय से लेकर विन्ध्य लक 
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के 


म्लेच्छों को मार भगाया था। इस तरह चौहान राज्य में पंजाब का थोड़ा 
भाग ( सतलज तथा यमुना के मध्य ) मिला लिया गया। यही कारण है 
कि पंजाब के मुसछमान गजनी शासकों से चौहान राजा लड़ते रहे। उनके 
लेखों में म्लेच्छों तथा तुरुष्कों पर राजपूत राजा की विजय का वर्णन 
मिलता है। युद्ध के प्रसंग में विग्रहराज चौथे ( विशलदेव ) ने गहड़वालर 
राजा विजयचन्द्र से दिल्‍ली का प्रदेश जीत लिया था। दिल्‍ली प्रदेश 
पर चौहानों का अधिकार हो जाने से गंगा-यमुना की घाटी का द्वार 
उनके हाथ में आ गया। यह प्रदेश ( कुरुक्षेत्र का भाग ) प्राचीन समय 
से भारतीय तथा विदेशियों का युद्धक्षेत्र रहा है। कोई भी शत्रु उत्तर-पर्चिम 
से गंगा की घाटी में दिल्‍ली के मार्ग को छोड़ कर प्रवेश नहीं कर सकता था। 
गोरीवंश के सुल्तान ने पंजाब में आकर इस मार्ग को रुका पाया । भारत 
के पूर्वी भाग में जाना सम्भव न था। दिल्‍ली के द्वार के लिये मुसलमान तथा 
राजपूत नरेश में युद्ध होता रहा । मुसलमान दिल्ली पर कब्जा कर गंगा की 
घाटी में बढ़ना चाहते थे परन्तु उनको सफलता न मिल सकी । विग्रहराज 
का अन्तिम समय शान्ति में बीता । प्रसिद्ध योद्धा होने के सिवाय चौहान 
राजा कवि तथा विद्वानों का आश्रयदाता भी था। उसके समय में 'छलित 
विग्रहराज' तथा 'हरकेलि' नाटक लिखे गये जिनमें राजा के युद्ध का वर्णन 
मिलता हैं। विग्रहराज मुंज तथा भोज की तरह शासन-कार्य और साहित्य- 
सेवा में लगा रहा। 

इस वंश के सब से अन्तिम राजा पथ्वीद्ाज तृतीय का नाम इतिहास में 
प्रसिद्ध है। मुसलमान इतिहास-लेखक इसे राय पिथौरा भी कहते हैँ । इसके 
पिता सोमेश्वर ११८० ई० के लगभग जब मर गये तो उस समय पृथ्वीराज 
छोठा बच्चा था | सोमेश्वर ने अपनी रानी कर्पूरदेवी को उसका संरक्षक 
बनाया था । पथ्वीराज ने बड़े होने पर कार्यभार सँभाला और मंत्रियों की - 
सहायता से सुचारु रूप से शासन किया | शासनभार ग्रहण कर विजयी कह- 
लाने की उत्कंठा से उसने अन्य राज्यों पर आक्रमण किया । मदनपुर की 
प्रशस्ति में वर्णन मिलता है कि उसने बुंदेलखंड ( चन्देल राज्य ) पर चढ़ाई 
की थी और परमाल को परास्त कर महोबा तथा अन्य दुर्गों पर अधिकार 
कर लिया था। चंदवरदाई के पृथ्वीराजरासो' के विवरण से पता चलता है . 
कि चौहान राजा ने गहड़वारू राजा जयचन्द्र की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर 
में हुरण कर लिया था। आजकल विद्वान्‌ इस घटना पर विश्वास नहीं करते -- 
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इसको ऐतिहासिक घटना नहीं समझते । सम्भवतः चंदेल तथा गहड़वाल 
शासकों ने एक संघ बना कर चौहान राजा पृथ्वीराज का सामना किया 
था। पंजाब में यामिनी सुल्तान खुसरो मलिक ( ११६०-८६ ई० ) के राज्य 
का अन्त हो जाने पर गोरी सुल्तान तथा चौहान राज्य आमने-सामने हो गये ) 
पहले कहा जा चुका हैं कि चौहान-शासन के कारण दिल्‍ली का मार्ग मुसलू- 
मानों के लिये बन्द था और गंगा-यमुना की घाटी अभी तक विदेशी आक्रमणों 
से वची रही । मुसलमान सल्तान गंगा घाटी के धन तथा मन्दिरों पर आँख छगाये 
चैठे थे और इसपर अधिकार करने के लिये हिन्दू शासन का अन्त करना 
चाहते थे। पृथ्वीराजविजय' में भी इस बात का उल्लेख है कि चौहान राजा ने 
म्लेच्छ सेना को नष्ट करने का संकल्प कर लिया था। परन्तु वह आस-पास 
के शासकों को मुसलमानों के विरुद्ध सहायता करने को तेयार न था। चालुक्य 
सेना ने गुजरात से गोरी सेना को भगा दिया था परन्तु चौहानों ने चालुक्य 
राजा भीम को इस कार में सहायता नहीं दी। हिन्दू राजा एक ही ध्येय की 
पूति के कार्य के लिये भी परस्परिक लाभ या हानि में फेसे रहे और द्वेष को 
भुला न सके। वे संव सिद्धान्त के मूल्य को न समझ सके। सामहिक शक्ति 
लगा कर मुसलमानों का मुकाबिला नहीं हुआ, जिसका फल सबको भुगतना 
पड़ा । मुसलमानी सेना ने संगठित होकर हिन्दुओं का सामना किया। अन्त में 
मुसलमानों की सर्वत्र विजय हुई । पृथ्वीराज से ११९१ ई० में शहाबुद्दीत गोरी 
से युद्ध हुआ जिसमें सुल्तान कठिनता से बच सका। इससे उसके दिल पर 
गहरा धक्का लगा । दूसरे साल ही वह बड़ी सेना लेकर हिन्दुस्तान पर फिर चढ़ 
आया । इस बार पृथ्वीराज ने समीपवर्ती राजाओं से सहायता भी माँगी । 
गहड़वाल सजा जयचन्द्र को छोड़कर सभी ने सेना भेज कर सहायता की परच्तु 
हिन्दू सेना मुकाबिले में ठहर न सकी । सुल्तान की सेना ने हिन्दू सिपाहियों 
को मार गिराया और पृथ्वीराज युद्धक्षेत्र से भाग गया। वह सरस्वती नदी के 
किनारे पकड़ा गया और मार डाला गया। कहा जाता है कि दिल्‍ली पर मुसलू- 
मानों का अधिकार हो जाने पर भी अजमेर और सॉँभर में चौहान वंश के 
शासन की आज्ञा गोरी ने दे दी। क्योंकि इस वंश के शासक ने सुल्तान गोरी 
की अधीनता में रहकर कर देना स्वीकार कर लिया था। अन्त में चौहान 
राजकुमार अजमेर छोड़कर रणथम्भोर चला गया जहाँ वह एक शताब्दी तक 
राज्य करता रहा । 
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४. दिल्ली के तोमर शासक 

राजपताना के राजपूत शासकों में तोमर लोगों का भी नाम लिया जाता 
है। जनश्रुति के आधार पर कहा जाता है कि ८ वीं सदी में अनंगपाल 
नामक तोमर शासक ने दिल्‍ली को बसाया था और उसी समय से वह उनको 
राजधानी रही । 

प्रतिहार महेन्द्रपाल के लेखों से पता चलता है कि पंजाब के करनाल जिले 
में तोमर लोग गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत के रूप में निवास करते थे। 
करनाल के तोमर तथा दिल्‍ली का तोमर वंश एक ही माने जाते हैं। सम्भवतः 
तोमर वंश के लोग दिल्‍ली के समीप ९५वीं सदी में आकर रहने छगें और 


' ग्रतिहार भोज के समय में उसकी राज्य-सीमा के अन्तर्गत आ गये। १०वीं 


सदी में ज्यों ही प्रतिहार वंश की अवनति हो गयी, तोमर लोगों ने दिल्ली में 


अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी । पारस्परिक द्वेष के कारण उसी समय से 


साँभर के चौहान राजा से ये छगातार युद्ध करते रहे । इसकी पुष्टि विग्रह- 
राज के हर्ष शिलालेख से की जाती हैं जिसमें वर्णन आता है कि चौहान राजा 
ने तोमर शासक को हराया था। उसी में विग्रहपाल के पिता सिहराज 
( ९५० ई० ) द्वारा तोमर नायक की पराजय का वर्णन भी आता है। इससे 
पता चलता है कि विग्रहराज से पूर्व दिल्ली प्रदेश पर तोमरवंश का अधि- 
कार था। चौहान वंश की शक्ति बढ़ने पर १२वीं सदी के मध्यभाग में विशल- 
देव ने तोमर लोगों से दिल्‍ली को छीन लिया । 

वहाँ रहकर तोमर शासक दिल्‍ली के मार्ग पर कब्जा किये बेठे थे । 
कई बार उन्होंने मुसलमानों का सामना किया । जब १०१४ ई० में 
महमूद ने थानेश्वर पर चढ़ाई की थी उस समय भी तोमर राजा ने महमूद 
का विरोध किया था । इन्होंने पंजाब के यामिनी सुल्तानों से भी युद्ध 


किया था । । 
कनिंघम ने सिक्कों के आधार पर तोमरवंश के कई शासकों का नाम 


बतलाया है जिसकी पुष्टि अन्य प्रमाणों से नहीं हो सकी है । उनके कथना- 
नुसार सललक्षणदेव, अजयपालदेव, कुमारपालदेव, अनंगपालदेव तथा महीपाल- 


देव सन्‌ ११२८ तक शासन करते रहे । तोमर वंश में अनंगपाल नामक कई 
. राजा हुए। सिक्‍केवाले अनंगपाल से दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल की - 
. समता नहीं की जा सकती। इन राजाओं के सिक्कों पर हिन्दू शाही राजाओं 








० ८ ] राजपूतों का उदय तथा शासन... ८७ 


के चिह्न ( घुड़सवार तथा बेठी देवी ) मिलते हें। ११६४ ई० के लगभग 


विशलदेव ने दिल्‍ली को जीतकर तोमरवंश का अन्त कर दिया और वह 
प्रदेश पृथ्वीराज तक चौहानों के अधिकार में रहा । तत्पदचात्‌ गोरी 
सुल्तान के हाथ में चला गया। दिल्‍ली जीतने के बाद तोमरवंश का 


नामोनिशान न रहा । 











नवाँ अध्याय 
मुसलमानों का आक्रमण 
तथा 
हिन्द-मारत का अंत 


बह सर्वविदित हैं कि सारे एशिया में हिन्दुसंस्क्तति पर्व मध्यकाड 
त्तक फैल चुकी थी। अरब से लेकर चीन तक सारे देश भारतीय सभ्यता के 
पुजारी थे । भारतवर्ष के बाहर पूर्व तथा परचम में बौद्धधर्म के अधिक 
अनुयायी थे | भारतीय उपनिवेश भी स्थापित हो चुके थे | छठीं शताब्दी 
में ही अरब में मुहम्मद साहब ( पैगम्बर ) का जन्म हुआ जिन्होंने इस्लाम 
मत का प्रचार आरम्भ किया । मुहम्मद साहब के अनुयायी खलीफा इस्लाम 
का प्रसार करने में अग्रसर हुए | योरप के स्पेन से लेकर ईरान तक इस्लाम 
घ॒र्म का भंडा फहरा चुका था। उसी समय से मुसलमानों का ध्यान भारत 
के उपजाऊ मैदान की ओर भी गया। सर्वप्रथम ६३७ ई० में बम्बई के करीब 
थाना नामक स्थाव पर अरबवालों ने अपनी सेना भेजी और आसपास के 
शहरों में उनके जहाज़ी बेड़े पहुँचे । इसके पश्चात्‌ सिन्ध पर आक्रमण किया । 
धीरे-धीरे दक्षिणी अफगानिस्तान तथा बिलूचिस्तान पर भी उन लोगों ने अधि- 
कार कर लिया । अफगानिस्तान में कुषाणवंश के राजा शासन करते रहे 
और उस समय अरबवालों ने काबुरू पर बारम्बार आक्रमण किया । दक्षिणी 
भाग पर तो पूरा अधिकार हो गया परल्तु नवीं सदी तक काबुल के समीप 
तुर्की शाही राजाओं का शासन किसी प्रकार चलता रहा । इधर सिन्ध पर 
विजय पाकर अरबवालों का अधिकार बिलूचिस्तान पर जम गया था। कहा 
जाता है कि सिन्ध के राजा चच के पुत्र दाहिर ने प्रथम मुसलमानों के आक्रमण 
को रोका था ; पर वह महम्मद बिन कासिम की चढ़ाई को न रोक सका। 
कासिम ने कराँची ( प्राचीन देवल ) को जीतकर सिन्ध नदी के मुहाने से 
: द्वेश में प्रवेश किया । यद्यपि दाहिर ने रोकने का प्रयत्न किया था परन्तु उसके 
 क्छ कर्मचारी शत्रु से मिल गये जिससे राजा युद्ध में मारा गया। 


भ्क 


३५३: 
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यह सत्य हैं कि उस समय बौद्ध तथा ब्राह्मण घर्मानुयायियों में द्वेष 
भाव फैल गया था। दोनों धर्मों में भारी लड़ाई हो रही थी। देखने के लिये 
एक ही परिवार में एक राजा ब्राह्मण धर्म को झानता था और दूसरा बौद्ध 
था। राजा चच हिन्दू ब्राह्मण था और उसका उत्तराधिकारी राजा चन्द्र बौद्ध 
सतानुयायी था। ऐतिहासिक अनुमानों से जान पड़ता है कि ब्राह्मण तथा 
बौद्ध ने आपसी झगड़े के कारण अपने को असमर्थ देखकर मुसलमानों की ओर 
जेल तथा प्रेम का हाथ बढ़ाया था। नैरू नगर में इस्लामी सेना का स्वागत 
तथा हिन्दुओं द्वारा भोजन का ब्रवच्त संदेह को दूर कर देता है। सिन्ध में 
मुहम्मद दिंव कासिम की जीत इसी कारण हो गयी । सन्‌ ८3० ई० के बाद 
बगदाद के खलीफा के मरने पर इस्लामी दुनिया का केन्द्र अरब से सिन्ध में 
आ गया जहाँ का गवर्नर स्वतंत्र होकर राज्य-शासन करने ऊूगा था। सिनन्‍्ध मेँ 
दो छोटी रियासतें स्थापित हो गयीं जिनमें मुल्तान का राज्य त्रधान समभा 
जाता था । सिन्‍्ध की मुसलमानी रियासतें अपने धर्म का प्रचार न कर सकी ; 
क्योंकि उनको कन्नौज के प्रतिहार राजाओं से डर रहता था और आगे 
बढ़ने का अवसर न मिलता था। यद्यपि अरबवालों को सिन्ध के जीतने से 
कोई विशेष राजनेंतिक लाम न हो सका परल्तु उन्होंने भारत की संस्कृति के 
संस में आकर यहाँ को विद्याओं--धर्म, देन, चिकित्सा, गणित तथा 
ज्योतिष--को अपने यहाँ फैलानें में सफलता प्राप्त की थी। ये बातें अनेक 
अरब यात्रियों ने लिखी हैं । 
यह कहा गया है कि अरबवालों के सिन्ध जीतने पर मुहम्मद बिन कासिम 
की अध्यक्षता में सिन्‍ध से दक्षिण-पश्चिम प्रान्तों पर चढ़ाइयाँ की गयीं ४ चंढ़ी- 
इयों का ताँता लूगा रहा । राजपूताने के मारवाड़, उज्जैन (मालवा), भड़ौच 
आदि स्थानों पर मुसलमान सेना-नायकों ने आक्रमण किया । परन्तु दक्षिण 
भारत की ओर चाल॒क्य राजाओं की शक्ति को जानकर वे आगे न बढ़ सके । 
सुसलमानों के परम श्र कन्नौज के प्रतिहार शासक पूर्वी भारत में उनका मार्ग 
रोके हुए थे । अतएव दसवीं सदी तक भारत के विस्तृत मैदान--सिन्ध-गंगा 
की घाटी--में मसलमान फेल न सके । प्रतिहारबंश के शासक अपनी शक्ति 
के कारण उत्तरी भारत के सम्राट्‌ बन बेठे थे परन्तु वे भी धामिक भय के कारण 
मुसलमानों को जीत न सके । मुल्तान में एक विशाल सूर्ये-मन्दिर था जिसको 
मुसलमानों ने सुरक्षित रक्खा था। उससे उनको बहुत आधथिक छाभ था। 
परन्तु जब कभी प्रतिहार राजा उनपर आक्रमण करने की बात सोचते थे तभी 
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मसलमान मल्तान के सर्य-मन्दिर को तोड़ने का तारा लगाते थे। धामिक भय 
के कारण प्रतिहार शासक शान्त हो जाते और इस तरह मुसलमान उनके आक्र- 
मण से बच जाते । इसी प्रकार कितने ही वर्षों तक हिन्दुओं के आक्रमण से 
बचने का साधन मुल्तान का सर्यमन्दिर बना रहा। धर्मभीरु गुर्जर प्रतिहार 
राजाओं ने भविष्य को न समझ कर मसलमानों को छोड़ दिया । कहने की 
विद्येष आवश्यकता नहीं कि मध्यकाल में सारे देश में देवभक्ति तथा अन्ध- 
विश्वास फैला हुआ था । सर्वत्र भव्य तथा विशाल देवालय बनाये गये थे ॥ 
जैसा कहा गया है, मुल्तान के सूर्यमन्दिर पर प्रतिहारों को अपार श्रद्धा थी 
और इसी अन्धश्रद्धा के कारण सारे राष्ट्र ( भारत ) को हार खानी पड़ी ॥ 
सिन्ध के बाहर न बढ़ने पर अरबवालों ने काबुठ की ओर हाथ फैलाया । 
तुर्की शाही के स्थान पर हिन्दू शाही वंश का राज्य हो गया था। दसवीं सदी के 
अन्त तक प्रतिहार राजा महीपाल का शासन समाप्त हो गया था। उस वंश 
के राजा शक्तिहीन हो गये और सारा साम्राज्य कई टुकड़ों में बैठ गया। इस 
बंटवारे का नतीजा यह हुआ कि छोटे राजा अपनी रक्षा तथा राज्य के 
बढ़ाने में फेस गये । किसी ने देश पर आनेवाली आपत्ति ( मुसलमानों के 
आक्रमण ) को सोच न पाया। आपस की फूट, वर तथा भगड़े में कोई भी 
राजा शक्ति संचय न कर सका कि वह मुसलमानों की शक्ति को रोक सके। 

उधर काबुल के समीप गजनी में, ९६२ ई० में, अल्प्तगीन ने स्वतंत्र 
राज्य कायम कर लिया था। उसके मरने पर उसके दामाद सुबुक्तगीन के हाथ 
में शासन की बागडोर गयी। १०वीं सदी के अन्त में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग 
में हिन्दू शाही राजा जयपाल का राज्य था। इसने सुबुक्तगीन के कारवामों 
( धामिक प्रचार ) को सुन कर सुल्तान को दण्ड देने के लिये प्रस्थान किया। 
परन्तु देवी आपत्ति--पहाड़ी तृफान--के कारण जयपाल की बुद्धि काम न कर 
सको और सुल्तान के साथ उसे सन्धि करनी पड़ी । सुबुक्तगीव के मरने पर 
१००१ ई० में नये सुल्तान महमूद ने जयपाल को पेशावर के पास हरा दिया । 
इस पराजय के क्षोभ में जयपाल अग्नि में जलकर मर गया। उसके उत्तराधि- 
कारी अनंगपाल तथा त्रिकोचनपाल से सुल्तान का युद्ध होता रहा । अस्त में 

०२६ ई० में हिन्दू शाही वंश का अन्त हो गया और पंजाब तथा सिन्ध पर 

मुसलमाना का पूरा अधिकार हो गया। इस बीच में महमूद ने रास्ता साफ 
पाकर थानेडवर, कन्नौज, कालिजर तथा सोमनाथ पर आक्रमण किया था यानी 
मुसलमान उत्तरी भारत के मैदान में आ गये । महमद की सब चढ़ाइयाँ 
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लूट के लिये की गयीं। उसकी जीत का फल यह हुआ कि पंजाब से हिन्दू शासन 
समाप्त हो गया । हिन्दू सेना का सदाचार, प्रसिद्धि तथा शक्ति की ख्याति 
जाती रही । मध्य तथा पश्चिमी भारत के हिन्दू राजाओं की आँखें खुल गयीं, 
जो प्रतिहार साम्राज्य के नष्ट होने पर राजा बन बैठे थे तथा सुख और 


 बेभव के मद में पड़े थे । 
सिन्ध नदी की निचली घाटी के जीतने पर भी मुसलमानों को वह: 


सफलता न मिली थी जो पंजाब की विजय से हो गयी. । राजनेतिक दृष्टि से; 
पंजाब-विजय को अधिक महत्त्व दिया जाता है। संसार के विजेताओं में महमूद 
गजनवी की भी गणना होती है । उसने अपने पिता सुबुक्तगीन के कार्य का 
अनुसरण किया था परन्तु भारत सें चढ़ाई करके उसने इस्लाम मत का श्रचार 
नहीं किया क्‍योंकि वह कोई धर्म-प्रचारक बन कर नहीं आया था। वह भारत 
के धन को लूट कर गजनी ले जाना चाहता था और वही हुआ भी । सिन्ध 
जीत कर मुसलमान भारत के मैदान पर अधिकार न कर सके, अतः उत्तरी* 
पश्चिमी मार्ग द्वारा उन्होंने प्रवेश किया । उस समय तक भारत में प्रति- 
हार साम्राज्य के स्थान पर कई छोटे राज्य स्थापित हो गये थे । उसी 
अवस्था में महमूद गजनवी कन्नौज पहुँच गया। देश की दु्दशा के विषय 
में कछ कहने की आवश्यकता नहीं है | इतने पर भी गहड़वाल तथा राज- 
पूताने के राजा लोग चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें भविष्य की चिन्तान थी ॥ 
महमूद के लौटने पर भारत में गोर के सुल्तान ने गजनवी का स्थान ले 
लिया । अफगानिस्तान में हिरात के पास गोर की छोटी रियासत कायम हो 
गयी थी इसलिये वहाँ गोर तथा गजनवी घरानों में युद्ध होते रहे। अन्त में 
गोर वंश विजयी रहा। भारत में मुहम्मद गोरी ने अपने भाई के अधिनायक 
बना कर चढ़ाई करना आरम्भ कर दिया । पिछले पष्ठों में यह कहा जा 
चुका हूँ कि मुहम्मद गोरी ने गहड़वालू तथा चौहानवंश का नाश किया था। 
सर्वप्रथम अपने मुसलमान भाई--मुल्तान के राजा--को परास्त कर उससे 
अपनी शक्ति दृढ़ की । तत्पर्चात्‌ पृथ्वीराज को जीत कर अजमेर तथा दिल्ली 
पर अधिकार किया । इस प्रकार वह अपनी शक्ति का विस्तार करता गया। 

महमूद के समय से ही उत्तरी भारत की राजनैतिक दशा परिवर्तित हो 
गयी थी। हिन्दू राजाओं में ऐक्य नहीं था। कन्नौज का शासक सब से बड़ा 
राजा समझा जाता था पर उसकी शक्ति कुछ अधिक न थी । महम्मद ने 
१२वीं सदी में पंजाब पर अधिकार कर उत्तरी भारत पर अपना शासन 
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“'बिस्तुत कर लिया। पृथ्वीराज के परास्त होने पर मुहम्मद के सेनापति 
फृतुब॒ददीन ऐबक ने तथा बख्तियार के पुत्र इख्तियारुद्दीत ने उत्तरी भारत के 
अधिक भाग को गोर राज्य में मिला लिया। मुसलमान इतिहासकारों के वर्णन 
से पता चलता है कि क॒तुब॒ददीन, गुलाम की अवस्था में ही, अजमेर को 
जीतता हुआ सव से पहले गुजरात जा पहुँचा । अजमेर पहुंच कर गुजरात के 
विद्रोह को दवाने के छिय गोर से सेना भेजी गगी थी। हिन्दू राजाओं ने शक्ति 
भर सामना किया परन्तु अन्त में सब हार गये । यह घटना बारहवों सदी के 
कषन्तिम दिनों की है । इसके बाद कुतुबुद्दीन ने कालिजर पर चढ़ाई कर 
किले पर अधिकार कर लिया और मन्दिरों को तोड़ कर मसजिद बनायी । परच्तु 
यह विजय स्थायी न रह सक्री। चंदेल राजा ने कालिजर को फिर जीत लिया 
और प्राय: सौ वर्य तक वह उस भूभाग पर राज्य करता रहा । मैदान में आने 
से तथा गंगा की घाटी में प्रवेश करने पर मुसलमान विजेता की हिम्मत 
बढ़ती गयी । मुसलमान परे उत्तरी भारत को अपने अधिकार में करना चाहते 
थे। अब उनकी दृष्टि बंगाल पर गय/। बख्तियार खिलजी बिहार 
प्रान्‍ुत को जीतकर बौद्ध संघाराम ( विक्रमशिला आदि ) को नष्ट करता 
हुआ नदिया ( बंगाल की राजधानी ) पर एकाएक आक्रमण कर बेठा । 
सेन राजा महरू से भाग गया और विजेता के हाथों में सारा राज्य चला 
गया । उस समय से गौड़ या लखनौती को राजधानी बनाकर मुसलमान 
राज्य करने लगे । पंजाब से बंगारू तक इस्लाम की विजय-पताका फहराने 
लगी । हिन्दू नरेशों ने अपने कर्म का फल पाया | मन्दिर मसजिद के 
रूप में परिणत होने रंगे । बंगाल. के बौद्ध धर्मावलूम्बियों ने इस्लाम मत को 
स्वीकार कर विरोध की भावना को त्याग दिया । इस तरह हिन्दू भारत 
का धीरे-धीरे अन्त हो गया। 
मध्यकालीन हिन्दू भारत के अन्त के कई कारण बतलाये जाते हैं । 
सर्वप्रथम कारण राजा तथा प्रजा की सदभावना का अभाव था। प्राचीन 
समय में राजा प्रजा का रक्षक था तया राजा प्रकृृतिरंजनातु' का भाव 
रखकर शासन प्रबन्ध करता था। राजा मंत्रिमण्डल की सलाह से प्रजा के 
हित के लिये कार्य करता था परन्तु पूर्व मध्यकाल में निरंकुशता की भावना 
आ गयी । राजा मनमाने काम करने लगे ; अपने में ईश्वरीय सत्ता को देख . 
और प्रजा के सुख का ध्यान न रख कर भोग-विलास में फेस गये । उनमें 
. दुरदशिता तथा नीति का अभाव-सा था । यद्यपि पूर्व मध्यकालीन लेखों 
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में शासक के लिये सम्राट की महान्‌ पदवी परमभट्वारक महाराजाधिराज पर- 
मेश्वर का उल्लेख मिलता हे परन्तु यह अतिशयोकि्ति मात्र है। वास्तव में 
उनकी शक्ति बहुत सीमित थी। गुर्जर प्रतिहारों के बाद हिन्दू नरेशों में कोई 
भी सम्राट कहलाने योग्य न रहा । इन्हीं प्रतिहार राजाओं ने मुसलमानों 
को कई सौ वर्ष तक सिन्ध से आगे बढ़ने न दिया था । इसी कारण अरब 
लेखकों ने उन्हें मुसलमानों का झत्रु कहा । उनका अन्त होने से उत्तरी भारत में 
कई छोटी रियासतें स्थापित हो गयीं जिनमें संघ-नीति का विकास न हो 
पाया । शक्ति के सीमित होने से किसी में इतनी प्रभुता न रही कि बाहरी शत्रु 
को अकेले रोक सकें । सामूहिक शवित संचारित करने का सफल प्रयत्न न 
किया गया । सभी अपने राज्य की सीमा का विस्तार करने तथा प्रभृत्व को 
फैलाने में लगे रहे । यह कहा जा सकता हे कि पूर्व मध्यकालीन हिन्दू 
राजाओं में एकता न रही । पड़ोसी राज्य मुसलमातों के आक्रमण से 
भयभीत होते रहे परन्तु राजाओं के सामूहिक रूप से सामना करने की 
योजना का परिचय उनको न था। 

इसके अतिरिक्त पूर्व मध्यकालीन प्रचलित धामिक भावना ने छोगों 
को संसार से विमुख कर दिया । शंकर ने बौद्धधर्म को हटाकर किसी 
प्रकार का प्रदोभन नहीं पैदा किया जिससे जनता सांसारिक कार्यों में रोग 
सके । बुद्ध के निवृत्तिमागं की तरह शंकर ने भी संन्यापत्ती बनकर मठ में 
रहने का मत प्रचारित किया था | इसी लिये संघाराम तथा हिन्दू मठों 
में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया जाता । प्रवृत्ति मार्ग के उपदेश से लोग 
स्वंथा अनभिन्न हो गये थे । अहिसा के भाव सर्वत्र व्याप्त थे। प्रजा को इस 
अहिसा से विमुख कर हिसा तथा युद्ध में संलग्न रहने की चर्चा किसी नेता ने 
प्रचारित नहीं की । इस तरह बुद्धि के विकास के साथ शारीरिक शक्ति का 
उपयोग न हो पाया । शान्‍्त वातावरण तथा अहिसा के वायूमण्डल में युद्ध 
और मारकाट की चर्चा सम्भव न थी। यद्यपि अहिसा ने मानव-जीवन को 
उच्च भावना के शिखर पर पहुँचा दिया था परन्तु यह कार्य हिन्दू भारत 
के राजनेतिक पतन का कारण बन गया । यही कारण हें कि जितने बौद्ध- 
प्रधान प्रान्त थे, सब ने इस्लाम मत को प्रथम ही स्वीकार कर लिया। वे 
धर्मपरिवर्तत का विरोध न करके युद्ध से विमुख हो गये । राजपूतों की तरह 
विरोधी भावना उनमें जागृत न हो सकी । वे अहिसा से कायर व बनकर 
यूद्धभीर बन गये । विभिन्न धामिक मतों के प्रचार से जनता में एकता 
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और संगठन की कमी थी। परस्पर विरोधी अथवा अन्य सम्प्रदाय के अनुयायी 
मिल न सके । संघरशक्ति' की भावना चरितार्थ न हो सकी । इस अवनति 
के अन्य सामाजिक कारण भी थे । 

पर्व मध्यकाल में हिन्द्समाज अगणित जातियों में बेटा जा रहा था। 
चार वर्णों के स्थान पर अनेक उप-जातियाँ पेदा हो गयीं । स्थान, काय तथा 
बंद नाम से जाति-नाम होने लगा । इस तरह की छोटी-छोटी उप-जातियाँ 
पृथक होती गयीं, इस कारण हिन्द समाज क्षीण होता गया | विभिन्न जाति- 
के लोग विभिन्न मतान॒यायी हो गये। सब के मार्ग पृथक पथक्‌ हो गये। समाज 
में कोई ऐसा सुधारक न था जो देश की बुरी अवस्था को देख कर जातियों 
में एकता पैदा करने का प्रयत्त करता। राजनैतिक दुर्देशा के साथ सामाजिक 
विभिन्नता ने हाथ मिला कर देश को दुर्गति के समीप पहुँचा दिया। मुस- 
लूमानों के सम्पर्क से हिन्दू जाति के कितने ही व्यक्ति जाति से च्यूत कर 
दिये जाते थे तो भी शुद्धि का प्रचार इस रूप में न आ सका कि दलित कहे जाने- 
वाले दुबारा जाति में मिल सकें । स्मृतिकार इस ढंग के नियम्तों का समावेश 
समाज में न कर सके । मध्यकाल स्मृति-इतिहास के लिये मुख्य समय माना 
जाता हैँ, परन्तु भेद को मिटा कर जातीय एकता का विवरण किसी स्मृति 
में नहीं मिलता। एकता रहती तो हिन्दू भारत का अन्त मुसलमानों के 
आगमन से कदापि सम्भव न था। सामाजिक विभेद, विभिन्न धामिक भावनाएँ 
तथा शासकों की निरंकुशता ने जनता में विचित्र परिस्थिति पैदा कर दी और 
उचित नेतृत्व के अभाव में मार्ग प्रदर्शन ठीक न हो पाया । प्रजा ने राजा 
की पूरी सहायता तक न की, इससे शत्रुओं का सामना सामूहिक रूप से न 
हो सका । इन्हीं कारणों से पूर्व मध्यकालीन हिन्दू भारत का पतन हो गया 8 
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पहला अध्याय 
पृ4-मध्यकालोन शासन 


ईसा पूर्व शताब्दियों में साम्राज्य की भावना भारत में जागृत की गईं 
थी जिसका पूर्ण विकास गुप्तकाल में मिलता है । तत्कालीन लेखों के अध्ययन 
से पता चलता हूँ कि सम्राट के स्वयं शासित देशों के अतिरिक्त महासामन्त 
भी अधीन होकर शासन करते रहे। उस यूग में राज्य का इतना अधिक 
विस्तार, था कि विभिन्न प्रान्तों के गवरनरों ( उपरिकर ) की सहायता से 
शासन प्रबन्ध सम्पन्न हो पाता। गृप्त शासन के परचात्‌ भी यही प्रणाली 
काम करती रही । यों तो गुप्तों के साथ ही वास्तविक साम्राज्य का अन्त 
होगया था, तो भी हर्ष, गूर्जर प्रतिहार तथा पाल वंशी राजा विशारू 
राज्य पर शासन करते रहे। उत्तरी भारत ( क्षेत्र ) में उन सब का शासन 
कार्य आदर्श रूप से चलता रहा। यह देख चुके हें कि उत्तरी भारत में वर्धन, 
प्रतिहार या पाल राज्य यथासमय विस्तृत रहे परन्तु उपलब्ध सामग्रियों के 
आधार पर उनकी विस्तृत शासन प्रणाली का परिज्ञान नहीं हो पाता जिससे 
उन्हें वास्तविक साम्राज्य का नाम दे सके । हिन्दू राजा वो दिखलाने के 
लिए ही सम्राट होने का दावा करते थे । 

यह सही हू कि विजय करते समय हिन्दू शासकों का ध्यान देश को 
पद दलित करने की ओर न था पर पराजित नरेश द्वारा आधिपत्य स्वीकार 
कर लेना आवश्यक समझा जाता था । विजेता देश को जीतकर उसीं 
राज-परिवार के हाथ गद्दी छोड़ देता और विजय दुन्दुभी बजाते वापस चला 
आता था । पर इस युग में मुसलमानों के कारण उसमें परिवर्तत आ गया | 
उस रीति से इस्लाम साम्राज्य का सिद्धान्त ही कुछ और था । केवल 
विजय के नाम से मुसलमान सन्तुष्ट न होते थे । सुलेमान के कथनानुसारं 
अरब विजेता पूरी शक्ति इस्लामी राज्य स्थापित करने में लगा देते थें॥ 
इसका एक कारण हिन्दुओं की कमजोरियां भी थीं । छठी सदी के 
परचात धीरे-धीरे सारा देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्‍त होने लगा । एक 
भाग दूसरे से पृथक रहता और सीमित परिस्थिति में काम करता था। इसे 


प्रकार के छोटे राज्यों में स्वभावत: शक्ति की कमी थी केवलरः पहले की 
प्‌ू० ७ 
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महान्‌ पदवी ( प्रम-मट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर ) से अपने को 
सन्तुष्ट करते ओर सम्राद होने का गयवे करते रहे | पर्व॑-मध्यकालीन लेखों में 
इस तरह की व्यर्थ दिखावटी पदवी का उल्लेख मिलता है । इतना ही 
नहीं, उस पदवी के उपरान्त भी चेदि, गहड़वाल तथा सेन कालीन लेखों में 
अद्वपति, गजपति, नरपति, राजत्रयाधिपति की पदवियां उल्लिखित मिलती 
है । डा० मजूमदार का मरते है कि इन पदवियों से शासक की राज्य-शक्ति 
की बुद्धि का अनुमान किया जा सकता है ।( बंगाल इतिहास १, पृ० २७३ ) 
प्र वास्तविकता उससे दूर थी । जैसी पदवी थी उसके जेबुहूप 
बाक्ति का अनुमान नहीं किया जा सकता। अधिकतर उस महून्‌ 
पदवी से भ्रान्ति पैदा हो जाती है परन्तु गम्भीरतापूर्वक विचार करने से 
सन्देह जाता रहता हैं । आश्चर्य तो यह है कि पिछले गप्त नरेशों ने मगध 
के सीमित क्षेत्र में शासन करने पर भी पूर्वजों से बड़ी पदवी-परम 
भरद्टा रक महाराजाधिराज परमेश्वर--वारग करते रहे। किसी लेख में तो 
इसके साथ चक्रवर्ती शब्द जुड़ा रहता है । कहने का सारांश यह है कि 
वूर्वे मध्यकाल में साम्राज्य भावना का अभाव न॒ था परल्तु राजनैतिक: 
परिस्थिति ने देश को टुकड़ों में बँटवा दिया था। सभी अपने छोटे सीमित 
राज्य की रक्षा में लगे रहते थे। राष्ट्रीय भाव से उन्होंने उस पहलू प्र 
विचार न किया, था। ऐसी दह्षा में एकछत्र राज्य स्थापित होना सम्भव न 
था। एक सूत्र में बाँवते का श्रयत्त गुजर प्रतिहार तथा पाल नरेशों ने भी 
नहीं किया । युद्ध ही एक-मात्र सामयिक कार्य मालठम पड़ता था। 
मूसलमानों के. आक्रमण के समय हिन्दू नरेश उस धामिक युद्ध में 
सम्मिलित हो जाते थे, परन्तु सदभावता की कमी थी जिससे सब में 
एकता पैदा न हो सकी तथा सम्मिलित शक्ति से देश को. मुसलमानों 
के आक्रमण से न बचा सके । मध्ययूगी दानपत्रों में प्रायः सर्वत्र ही 
अधिकारियों की सूची में सामन्त शब्दआता है जिससे प्रकट होता है कि 
प्रत्येक शासक को सामन्‍्त का भी सहयोग था और तभी शासन हो पाता था.। 
डा० मजुमदार का मत है कि साम्राज्य स्थापित होने के बाद सामन्‍्त छोगों 
की स्थिति आवद्यक हो जाती है । अतिहार तथा पाल नरेशों के लेखों में 
उनके लिए राजन, राजत्यक, राजनक, सामन्‍्त अथवा महासामन्त शब्दों का 
प्रयोग. मिलता है। कहीं-कहीं वह महामण्डलिक के नाम से भी उक्ाग 
जाता था ( बंगाल. का इतिहास भा० १, पृ० २७४-२७५ ) यद्यपि के 
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वास्तव में स्वतन्त्र नहीं थे “तथापि किसी प्रकार की समुचित व्यवस्था 
न होने तथा केन्द्रीय शासन के शक्तिहीन होने के कारण सहायक सामन्त 
भी स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने छगे । जिस आदर्श सिद्धान्त को लेकर 
आ्राचीन काल में साम्राज्य का का्य॑ चलाया गया था वह मध्ययुग में 
हिन्दू राजाओं के हाथ नष्ट कर दिया गया। आठवीं सदी से एक विभिन्न 
तरह का राजतंत्र आरम्भ हुआ जिसका आधार विशिष्ट जाति 
थी। राजा अपनी जाति का ही एक राज्य (०७४ 7700&7079 ) 
स्थापित कर लेता था । उस तरह का नृपतन्त्र सारे राजपुताना में फेल 
गया । साधारणतया एक राजा के अधीन अनेक जातियाँ रहती थीं 
परन्तु नये ढंग का राजतंत्र उससे सर्वथा भिन्न था। राज्य केद्ध में 
राजा स्वयं शासन करता रहा और चारों तरफ अधीनस्थ छोटे सरदार 
शासन करते थे जिन्हें सामन्‍्त या महासामन्त कहा गया है । सियादोनी 
के लेख में वर्णन आता है कि गुर्जर प्रतिहार राजा के अनेक सामन्त थे जो 
राजा भोज के अधीन कार्य करते रहे ( ए० इ० भा० १, पृ० २१)। 
राजा के इच्छा करने पर भी वे एक सूत्र में बंध न सके । उनकी 
"भौगोलिक परिस्थिति भी संघ स्थापना में बाधक होती गई, अतएव विजय 
आप्त करना कठित था । इन्हीं प्रदेशों ने आगे चर कर मुसलमान काल 
में सरकार का रूप धारण कर लिया । हिन्दू राज्य के अन्त होने पर 
पुरानी सारी व्यवस्था जाती रही । अरब वाले .इस्लामी राज्य और 


कालान्तर में साम्राज्य कायम करने में सफल हुए 
यद्यपि प्राचीन भारत में नपतन्त्र के साथ साथ गणराज्य भी वर्तेमान 
थे परन्तु चौथी शताब्दी के बाद प्रजातन्त्र के इतिहास का पता नहीं हैँ । ईसा 
पूर्व सदियों से भारत में नृपतंत्र का प्रचार था। राजा 
नृपतन्त्र वंशानुगत होता था तथा पूर्व परम्परा को ही मानता रहा। 
तथापि यत्र-तत्र जनता द्वारा उसे चुने जाने का उल्लेख मिलता 
हैं । इतिहास-लेखकों को १२वीं सदी तक राजा के निर्वाचन को कल्पना 
ही विचित्र मालम पड़ती हैं | अत्यन्त प्राचीन इतिहास को छोड़ कर मध्य- 
'कालीन शिला-लेख, ताम्रपत्र तथा साहित्य ग्रन्थों के आधार पर यही प्रकट 
होता है कि राजा के निर्वाचन की प्रथा भारत में प्रचलित न थी। समय के 
अनुसार राजा की प्रतिष्ठा, शक्ति तथा अधिकार में अन्तर होता रहा। 
परन्तु उन परिस्थितियों में राजा का सब से बड़ा कत्तेव्य यह था कि. 











१७० पूर्व-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


बहु अपनी भेजा को. आत्तरिको अशास्ति और बाहरी शत्रु के आक्रमण 
से रक्षा करे. ( गोपा जतल्त )। वह नियम, व्यवस्था तथा परमपता का 
संरक्षक था। वही भावना पूर्व मध्ययुग में भी काम करती रही। राजा 
के ऊपर सारी प्रजा की सुरक्षा का भार था। इतना ही नहीं; राजा 
को वर्णाश्रम-धर्म पालक भी. कहा गया है । उसका यह भी कत्तंव्य 
था कि वह प्रजाजन को. अपनी विभिन्न जाति में रहकर कार्य करने 
में नियोजित करे। पालवंशी राजा घधर्मपाल लेखों में वर्णाश्रम धर्म-पालक 
तथा धर्म में प्रजा का नियोजक बतलाया गया है। शासक राजनैतिक, 
सामाजिक, आर्थिक वें घा्िक क्षेत्रों में प्रजा के कल्याण का निरीक्षक था ) 
सारे सांसारिक कार्य सरकार की देख-रेख में रहते थे। तिब्बती आधार 
पर यह कहा जाता है कि पाल नरेशों ने नालंदा तथा विक्रम-शिला में बौद्ध 
मठों की स्थापना की थीं । देवपाल ने वीरदेव को नालंदा महाविहार 
का प्रधान नियुक्त किया थी। इसी प्रकार लेखों में सभ गरी श्रेणी की 
धामिक संस्थाओं को दान देने का वर्णन मिलता है । 

धार्मिक विधि-विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ने से स्मृतियों तथा पुराणों ने 
स्पष्ट रूप से राजा की देवता के समान माना है। मनु ने कहा है कि 
राजा नर रूप में देवता है। उसके शरीर में अनेक देवता निवास करते 
हैं ( विष्णुपुराण ) । राजा के देवत्व के साथ थोड़े स्मृतिकारों ने 
उसे ईहवर का शाक्षात्‌ अवतार माना है। हिन्दू ग्रंथकारों ने 
राजपद दैवी माना है। प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राजशक्ति 
पर कोई वैधानिक रोक लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है । साधारण- 
तया आमात्य मण्डल राजा पर थोड़ा अंकुश रखता था, परे मंत्रीगण 
राजा के इच्छानूसार ही नियुक्त किये जाते रहे। पूर्व मध्यकाल में 
राजा सत्यमार्गगामी भी थे जिसका वर्णन ग्वालियर के लेख में निम्न 
प्रकार ॒है-- संत्यक्त प्रकलत्रो धर्में:. करतोपषि सर्वदा वहयं निज 
बनिता परितुष्ठोभिकषित सुहृद जन: प्रमद: /। उस राजा का परस्त्री 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था और वह अपनी पत्नी के गुणों पर श्रसत् 
रहता था । इससे शासक के सत्याचरण का अनुमान किया जा सकता है + 
वे विद्वानों के आश्रयदाता थे तथा स्वयं शास्त्रज्ञ होते रहें, कितु स्वेच्छाचारी 
तथा निरंकश राजा के लिए रोक-टोक करना मंत्रियों तथा जनता के सामर्थ्य 
.. के बाहर की बात थी । उन्हें जममत की परवाह न थी । 
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एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी तथा प्रजा हितेषी होते 
थे। उस समय ब्राह्मण तथा घधम्मंगुरुओं का प्रभाव राजा पर होता था। 
राजा तो सब प्रकार की क्रियाओं का उत्तरदाता और प्रजा की 
सर्वतोमखी उच्चति का निरीक्षक था। राजा भोज, जयचन्द तथा यशोवर्मा के 
दरबार को कवियों तथा विद्वानों ने सुशोभित किया था। दान देने की ओर 
राजाओं की विशेष रुचि थी जिसके प्रमाण में मध्यकालीन अनगिनत 
दानपत्रों का उल्लेख किया जा सकता है । विशेष धर्म के मानने पर भी 
वह अन्य धर्मों के विकास में बाघक नहीं था । बौद्ध पाल नरेशों ने तो 
ब्राह्मण मंत्रियों की नियुक्ति की थी। मध्ययुग की कई सदियों तक 
राजा प्रजापालक रहे परन्तु इस यूग के अन्तिम भाग में शासक स्वेच्छा« 
चारी तथा उच्छु खल हो गये और मनमानी करने लगे थे । 
राजाओं के पश्चात्‌ युवराज का नाम लेखों में मिलता है। राजकुमारों 
के लिए बालकपन से ही शिक्षा का प्रबन्ध होता था और वे प्रायः दस्त्र 
तथा शास्त्र में योग्यता प्राप्त करते रहे । राजा स्वयं 
युवराज विद्वान होने के कारण गुणग्राही थे। वर्षों तक राज्य 
करने के बाद उनको यह अनुभव होता कि राज्य 


के उत्तराधिकारी यानी युवराज की घोषणा कर दें । इस कारण वे 
योग्यतम पुत्र को ही युवराज बनाते रहे। यह सम्भव न था कि वह सब 
से ज्येष्ठ पुत्र ही हो पर बल्लह गुणवान अवश्य हो जिससे पिता के जीवन में ही 
राज्यभार सँभमाल सके। अत्यन्त प्राचीन काल में तो राजकुमार किसी प्रान्त 
का गवर्नर बनाया जाता था । मुप्तकाल में उसे उपरिकर महाराज की 
उपाधि दी जाती रही। यद्यपि मध्य यूग में गवर्नर का पद न था फिर 
भी उत्तराधिकारी के निर्चय करने की परम आवश्यकता थी। इस तरह 
किसी अवसर पर राजा उसकी घोषणा कर देता था। यही कारण है कि प्राय: 
इस काल के दानपत्रों में राज्य के अधिकारियों की सूची में युवराज का 
सर्वेप्रथभ स्थान उल्लिखित मिलता हैं। गहड़वाल, चन्देल तथा परमार 
लेखों में कर्मचारियों कौ सूची में युवराज शब्द पाया जाता है । 
गोविन्दचन्द्रदेव के संभी लेखों में युवराज का नाम मिलता है । जयचन्द्र 
के युवराज होने के समय लेखों में दान का उल्लेख मिलता है।- पाल युग 
में युवराज के लिये राजपुत्र शब्द का प्रयोग होने रूगा था जो ९वीं 











१०० पूर्व-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


बह अपनी अजा को आच्तरिक अशान्ति और बाहरी शत्रु के आक्रमय 
से रक्षा करे ( गोपा जनस्थ ) ।! हे तियम, व्यवस्था तथा प्रम्परा का 
संरक्षक था। वही भावना पूर्व मध्ययुग में भी काम करती रही । राजा 
के ऊपर सारी भजा की सुरक्षा का भार था| इतना ही नहीं; राजा 
को वर्णाश्रम-धर्म पालक भी. कहा गया है । उसका यह भी कत्तेंव्य 
था कि वह अजाजन को. अपनी विभिन्न जाति में रहकर कार्य करने 
में नियोजित करे। पालवंशी राजा धर्मपाल लेखों में वर्णाश्रम धर्म-पालक 
तथा धर्म में प्रजा का नियोजक बतलाया गया है। शासक राजनैतिक, 
सामाजिक, आर्थिक व धामिक क्षेत्रों में प्रजा के कल्याण का निरीक्षक था। 
सारे सांसारिक कार्य सरकार की देख-रेख में रहते थे। तिब्बती आधार 
प्र यह कहा जाता है कि पाल नरेशों ने नालंदा तथा विक्रम-शिला में बोद्ध 
मठों की स्थापना की थी । देवपाल ने वीरदेव को नालंदा महाविहार 
का प्रधान नियुक्‍त किया था । इसी प्रकार लेखों में सभी श्रेणी की 
धामिक संस्थाओं को दान देने का वर्णन मिलता है । 

धार्मिक विधि-विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ने से स्मृतियों तथा पुराणों ने 
स्पष्ट रूप से राजा को देवता के समान माना है। मनु ने कहा है कि 
राजा नर रूप में देवता है। उसके शरीर में अनेक देवता निवास करते 
हैं ( विष्णुपुराण ) ! राजा के देवत्व के साथ थोड़े स्मृतिकारों ने 
उसे ईइवर का साक्षात्‌ अवतार माता है। हिन्दू ग्रंथकारों ने 
राजपद दैवी माना है। प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राजशक्ति 
पर कोई वैधानिक रोक लगाने की व्यवस्था नहीं को गई है । साधारण- 
तया आमात्य मण्डल राजा पर थोड़ा अंकुश रखता था, पर मंत्रीगण 
राजा के इच्छानूसार ही नियुक्त किये जाते रहे। पूर्व मध्यकाल में 
राजा सत्यमागंगामी भी थे जिसका वर्णन ग्वालियर के लेख में निम्न 
प्रकार ॒है-- सत्यक्त प्रकलत्रो धर्में: करतोपि सर्वदा वहयं निज 
वनिता परितुष्ठोभिलषित सुहृद जन: प्रमद: /। उस राजा का परस्त्री 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध ने था और वह अपनी पत्नी के गुणों पर अलवर 
_ रहता था । इससे शासक के सत्याचरण का अनुमान किया जा सकता हैं । 
बे विद्वानों के आश्रयदाता थें तथा स्वयं शास्त्रज्ञ होते रहे, कितु स्वेच्छाचारी 
.. तथा निरंक॒श राजा के लिए रोक-टोक करना मंत्रियों तथा जनता के सामर्थ्ये 
के बाहर की बात थी । उन्हें जनमत की परवाह न थी। 





० १ ] पूर्व-सध्यकालीन शासन (०१ 


एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी तथा प्रजा हितेषी होते 

थे। उस समय ब्राह्मण तथा धम्मंगुरुओं का प्रभाव राजा पर होता था। 
राजा तो सब प्रकार की क्रियाओं का उत्तरदाता और प्रजा की 
सर्वतोमखी उन्नति का निरीक्षक था। राजा भोज, जयचन्द तथा यशद्योवर्मा के 
दरबार को कवियों तथा विद्वानों ने सशोभित किया था। दान देने की ओर 
राजाओं को विशेष रुचि थी जिसके प्रमाण में अमध्यकालीन अनगिनत 
दानपत्रों का उल्लेख किया जा सकता है । विश्ञेष धर्म के मानने पर भी 
वह अन्य धर्मों के विकास में बाघक नहीं था । बौद्ध पाल नरेशों ने तो 
ब्राह्मण मंत्रियों की नियुक्ति की थी। मध्ययूग की कई सदियों तक 
राजा प्रजापारूक रहे परन्तु इस युग के अन्तिम भाग में शासक स्वेच्छा« 


हट. 


चारी तथा उच्छु खल हो गये और मनमानी करने लगे थे । 
राजाओं के परचात्‌ युवराज का नाम लेखों में मिलता है । राजकमारों 

के लिए बालकपन से ही शिक्षा का प्रबन्ध होता था और वे. प्राय: दास्त्र 
तथा शास्त्र में योग्यता प्राप्त करते रहे । राजा स्वयं 


युवराज विद्वान होने के कारण गणग्राही थे । वर्षो तक राज्य 
करने के बाद उनको यह अनुभव होता कि राज्य 


के उत्तराधिकारी यानी युवराज की घोषणा कर दें । इस कारण के 
योग्यतम पुत्र को ही युवराज बनाते रहे। यह सम्भव न था कि वह सब 
से ज्येष्ठ पुत्र ही हो पर ब्लह गुणवान अवश्य हो जिससे पिता के जीवन में ही 
राज्यभार सँभाल सके। अत्यन्त प्राचीन काल में तो राजकुमार किसी प्रान्त 
का गवर्नर बनाया जाता था । मुप्तकालू में उसे उपरिकर महाराज की 
उपाधि दी जाती रही। यद्यपि मध्य यूग में गवनेर का पद न था फिर 
भी उत्तराधिकारी के निरचय करने की परम आवश्यकता थी। इस तरह 
किसी अवसर पर राजा उसकी घोषणा कर देता था। यही कारण है कि प्रायः 
इस काल के दानपत्रों में राज्य के अधिकारियों की सची में यवराज का 
सर्वेश्रथम स्थान उल्लिखित मिलता हैँ । गहड़वाल, चन्देल' तथा परमार 
लेखों में कर्मचारियों की सूची में युवराज शब्द पाया जाता हे । 
गोविन्दचन्द्रदेव के संभी लेखों में युवराज का नाम मिलता है । जयचन्द्र 
के युवराज होने के समय लेखों में दाव का उल्लेख मिलता हैं। पाल यग 
मे युवराज के लिये राजपूत्र शब्द का प्रयोग होने लगा था जो ९वीं 








१०० पूर्व-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


वह अपनी अंजा को आच्तरिक अजशान्ति और बाहरी शर्त्र के आक्रमण 
से रक्षा करे. ( गोपा जनस्प ) । वह नियम, व्यवस्था तथा परम्परा का 
संरक्षक था। वही भावना पूर्वे मध्ययुग में भी काम करती रही । राजा 
के ऊपर सारी प्रजा की सुरक्षा का भार था। इतना हीं नहीं; राजा 
को वर्णाश्रम-पर्मे पालक भी कहा गया हैं। उसका यह भी कर्तव्य 
था कि वह भेजाजत को. अपनी विभिन्न जाति में रहकर कार्य करने 
में नियोजित करे। पालवंशी राजा धर्मपाल लेखों में वर्णाश्रम धर्म-पालक 
तथा धर्म में प्रजा का नियोजक बतकाया गया है। शासक राजनेतिक, 
सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक क्षेत्रों में प्रजा के कल्याण का निरीक्षक था ) 
सारे सांसारिक कार्य सरकार की देख-रेख में रहते थे। तिब्बती आधार 
पर यह कहा जाता है कि पाल नरेशों ने नालंदा तथा विक्रम-शिला में बोद्ध 
मठों की स्थापना की थी । देवपाल ने वीरदेव को नालंदा महाविहार 
का प्रधान नियुक्‍त किया था ! इसी प्रकार लेखों में सभी श्रेणी की 
धामिक संस्थाओं को दीन देने का वर्णन मिलता है। द 


धार्मिक विधि-विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ने से स्मृतियों तथा पुराणों ने 
स्पष्ट रूप से राजा को देवता के समान माना है। मनु ने कहा है कि 
राजा नर रूप में देवता है। उसके शरीर में अनेक देवता निवास करते 
हैं ( विष्णुपुराण ) | राजा के देवत्व के साथ थोड़े स्मृतिकारों ने 
उसे ईश्वर का साक्षात्‌ अवतार माना है । हिन्दू ग्रंथकारों ने 
राजपद देवी माना है । प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राजशक्ति 
पर कोई वैधानिक रोक लगाने की व्यवस्था नहीं की गई है । साधारण- 
 तया आमात्य मण्डल राजा पर थोड़ा अंकुश रखता था, पर मंत्रीगण 
राजा के इच्छानुसार ही नियुक्त किये जाते रहे। पूर्व मध्यकाल में 
राजा सत्यमागंगामी भी थे जिसका वर्णन ग्वाल्यिर के लेख में. निम्न 
प्रकार ॒है-- सेत्यक्त प्रकलत्नो धर्में:. करतोपि सर्वदा वहयं तिज 
बनिता परितुष्ठोभिलषित सुहृद जनः प्रमदः ! उस राजा का पर0्त्री 
से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था और वह अपनी पत्नी के गुर्णों पर प्रलच द 
रहता था । इससे शासक के सत्यावरण का अनुमान किया जा सकता हे 


.. थे विद्वानों के आश्रयदाता थे तथा स्वर्य शास्त्रज्ञ होते रहें, कितु स्वेच्छाचारी 





तथा निरंकश राजा के लिए रोकन्टोक करना मंत्रियों तथा जनता के सामर्थ्य 


के बाहर की बात थी । उन्हें जनमत की परवाह न थी । 





बर० १ ] पूर्व-मध्यकालीन शासन (०२ 


एकतंत्र शासन होते हुए भी राजा परोपकारी तथा ग्रजा हितेषी होते 
थे। उस समय ब्राह्मण तथा धम्ंगुरुओं का प्रभाव राजा पर होता था। 
राजा तो सब प्रकार की क्रियाओं का उत्तरदाता और प्रजा की 
सर्वतोमखी उन्नति का निरीक्षक था। राजा भोज, जयचन्द तथा यशोवर्मा के 
दरवार को कवियों तथा विद्वानों ने सशोभित किया था। दान देने की ओर 
राजाओं की विशेष रुचि थी जिसके प्रमाण में मध्यकालीन अनगिनत 
दानपत्रों का उल्लेख किया जा सकता है । विश्येष धर्म के मानने पर भी 
वह अन्य धर्मों के विकास में बाधक नहीं था । बौद्ध पाल नरेश्यों ने तो 
ब्राह्मण मंत्रियों की नियुक्ति की थी। मध्ययुग की कई सदियों तक 
राजा प्रजापालूक रहे परन्तु इस युग के अन्तिम भाग में शासक स्वेच्छा- 
चारी तथा उच्छ खल हो गये और मनमानी करने हरगे थे । 


राजाओं के पहचात्‌ यवराज का नाम लेखों में मिलता है । राजकुमारों 
के लिए बालकपन से ही शिक्षा का प्रवन्ध होता था और वे प्रायः शस्त्र 
तथा शास्त्र में योग्यता प्राप्त करते रहे । राजा स्वयं 


युवराज विद्वान होने के कारण गुणग्राही थे। वर्षों तक राज्य 
करने के बाद उनको यह अनभव होता कि राज्य 


के उत्तराधिकारी यानी युवराज की घोषणा कर दे । इस कारण वे 
योग्यतम पुत्र को ही युवराज बनाते रहे। यह सम्भव न था कि वह सब 
से ज्येष्ठ पूत्र ही हो पर बल्लह गुणवान अवदय हो जिससे पिता के जीवन में ही 
राज्यभार सँमाल सके । अत्यन्त प्राचीन काल में तो राजकुमार किसी प्रान्त 
का गवर्नर बनाया जाता था । गप्तकाल में उसे उपरिकर महाराज को 
उपाधि दी जाती रही। यद्यपि मध्य यूग में गवर्नर का पद न था फिर 
भी उत्तराधिकारी के निर्चय करने की परम आवश्यकता थी। इस तरह 
किसी अवसर पर राजा उसकी घोषणा कर देता था| यही कारण है कि प्रायः 
इस काल के दानपत्रों में राज्य के अधिकारियों की सूची में यूवराज का 
सर्वप्रथम स्थान उल्लिखित मिलता है । गहड़वाल, चन्देल तथा परमार 
लेखों में कर्मचारियों की सूची में युवराज शब्द पाया जाता है । 
गोविन्दचन्द्रदेव के संभी लेखों में युवराज का नाम मिलता है । जयचन्द्र 
के युवराज होने के समय लेखों में दान का उल्लेख मिलता है। पाल युग 
में युवराज के लिये राजपुत्र शब्द का प्रयोग होने छगा था जो ९दीं 
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है 


सदी के घर्मपालदेव को खालीमपुर प्रशस्ति में उल्लिखित मिलता 
है । बंगाल के लक्ष्मण सेन तथा उड़ीसा के सुभाकर के नूलपुर ताम्म्रपत्रों 


का 
कि 


में भी युवराज के स्थान में राजपुत्र का ही प्रयोग किया गया है । कहने का 
तात्ययें यह है कि लेखों के आधार पर: युवराज की स्थिति निश्चित मालूम 
पड़ती है । ५०० ई० से लेकर ध२०० ६० तक उत्तरी भारत में राज्य 
करते वाले विभिन्न वंशों के राजाओं के सैकड़ों ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें 
भूमिदान का उल्लेख है और वहां युवराज से लेकर गांव के मुखिया तक 
समस्त झासन अधिकारियों से ( जिन से कछ भी बाधा की आशंका थी ) 
दान पाने वाले व्यक्ति की अधिकार रक्षा का अनुरोध किया गया है । 
भादचर्य की बात है कि गहड़वाल तथा सेन लेखों में युवराज के साथ राज्ञी 
( रानी ) का नाम आता है परन्तु उस का पाल लेखों में अभाव है। यह 
कहना कठिन है कि शासन प्रबन्ध में राज्ञी का कितना हाथ था । 
मध्ययुगी शासनतंत्र के मंत्रिण्डल. एक अविच्छेद्य अंग था। 
छठी सदी में मंत्रियों' ने ही हर्षवर्धन को मौखरिं राज्य का सिंहासन 
प्रदान किया था। परमार राजा यशोवर्मा के लेख 
मंत्रिमण्डल में महाप्रधात झब्द को प्रयोग मिलता है । 
गहड़वाल ताम्रपत्रों में महामात्य शब्द आता हू । 
घन्‍्देल-नरेशों के लेखों में अनेक मंत्रियों का उल्लेख मिलता है । कहनें 
का अर्थ यह है कि सशासन के लिए मंत्रियों का होता आवश्यक समझा 
जाता था | राजा के अतिरिक्त युवराज तथा प्रान्तों के शासक अपना 
मंत्रिमण्डल रखते थे । नीति तथा स्मृति ग्रंथों में मंत्रियों की संख्या के 
विषय में विवेचन किया गया है और पूर्व मध्ययुग के स्मृतिकारों ने इस प्रश्न 
पर अधिक विचार किया है। उनके मतानुसार मंत्रिमण्डल में तीन, पाँच, सात 
या दश मंत्रियों का होता जरूरी था।. शुक्रतीति में दस मंत्रियों की 
संख्या मानी गई है जिसमें १-पुरोहित, रे-अवान, हे -+सचिव, 
४-.. मंत्री, ५-आडुविवाक, ६--ंडित, ?८-ासुमत्रे, ९---असात्य तथा 
 १०--प्रतिनिधि को सम्मिलित हैं । परल्तु  भध्ययूगी मंत्रियों से ईने 
नामों की समानता नहीं की जा सकती | मंत्रियों का कार्य-क्षेत्र शासन 
में ही सीमित तन था किन्तु उनका कार्य नई नीति का निर्धारण तथा उसे 


कार्यान्वित करना होता था। राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विषयों का चिन्तन 


और रक्षण उनका परम धर्म था। पर राष्ट्रनीति का समुचित संचालन भी 
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उनके शासन क्षेत्र में आता. था। यदि श॒क्र की मंत्री सूची पर विचार कि । 
जाय तो पता लगता है कि मंत्रीगण विभिन्न नाम से इस यूग के लेखों में 
उल्लिखित मिलते हैं । उनकी संख्या दस से अधिक भी मिलती है। पहला 
मंत्री पुरोहित गुप्तकाल के पदचात्‌ मंत्रि-मण्डल में नहीं ग्िना जाता था .। 
वह उस समृह का सदस्य न था पर मंत्रियों से पृथक उसकी स्थिति थी । 
गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के लेखों में राज राज्ञी यूवराज मंत्रि पुरोहित 
प्रतीहार तथा सेनापति के नाम एक साथ ही मिलते हैं । मंत्रि परिषद का 
प्रधान या प्रधान मंत्री सब से महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता था । किल्तु पूर्व- 
मध्यकालीन लेखों में प्रधान मंत्री शब्द नहीं मिलता । केवल कलूचूरि लेख में 
महामंत्रिन का उल्लेख मिलता है । पाल तथा सेन वंशी लछेखों में राजा- 
मात्य शब्द का अधिक प्रयोग पाया जाता है जहां राजामात्य 
से प्रधान मंत्री का तात्पर्य समझा जाता है। परन्तु लेखों के आधार पर कोई 
निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता । 


प्रधान के पदचात्‌ मंत्रिमण्डल में द्वितीय स्थान यद्ध मंत्री का समझा 
जाता था जिसे साधारण भाषा में सेनापति कह सकते हें। देश की रक्षा का 
प्रदन प्रमख होता था, इस कारण युद्ध-मंत्री का परामर्श 

युद्ध विभाग अन्य विषयों से अधिक महत्त्वपूर्ण था। सेनापतिं 

. शब्द के स्थान पर प्राचीन लेखों में बलाबिकृत या 

महाधिकृत दब्द पाये जाते हैं । किन्तु गोविन्दचन्द देव, भोज' तथा घर्मपाल 
के छेखों में सेनापति या महा सेनापति का व्यवहार मिलता है । इसके 
अधीन सारे सेनाविभाग का कार्य होतो था और सारी आय का प्रायः '५० 
फी सदी धन सेना विभाग पर व्यय किया जाता था। सेना में पैदल, घुड़- 
सवार, हाथियों के समूह तथा रथ दल, ऐसी चार शाखाएं होती थीं । इंसके 
प्रधान कर्मचारी को अद्वपति ( भठाश्वपतिं ) या हस्त्यध्यक्ष कहते थे। अद्व- 
पति की देख-रेख में अश्वशालाधिकारी घड़साल की निगरानी किया करता 
था । मध्य यंग में रथ का नाम लेखों में नहीं मिलता। इसके विपरीत पार 
लेखों में नौबछ नामक पदाधिकारी का उल्लेख आता हे जो जलसेना का. जिम्मे- 
दार था| बंगाल में नौसेना का वर्णन कालिदास ने भी किया हें। भारत के' 
अधिकांश भाग समुद्र से दूर थे इस कारण उन भागों में शासकों कों 
स्थल पर ही युद्ध करना पड़ता तथा शत्रु के विरोध में घोड़ों की सब से 
अधिक जरूरत रहती थी। इसी कारण कई स्थानों पर घोड़े के मेले 
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का वर्णन मिलता है। पाल शासक समुद्र के समीप रहते थे अतएवं उनके 
(लिए नौसेता की आवश्यकता थी । यही कारण है कि पीले नरेश के लेख 
और ताम्रपत्र में नौबल व्यापृतक नामदे अधिकारी का उल्लेख मिलता है! 
लक्ष्मणसेन के लेख में भी वही शब्द प्रयुक्त मिलता है। रामपाल के लेख से 
सेना सम्बन्धी अन्य बातों का भी पता चलता है! विद्वानों ने गौमिक शब्द का 


तात्पय गूल्म से माना है जो सेना की एक टुकड़ी समझी गई है । उस टुकड़ी 


ु 


बार 


में ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े तथा ४०५ सिपाही सम्मिलित रहते थे। दूसरा 
शब्द गणस्थ आता हैं जिसका अर्थ है गण यानी सेना की टुकड़ी का नायक । 
इसमें २७ हाथी, २७ रथ, ८६ घोड़े तथा १३५ सिपाही रहते थे। अर्थात्‌ तीन 
गुल्म बरावर एक गण के होता था। बंगाल के उत्कीण्ण लेखों में सेना विभाग 
के सम्बन्ध में अर्नक बातें ज्ञात होती हैं। सेन लेख में महापीलपति तथा महा- 
ब्यूह्ापति शब्दों का प्रयोग मिलता है। पहले शब्द से हाथी के निरीक्षक का 
तात्पर्य माता गया है। व्यूहापति युद्ध में व्यूह ढंग को व्यवस्थित 
करता था । इसके अतिरिक्त गाय, भेंस, . बकरे तथा भेड़ों के कुण्ड 
भी सेना के साथ रक्खे जाते थे ( बंगाल का इतिहास, ५० र ८१ ) 
पाल वंश के लेखों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल में 
भरत के प्रत्येक कोने के सेनिक भरती किये जाते थे। सेना को 
हर एक प्रकार की सामग्री एकत्र करने के लिए अधिकारी होते थे जो 
रणभाण्डागारिक के नाम से पुकारे जाते थे । गहड़वाल राजा 
गोविन्द चन्द्र के लेख में उसके लिए भाण्डागारिक तथा. कलचूरि लेख में 
महाभाण्डागारिक शब्द मिलते हैं परन्तु पाल तथा सेन लेखों में इस पदाधि- 
कारी का नाम नहीं आता । सम्भवतः सेनापति के कार्यों में यह भी सम्मि- 
लित था । पूर्वमध्यकाल में राष्ट्रीय रक्षा में दुर्गे का बहुत बड़ा स्थान था। 
प्रायः सभी राजाओं ने दुर्गें तैयार करवाया जिनकी निगरानी के लिए कोटपाल 
नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। सीमान्त तथा उस ओर के मार्गे 
की रक्षा द्वारपाल करता था जो अपने क्षेत्र के कोटपाल के निकट सम्पके में 
रहता था । दुर्ग बहुधा सीमा के पास बनाये जाते थे, ईंस कारण दोनों पदों 
पर. एक ही व्यक्ति रखा जाता था। प्रतिहार साम्राज्य में सीमा का 
रक्षक कोटपाल ही फर्यादाधुयं कहागयाहै।.  +* | 
_» अध्यकालीन शासक स्वयं- सेना विभाग में दिलचस्पी लिया. करते थे + 
युद्ध में फेंसने का. सदा 'भय बना - रहता था ।' एकछत्र राज्य के अभाव में अपने- क्‍ 
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अपने राज्य का विस्तार करने में सभी लगे रहते थे । इसलिए अच्छी सेना 
की जरूरत रहती थी। उस पर आधी आमदनी व्यय की जाती थी। विदेशी 
लेखकों ने भारतीय सेना के विषय में यत्र-तत्र उल्लेख किया है। सुलेमान ने 
लिखा हूँ कि भोज राजा के पास अच्छे घुड़सवार थे । ग्वालियर के लेख में 
रामभद्व नामक सामन्‍्त की निगरानी में एक घृड़सवार सेना का वर्णन मिलता 
हँ । प्रतिहार लेखों के हयपति शब्द को अद्वयति में बदल दिया गया है । 
खज्राहों लेख में देवपाल हयपति कहा गया था परन्तु चन्देल राजा अश्व- 
पति कहे जाने रूगे । अरब यात्री अलमसूदी ने प्रतिहार राजा महीपाल के 
विषय में लिखा है कि कन्नौज के राजा के पास बड़ी विशाल सेना थी। चारों 
दिशाओं में राजा के पास ७ लाख से ९ लाख तक सेना थी। उत्तर की 
सेना केवल मुसलमानों को रोकने के लिये थी। यह सर्व विदित है कि मुसल- 
मान विजेता बहुत समय तक सिन्ध तथा मुल्तान से आगे न बढ़ सके, क्योंकि 
उन्हें प्रतिहार राजा का डर बना रहता था । सम्भवतः: इसी घटना को 
अलमसूदी ने उल्लिखित किया है । ( इलियट भाग १, पृ० २१ ) 

इससे पूर्व भी, जयपाल के कहने पर, अनेक राजपूत शासक लाखों सैनिकों 
के साथ सुबक्तगीन के विरोध में उत्तर-पद्चिमी सीमा पर गये थे। उन सब 
में अधिक प्रतिहार सेना की शक्ति का वर्णन अरब यात्रियों द्वारा तथा लेखों 
में किया गया हैँ। भोजदेव के एक लेख में श्रीमहोदय ( कन्नौज ) सभा- 
चासिता नेक नौहस्त अदव रथपति सम्पन्न स्कन्धावारात्‌' का उल्लेख आता 
है कि युद्ध के मैदान में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल आदि सभी वर्तमान थे (ए० 
इु० १९ पृ० १७ ) राजा छोग सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए शूरता के 
बलिए इनाम भी दिया करते थे । गहड़वाऊर राजा गोविन्दचन्द्र के सामन्त 
वत्सराज के कमौली ताम्रपत्र में ऐसा ही वर्णन जाता हैँ कि कमर पारू 
नामक व्यक्ति को उसकी शूरता के लिए तगमा ( राजपट्ट ) दिया गया था 
( ए०इ३० २, पृ० ३४४ ) इसके अतिरिक्त चन्देल लेख में मृत्यु वृत्ति' नामक 
शब्द मिलता है, जिसका तात्पर्य यह था कि मुसलमानों से युद्ध करने में 
मरे व्यक्ति के परिवार को राजा की ओर से, उसकी बहादुरी के स्मरण 
में, मासिक घन ( वृत्ति ) मिकता था। (ए०३० १६, पृ० २० नं० १, २ ) 
इस तरह हिन्दू राजा मुसलमानों से लड़ने के लिए प्रजा को प्रोत्साहन दिया 
करते थे । पुरुषों के अतिरिक्त मध्यकाल में स्त्री वर्ग में भी वीरता की कमी 
नथी। स्त्रियों ने यूद्ध में लड़ने के लिए या सामग्रियाँ एकत्र करने के लिए 











१०४ पूर्व-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


का वर्णन मिलता है। पाल शासते समुद्र के समीप रहते थे अतएवं उनके 
लिए नौसेना की आवश्यकता थी। यही कारण है कि पोर्ले नरेश के लेख 
और ताम्रपत्र में नौबल व्यापुतक नाम अधिकारी का उल्लेख मिलता है । 
लक्ष्मणसेन के लेख में भी वही शब्द प्रयुक्त मिलता है। रामपाल के लेख से 


सेना सम्बन्धी अन्य बातों का भो पता चलता हैं। विद्वानों ने गौनिक शब्द का 
तात्पयय गुल्म से माना है जो सेता की एक टुकड़ी समभी गई है । उस टुकड़ी 
में ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े तथा ४५ सिपाही सम्मिलित रहते थे। दूसरा 
शब्द गणस्थ आता हैं जिसका अर्थ है गण यानी सेना की टुकड़ी का तायक। 
इसमें २७ हाथी, २७ रथ, ८ घोड़े तथा १३५ सिपाही रहते थे। अर्थात्‌ तीन 
गूल्म बराबर एक गज के होता था। बंगाल के उत्कीर्ण लेखों में सेना विभाग 
के सम्बन्ध में अरनक बातें ज्ञात होती हैं। सेन लेख में महापीलपति तथा महा- 
व्यूह्पति शब्दों का श्रयोग मिलता है। पहले शब्द से हाथी के निरीक्षक का 
तात्पर्य माता गया है। व्यूहापति युद्ध में व्यूह ढंग को व्यवस्थित 
करता था | इसके अतिरिक्त गाय, भैंस, बकरे तथा भेड़ों के भुण्ड 
जी सेना के साथ रक्खे जाते थे ( बंगाल का इतिहास, पएू? ८१ ) 
पाल वंश के लेखों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल में 
भारत के प्रत्येक कोने के सैनिक भरती किये जाते थे। सेना को 
हर एक प्रकार की सामग्री एकत्र करने के लिए अधिकारी होते थे जो 
रणभाण्डागारिक के नाम से पुकारे जाते थें। गहड़वाल राजा 
गोविन्द चन्द्र के लेख में उसके लिए भाण्डागारिक तथा - कलचूरि लेख में 
महाभाण्डागारिक शब्द मिलते हैं परन्तु पाल तथा सेन लेखों में इस पदाधि- 
कारी का नाम नहीं आता । सम्भवत: सेनापति के कार्यों में यह भी सम्मि- 
लित था । पूर्वमध्यकाल में राष्ट्रीय रक्षा में दुर्ग का बहुत बड़ा स्थान था। 
प्रायः सभी राजाओं ने दुर्गे तेयार करवाया जिनकी निगरानी के लिए कोटपाल 
नामक अधिकारी की नियुक्ति को गई थी। सीमान्त तथा उस और के मार्ग 
की रक्षा द्वारपाल करता था जो अपने क्षेत्र के कोटपाल के. निकट -सम्पके में 
रहता था । दढुगे बहुवा सीमा के पास बनाये जाते थे, इस कारण दोनों पदों 
पर. एक ही व्यक्ति रखा जाता था। प्रतिहार साम्राज्य में सीमा का 
_ रक्षक कोटपाल ही 'र्यादाधुयें' कहा-गया अब मत के 
. मध्यकालीन झासक स्वयं: सेना विभाग में दिलचस्पी लिया करते थे-। 
युद्ध में फेसने का. सदा भय बना रहता था ।एकछत्र राज्य के अभाव में अपने- 
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अपने राज्य का विस्तार करने में सभी लगे रहते थे । इसलिए अच्छी सेना 
की जरूरत रहती थी। उस पर आधी आमदनी व्यय की जाती थी। विदेशी 
लेखकों ने भारतीय सेना के विबय में यत्र-त्त्र उल्लेख किया है। सुलेमान ने 
लिखा है कि भोज राजा के पास अच्छे घड़सवार थे । ग्वालियर के लेख में 
_ रामभद्र नामक सामन्त की निगरानी में एक घृड़सवार सेना का वर्णन मिलता 
हँ । प्रतिहार लेखों के हयपति शब्द को अश्वयति में बदल दिया गया है । 
खज्राहो लेख में देवपाल हयपति कहा गया था परल्तु चन्देल राजा अश्व- 
यति कहे जाने रगे । अरब यात्री अलमसूदी ने प्रतिहार राजा महीयाछ के 
विषय में लिखा है कि कन्नौज के राजा के पास बड़ी विशारू सेना थी। चारों 
दिशाओं में राजा के पास ७ लाख से ९ छाख तक सेना थी। उत्तर की 
सेना केवल मुसलमानों को रोकने के लिये थी। यह सर्व विदित हैँ कि मुसलू- 
मान विजेता बहुत समय तक सिन्ध तथा मुल्तान से आगे न बढ़ सके, क्योंकि 
उन्हें प्रतिहार राजा का डर बना रहता था । सम्भवतः इसी घटना को 
अलमसूदी ने उल्लिखित किया है। ( इलियट भाग १, पृ० २१ ) 

इससे पूर्व भी, जयपाल के कहने पर, अनेक राजपूत शासक छाखों सैनिकों 
के साथ सुबुक्तगीन के विरोध में उत्तर-परश्चिमी सीमा पर गये थे । उन सब 
में अधिक प्रतिहार सेना की शक्ति का वर्णन अरब यात्रियों द्वारा तथा लेखों 
में किया गया हैँ । भोजदेव के एक लेख में श्रीमहोदय ( कन्नौज ) सभा- 
चासिता नेक नौहस्त अश्व रथपति सम्पन्न स्कन्धावारात्‌' का उल्लेख आता 
है कि युद्ध के मैदान में हाथी, घोड़े, रथ, पैदक आदि सभी वर्तमान थे (ए० 
डु० १९ पृू० १७ ) राजा लोग सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए शूरता के 
लिए इनाम भी दिया करते थे । गहड़वार राजा गोविन्दचन्द्र के सामन्त 
बवत्सराज के कमौली ताम्रपत्र में ऐसा ही वर्णन जाता है कि कमल पाल 
नामक व्यक्ति को उसकी शूरता के लिए तगमा ( राजपट्ट ) दिया गया था 
( ए० ३० २, पृ० ३४४ ) इसके अतिरिक्त चन्देल लेख में मृत्यु वृत्ति' नामक 
शब्द मिलता है, जिसका तात्पयं यह था कि मुसलमानों से युद्ध ' करने में 
मरे व्यक्ति के परिवार को राजा की ओर से, उसकी बहादुरी के स्मरण 
में, मासिक घन ( वृत्ति ) मिलता था। (ए०३० १६, पृ० २० नं० १, २ ) 
इस तरह हिन्दू राजा मुसलमानों से लड़ने के लिए प्रजा को प्रोत्साहन दिया 
करते थे । पुरुषों के अतिरिक्त मध्यकाल में स्त्री वर्ग में भी वीरता की कमी 
न थी। स्त्रियों ने युद्ध में लड़ने के लिए या सामग्रियाँ एकत्र करने के लिए 
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अपने आभूषण तक दे दिए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में शूर- 
वीर नर-तारी भरे पड़े थे। 
ध्यकालीन राज्य छोटे होने गरी स्वतस्त्र थे और एक दूसरे से राज-: 


नीतिक सम्बन्ध बनाये हते थे। इस कारण परराष्ट्र विभाग एक 
अलग मंत्री के सपुर्द कर दिया गया था। लेखों 
परराष्ट्र विभाग उसे महासंधि विग्नहिक कहा गया है। इसका 


थ हैं कि वह पदाधिकारी जो युद्ध तथा सन्धि 
करने का अधिकार रखता था। परराष्ट्र मंत्री के लिए साम, दाम, दण्ड, तथा 
भेद की नीति से काम करना पड़ता था । कलरूचूरि तथा सेन लेखों में इस पर- 
राष्ट्र मंत्री के लिए महासन्धि विग्रहिकु के साथ दृतक नामक पदाधिकारी 
का नाम आता है । गहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्रदेव तथा बंगाल के राजा 
धर्मपाल के लेखों में इसे दूत की ही संज्ञा दी गई है। दूतो गोविन्द चन्द्रस्य 
कान्यक्ब्जस्थ भूभजः । सम्भवतः स्मृतियों में उल्लिखित दूत के लिए 
उसका प्रयोग किया गया था। वह गृप्तचर का कार्य करता था और विदे- 
शियों की गति-विधि पर आंब रखता था । गुजर प्रतिहार जैसे बड़े राज्यों 
में परराष्ट्र मंत्री के कई सचिव रहा करते थे। इस विभाग के अन्तर्गत 'महा- 
मद्राध्यक्ष का भी एक उपविभाग था जो राज्य में प्रवेश के लिए विदेशियों 
को अनमतिपत्र देता था। लक्ष्मण सेन के लेख में इसे महामद्राधिकृत' कहा 
गया है । 

राज्य के आय-व्यय का लेखा कोषाध्यक्ष के पास रहता था जिसका नाम 
गहड़वाल ताम्रपत्रों में मिलता हैं। परन्तु इससे पूर्व माल विभाग का एक मंत्री 
राज्य के नगरों, ग्रामों तथा जंगलों से होने वाली 

साल विभाग आय का व्यौरा रखता था। सारे राज्य की भूमि 
सम्बन्धी अनमानित आय का हिसाब उसी के पास 

रहता था। इसके अधीन कई पदाधिकारी होते थे। खेतों की व्यवस्था एक 
अधिकारी के जिम्मे रहती तो जंगल का कार्य दूसरे कर्मचारी के सपुर्द था 
जिसे स्मृतियों में आरण्याध्यक्ष कहा गया है। यह जंगलों की आय को बढ़ाता 
था। पुराने समय में पशुधन भी राज्य का प्रमख धन था। इसलिए पशुओं 
की निगरानी के लिए एक गोध्यक्ष नामक कर्मचारी नियक्त किया जाता था 
. जो गाय, मेंस, घोड़े तथा हाथियों के भूण्ड. को देखता था। परमार तथा 
 शहड़वाल लेखों में इसे गोकुलिक कहा गया है ( ए० इ०१९, पृ० ७१ ) धर्म- 
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पाल के खालीमपुर ताम्रपत्र में हाथी, घोड़ा, गाय, भेंस, बकरी तथा भेंड 
की निगरानी के लिए पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मण सेन के 
उत्कीर्ण लेख में--हस्ति, अइबव, गो, महिषा जीविकादिव्यापुत शब्दों का वर्णन 
यह बतलाता है कि पशु धन की ओर राजाओं का ध्यान था । बंगाल ऐसे 
क्रषि प्रधान प्रान्त में पशु रक्षा की नितात्त आवश्यकता थी। राज्यकर विभाग 
के अधीन भूमि सम्बन्धी पत्र रखने वाला पदाबिकारी भी होता था। यह 
तो सर्व विदित है कि राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था जिसे वसूल 
करने के लिए पृथक्‌ व्यक्ति नियुक्त किया जाता था। धर्मपाल के खालीमपुर 
ताम्रपत्र में इसे षष्ठाधिकृत ( छठें भाग को ग्रहण करने वाला ) कहा गया 
है । अन्यत्र इसे औद्योगिक भी कहते थे। भूमिकर अन्न तथा नकद रूप में 
लिया जाता था। बंगाल में नकद कर वसूल करने वाले को ('हिरण्य 
सामुदयिक' कहते थे । कहीं भाण्डागारिक शब्द भी लेख में मिलता है। 
वह॒व्यक्ति राज-भण्डार में आने तथाजाने वाली वस्तुओं का हिसाब 
रखता था। 
भूमि सम्बन्धी पत्रों को रखने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया जाता 
था जिसे कलचूरि तथा गहड़वाल लेखों में महाक्षपटलिक कहा गया है। यह 
खेतों के विषय में पूरा विवरण तैयार करता और 
लेख्य विभाग. माल विभाग के अधीन होकर कार्य करता था। इसके 
नीचे भी कई कमंचारी गण थे जो विहार में 
'सीमाकर्मकर', बंगाल में श्रमात्‌ु तथा आसाम में सीमा प्रदाता कहे जाते 
थे। केन्द्रीय शासन में लेखों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी। साधारण 
आज्ञापत्र के अतिरिक्त भूमिदान तथा अग्रहार के ताम्रपत्र अधिक समय 
तक सुरक्षित रक्‍्खे जाते थे । परमार छेख में एक घटना का वर्णन 
मिलता हैँ जहां दो दान पाने वाले व्यक्तियों ने अपने ग्राम को परस्पर 
बदलना चाहा था। इस कार्य में उन्हें ताम्रपत्रों को भी परिवर्तित करना 
पड़ा । यह उसी समय तक सम्भव था जब अक्षपटलिक के कार्यालय 
में पत्र सुरक्षित रक्खे जायें । भूमि की सीमा-तथा समस्त विवरण विद्यमान 
रहने के कारण भूमिदान की लिखा-पढ़ी शीघ्य कर दी जाती थी। उन 
पत्रों पर राजा का हस्ताक्षर भी होता रहा । इस तरह के हस्ताक्षर 
हरषवर्शनन के मधुवत तथा धारा-नरेश जयसिह के मान्धाता ताम्रपत्र पर 
खदे मिले हें। 
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प्राचीन भारत में खेती के साथ उद्योग तथा व्यवसाय के कार्य में भी ' 
लोग संलग्त रहते थे। यों तो आर्थिक अवस्था का वर्णन पृथक्‌ अध्याय में किया 
जायगा पर यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि 
वाशिज्य विभाग वाणिज्य विभाग की देख-रेख के लिए शासक 
की ओर से कर्मचारी नियुक्त किये गये थे । 
नगरों तथा ग्रामों में जो माल बिकता था उस पर चुंगी लगाई जाती थी! 
गाल तथा परमार लेखों में उसके लिए शौल्किक ( शुल्क चुंगी ग्रहण करने 
वाला ) शब्द मिलता है। माप-तौल के लिए भी अधिकारी नियुक्त थे। 
मध्यकाल में बंगाल में हृह॒पति ( बाजार का स्वामी ) नामक 
कर्मचारी बाजार का निरीक्षण करता था। जनता के उपयोग की सामग्री 
की व्यवस्था, तथा निर्यात वस्तुओं का प्रबन्ध आदि कार्य उसके जिम्मे था। 
वह वस्तुओं का मल्य भी निर्धारित करता था पर उसके लिए निश्चित प्रमाग 
नहीं मिलते । गहड़वाल लेख में दान करते समय 'सलोहलवणाकार' यानी 
लोहा तथा नमक की खान सहित भूमि देने का वर्णन आता हैं। सम्भवतः 
डन सभी कार्यों की देख-रेख इसी विभाग के अधीन था।. 
नपतन्त्र में राजा ही न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। वह अधीन 
न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुना करता था। उसके अतिरिक्त कोई 
न कोई न्यायाधीश अवदय था ज़ो सारे विभाग की 
न्याय विभाग देख-रेख करता था। न्याय के विकेन्द्रीकरण की 
सरकारी नीति थी, इस कारण ग्राम तथा नगर में 
पथक पंचायत कार्य करती रही। कोई भी अर्थी कम से अभियोग को उपस्थित 
करता था जिससे न्यायालयों का काम हलका रहे। स्मृतियों में न्याय विभाग 
का वर्णन मिलता है परन्तु उत्कीर्ण लेखों में भी कभी उसका उल्लेख मिलता 
है। इस उदासीनता का कोई समुचित कारण नहीं मालम पड़ता। छोटे मामछे 
स्थानीय पंचायतों में देखे जाते थे, हाँ, ऊँचे न्यायालय में उसकी अपील होती 
थी। दण्डाध्यक्ष या प्राचीन न्‍्यायकरणिक का उल्लेख नहीं मिलता । धर्मपाल 
के खालीमपुर ताम्रपत्र में दण्डशक्ति शब्द आता है जो स्यात्‌ न्यायालय से 
सम्बन्धित कोई पदाधिकारी हो | इसे मानने का एक कारण यह भी है कि 
वह हाब्द कर्मचारियों की सूची में मिलता हैं। स्मृति ग्रंथों तथा मध्यकालीन 
उत्कीर्ण लेखों में कारागृह का वर्णन नहीं के बराबर हैं । इसका कारण यह 
हो सकता है कि कारावास दण्ड उस समय नहीं दिया जाता था और केवल 
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अर्थ दण्ड से ही काम चलता रहा। पाल वंश के लेखों में दशपराध दण्ड 
का उल्लेख मिलता है जिसके जुर्माने को वसूल करने के लिए 
पृयक्‌ पदाधिकारी तियुक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग,के वर्णत से पता चलता 
है कि सामाजिक दुराचार के लिए सब से कठोर दण्ड दिया जाता था। व्यभि- 
चार तथा राजद्रोह के लिए हाथ पाँव तक काट लिये जाते थे। ( बाटर 
भा० १, पृ० १७२) साधारण अभियोग के लिए जुर्माना किया जाता था। 
मुकदमों में गवाही के अतिरिक्त दिव्यसाक्षी की क्रर प्रथा विद्यमाव थी जिस 
से मनुष्य की सचाई की जाँच होती रही। जल में ड्बाना, आग पर चलाना, 
विष का प्रयोग आदि दिव्यों का बुरा फल न होने पर वह व्यक्ति अपराध- 
रहित माना जाता था। पूर्व मध्य काल में निरंकश राजाओं के यहाँ उसकी 
आज्ञा ही अन्तिम निर्णय मानी जाती रही । मुसलमानों के आक्रमण के समय 
न्‍्यायारूय का व्यवस्थित रूप कैसा था, यह ठीक कहा नहीं जा सकता। स्यात्‌ 
हासक मामलों के लिए अपेक्षित समय न दे सकते थे और श्षीघ्र निर्णय करना 
आवश्यक समभते थे। इस कारण कभी-कभी स्थान पर ही फंसला कर दिया 
जाता और अपराधी को उसका फल भुगतना पड़ता था । परन्तु १रवीं 
सदी तक न्याय करने के लिए कोई न कोई अधिकारी वर्तेमान थे। सेन 
लेखों में महाधर्माध्यक्ष का उल्लेख मिलता हैँ जो न्याय विभाग का सब से 
बड़ा पदाधिकारी था । 
भारतवर्ष में राजतन्त्र में राजमहल का भी एक विभाग था जिनकी 
निगरानी किसी विश्वासपात्र कर्मचारी के सपुर्दं कर दी जाती थी।॥ 
बंगाल में उसे आवसार्थक' कहा गया है ( बंगाल का इति- 
 सहल हास, भा० १, पु० २८४) उसके अतिरिक्त द्वारपाल नाम 
द के नौकर भी रहा करते थे जिसके लिये मध्यकालीन लेखों में 
प्रतिहार तथा महा प्रतिहार शब्द भी आता है। वह राजा के सम्मुख मिलते 
वाले व्यक्तियों को उपस्थित करता था । सेन लेख में आंतरंग' तथा गहड़वाल 
में अन्त:पुरिक' दाब्द मिलते हें। गोविन्द चन्द्र के प्रायः सभी लेखों में इसी शब्द 
का प्रयोग मिलता हैं जो प्रतिहार के लिये आया हूँ। राजा के अंगरक्षक दल 
का भी उल्लेख डा० मजूमदार ने किया हैं ( बंगाल इतिहास १, पृ० २८५ ) 
आजकल की भांति राजघराने के' लिए वेद्य का उल्लेख मिलता है जिन्हें 
गहड़वाल लेखों में भिषग्‌ की संज्ञा दी गयी है। परमदि के सेमरा ताम्रपत्र 
में तो वेद्य शब्द ही प्रयोग किया गया है । मध्यकाल से यात्रा पर विचार 
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प्राचीन भारत में खेती के साथ उद्योग तथा व्यवसाय के काय॑ में भी * 
लोग संलग्न रहते थे। यों तो आर्थिक अवस्था का वर्णन पृथक्‌ अध्याय में किया 
जायगा पर यहाँ इतना कहना आवश्यक हे कि 
वाशिज्य विभाग वाणिज्य विभाग की देख-रेख के लिए शासक 
की ओर से कर्मचारी नियुक्त किये गये थे । 
नगरों तथा ग्रामों में जो माल बिकता था उस पर चुंगी लगाई जाती थी! 
पाल तथा परमार छेखों में उसके लिए शौल्किक ( शुल्क चुंगी' ग्रहण करने 
वाला ) शब्द मिलता है। माप-तौल के लिए भी अधिकारी नियुक्त थे। 
मध्यकाल में बंगाल में हृट॒पति ( बाजार का स्वामी ) नामक 
कर्मचारी बाजार का निरीक्षण करता था। जनता के उपयोग की सामग्री 
की व्यवस्था, तथा निर्यात वस्तुओं का प्रबन्ध आदि कार्य उसके जिम्मे था। 
वह वस्तुओं का मल्य भी निर्धारित करता था पर उसके लिए निरिचित प्रमाग 
नहीं मिलते । गहड़वाल लेख में दान करते समय सलोहलूवणाकार' यानी 
लोहा तथा नमक की खान सहित भूमि देने का वर्णन आता है। सम्भवतः 
इन सभी कार्यों की देख-रेख इसी विभाग के अधीन था।... 
नपतनत्र में राजा ही न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। वह अधीन 
न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुना करता था। उसके अतिरिज्तत कोई 
न कोई न्यायाधीश अवदय था जो सारे विभाग को 
न्याय विभाग देख-रेख करता था। न्याय के विकेन्द्रीकरण की 
सरकारी नीति थी, इस कारण ग्राम तथा नगर में 
पथक पंचायत कार्य करती रही। कोई भी अर्थी क्र से अभियोग को उपस्थित 
करता था जिससे न्यायालयों का काम हलका रहे। स्मतियों में न्याय विभाग 
का वर्णन मिलता है परन्तु उत्कीर्ण लेखों में भी कभी उसका उल्लेख मिलता 
है। इस उदासीनता का कोई समुचित कारण नहीं मालम पड़ता। छोटे मामछे 
स्थानीय पंचायतों में देखे जाते थे, हाँ, ऊँचे न्यायालय में उसकी अपील होती' 
थी। दण्डाध्यक्ष या प्राचीन न्‍्यायकरणिक का उल्लेख नहीं मिलता । धर्मपाढ 
के खालीमपुर ताम्रपत्र में दण्डशक्ति शब्द आता है जो स्यात्‌ न्यायालय से 
सम्बन्धित कोई पदाधिकारी हो । इसे मानने का एक कारण यह भी है कि 
वह शब्द कमेचारियों की सूची में मिलता है। स्मृति ग्रंथों तथा मध्यकालीन 
: उत्कीर्ण लेखों में कारागृह का वर्णन नहीं के बराबर है । इसका कारण यह 
हो सकता है कि कारावास दण्ड उस समय नहीं दिया जाता था और केवछ 
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अर्थ दण्ड से ही काम चलता रहा। पाल वंच्न के लेखों में दशपराध दण्ड 
का उल्लेख मिलता है जिसके जुर्माने को वसूल करवें के लिए 
पृथक पदाधिकारी तियुक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग,के वर्णन से पता चलता 
हैँ कि सामाजिक दुराचार के लिए सब से कठोर दण्ड दिया जाता था। व्यभि- 
चार तथा राजद्रोह के लिए हाथ पाँव तक काठ लिये जाते थे। ( वाटर 
भा० १, पृ० १७२) साधारण अभियोग के लिए जुर्माना किया जाता था। 
मुकदमों में गवाही के अतिरिक्त दिव्यसाक्षी की क्रूर प्रथा विद्यमान थी जिस 
से मनुष्य की सचाई की जाँच होती रही । जल में डुबाना, आग पर चलाना, 
विष का प्रयोग आदि दिव्यों का बुरा फल न होने पर वह व्यक्ति अपराध- 
रहित माना जाता था। पूर्व मध्य काल में निरंकश राजाओं के यहाँ उसकी 
आज्ञा ही अन्तिम निर्णय मानी जाती रही। मुसलमानों के आक्रमण के समय 
न्यायालय का व्यवस्थित रूप कसा था, यह ठीक कहा नहीं जा सकता। स्यात्‌ 
शासक मामलों के लिए अपेक्षित समय न दे सकते थे और ज्यीघ्र निर्णय करना 
आवश्यक समभते थे। इस कारण कभी-कभी स्थान पर ही फंसला कर दिया 
जाता और अपराधी को उसका फल भुगतना पड़ता था । परन्तु श्रवीं 
सदी तक न्याय करने के लिए कोई न कोई अधिकारी वर्तमान थे। सेन 
लेखों में महाधर्माध्यक्ष का उल्लेख मिलता हैँ जो न्याय विभाग का सब से 
बड़ा पदाधिकारी था । 
भारतवर्ष में राजतन्त्र में राजमहल का भी एक विभाग था जिनकी 
निगरानी किसी विश्वासपात्र कर्मचारी के सपुर्दं कर दी जाती थी॥। 
बंगाल में उसे आवसार्थक' कहा गया है ( बंगाल का इति- 
महल हास, भा० १, पृ० २८४) उसके अतिरिक्त द्वारपांल नाम 
के नौकर भी रहा करते थे जिसके लिये मध्यकालीन लेखों में 
प्रतिहार तथा महा प्रतिहार शब्द भी जाता है। वह राजा के सम्मुख मिलते 
वाले व्यक्तियों को उपस्थित करता था। सेन लेख में आंतरंग' तथा गहड़वाल 
में अन्तःपुरिक' शब्द मिलते हैँं। मोविन्द चन्द्र के प्रायः सभी लेखों में इसी शब्द 
का प्रयोग मिलता है जो प्रतिहार के लिये आया है। राजा के अंगरक्षक दल 
का भी उल्लेख डा० मजूमदार ने किया है ( बंगाल इतिहास १, पृ० २८५ ) 
आजकल की भांति राजघराने के' लिए वेद्य का उल्लेख मिलता है जिन्हें 
गहड़वाल लेखों में भिषम्‌ की संज्ञा दी गयी है। परमदि के सेमरा ताम्पत्र 
में तो वेद्य शब्द ही प्रयोग किया गया है । मध्यकाल से यात्रा पर विचार 
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न । 


भट्ट के लिए ज्योतिषी भी,राज दरबार में रक्‍्खे जाते थे, जिनसे युद्ध 
के में सलाह ,ली जाती थी। गहड़वाल, चहमान तथा चालुक्य लेखों 
[का नाम आता है जो शकन आदि नाता विश्वासों पर विचार किया 
रहा । ( इ० ए० १८, प० १७, १९ पृ०. २१८, ए० ३० भा० र, 

) उसी तरह राजकवि का भी राजसभा से सम्बन्ध अवश्य बना 
कितने विद्वान राजा से सहायता प्राप्त करते और विद्याभ्यास 

लिए भी ठीन रहते थे। इस तरह राजमहल का काम सुन्दर ढंग से चला करता 





की द ये राजा को प्रसन्न रखने के लिए कवि तथा भाँट प्रतिदिन. आया 
हि | और मनोविनोद के लिए राजा आखेट को भी जाया करता था। 
लेख 


व्यकाल में राजनीतिक अज्ञान्ति से उनके जीवन में उथल-पुथल मची हुई 
था। अपने को सुरक्षित न देख कर शासक अशान्तिमय जीवन बिताने 
पोपरिटीय। आपस की फूट तथा मुसलमानों का आक्रमण उस अशान्ति के 
सदी का थे हु | 
ै श की आतन्तरिक शान्ति के लिए पुलिस विभाग की आवश्यकता समभी 
और प्राचीन शासक इसके कार्य को महत्त्वपूर्ण समझते थे । इसलिए 
| इस विभाग के कर्मचारियों का नाम लेखों में 
कर का। कस विभाग. उत्कीर्ण मिलता है । पाल, परमार, गहड़वाल तथा 
बोफ के। प्रतिहार लेखों में पुलिस अधिकारी के लिए दाण्डिक, 
प्रवणिकी शक या दण्ड शक्ति शब्द प्रयोग किये. गये हैं। पालवंश के नालंदा, 
: विषय ॥ पुर तथा आभागाधी ताम्रपत्रों में चौरचरणिक ( चोर पकड़ने वाला ) 
भाग प्रा) अत किया गया है। सम्भवतः इस अधिकारियों को विशेष अव- 
से नकठा| जेजा जाता था। ग्रामों में मखिया रक्षा का भार समालता था और 
5 का जैक दल उसी के अधीन रहता था। जब कभी पुलिस अधिकारी ग्राम 
।ा | ॥ए में जाते थे तो वहाँ के निवासियों को इनके भोजन का प्रबन्ध करना 
वाली शथा । यह नियम सब पर बराबर लागू न था । गाँव के दानग्राही 
नहीं 3|( चाटमद प्रवेश दण्ड ) मुक्त समझे जाते थे । यदि चोरी होती तो 
सदी में] हरजाना राजा को देना पड़ता था । धर्मपाल के खालीमपुर ताम्रपत्र 
करते 9 नामक कर्मचारी का उल्लेख मिलता- है जिसे डा० मजूमदार गुप्त- 
_ बतलाडीभाग से सम्बन्धित करते हे । वह छिपे तौर पर अभियोग का पता 
_ गन) था | कहने का तात्पयें यह कि साधारण पुलिस के साथ गुप्तचर भी 
रेष॥ भाग में नियक्त किये जाते थे । 
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राजा के शासन सम्बन्धी धामिक कार्यों को पण्डित या पुरोहित देखा 
करता था। प्राचीनकाल में तो इस विभाग की देख-रेख के लिए एक कर्मचारी 
नियुक्त था परन्तु पूर्व-मध्यकालीन लेखों में धर्माध्यक्ष 
धम विभाग का अधिकार उल्लिबित नहीं मिलता है । केवल चेदि 
लेख में धर्म प्रधान तथा सेन लेख में महाधघर्मा- 
ध्यक्ष के नाम आते हैं, जिसके अधीन सभी धारमिक कार्य थे। इस कार्य में 
सभी धर्मों की बराबर सहायता की जाती थी । हिन्दू, जेन, बौद्ध का भेद-भाव 
न था। बौद्ध धर्मानुयायी पाल नरेश ब्राह्मण को अच्छे पद पर नियुक्त करते 
तथा दान भी देते रहे । इसी प्रकार हिन्दू बौद्धमठ को दान दिया करते थे । 
इस यग में हिन्दू धर्म में बौद्धघर्म विलीन हो रहा था । राजा व्यक्तिगत दान 
न देकर विहार, मठ, मन्दिर तथा शिक्षा आदि संस्थाओं को दान दिया जाता 
था। दान कार्य. की अधिकता के कारण ही अधिकारी नियुक्त किया गया 
था_ जिसे पाल कालीन लेखों में अग्रहारिक कहा गया है । ( बंगाल इतिहास 
पु० २२४ ) दान देते समय कुछ शर्तें लगाई जाती थीं जिन्हें अग्रहारिक 
कार्यान्वित करता था। कभी जाली दान-पत्र भी बनते रहे जिनका वह 
पता लगाता और अपराधी को दण्ड देता था। गहड़वाल शासन काल में 
“इसी तरह के एक जाली दानपत्र का वर्गन आता हैे। ( ज० ए० स०७ 
'बं०- ६, पृ० ५ ढ 9 ) क्‍ 
इन सब केन्द्रीय विभागों का कार्य राजा की सलाह से मंत्रिपरिषद के 
लोग किया करते थे। राजा मंत्रियों का मान करता और उनकी राय पर चला 
करता था । पूर्व मध्ययुग में राजा ही सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता था 
“इस कारण वे सभी उसी के कथनानुसार कार्य संचालन करते थे। इन 
“विभागों के अध्यक्षों के अतिरिक्त चन्देल, गहड़वाल, चेदि, प्रतिहार, पाल 
या सेन दानपत्रों में कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम आते हें जिनके संबंब 
में निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता । दानपत्र के सम्बन्ध में राजा जिन 
'पदाधिकारियों को सम्बोधित करता था, उसी सूची में निम्नलिखित कर्मे- 
चारियों के नाम भी मिलते हें-- द 
(१) दोह साधणधनिक . (५) विनियुक्तक 


(२) गामागमिक द (६) महास्वसाधनिक 
(३) अभित्वमेंण . (७) स्थानान्तरिक 


(४) ताड युक्तक 
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जाने लगा । जो पुराण नामक चाँदी के सिक्‍कों में दिया जाता था। १५ 
पुराण एक द्रोण जमीन के लिए कर था। भूमिकर तो समयानुसार 
परिवर्तित होता रहा । तिचाई तथा ऊसर खेत का टेक्‍स बराबर नहीं था ॥ 
भूमिकर न चुकाने के बाद पृथ्वी किसी के हाथ बेच दी जाती थी जिसका 
विस्तृत वर्गन अगले पृष्ठों में किया जायगा । इस विषय की चर्चा समाप्त 
करते हुए भूमिकर वसूल करने के सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक मालूम 


भरे 


पड़ता हैं । अत्यन्त प्राचीन काल में तो राजा प्रजा में गहरा सम्बन्ध 


9७७०) 


तैयंकाल लिए 


था। मौर्यकाल में लगान वसूल करने के लिए छोटी श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त 
किये गये थे। बाद में ग्राम के मुखिया द्वारा जमीन का लगान वसूल होकर 
खजाने में पहुँच जाता था । सातवीं सदी में ह्वेनसाँग ने भूमिकर वसूल 
करने का सुव्यवस्थित प्रबन्ध देखा था। ९वीं सदी से ११वीं सदी तक राजपूत 
नरेशों ने सरदारों ( सामन्‍्तों ) को मध्यस्थ बनाया था जो उत्तरी भारत के 
अंधिक हिस्से में कार्य करने लगे थे। परन्तु १२वीं सदी के बाद यह नियम 
बदल दिया गया । राजपूत स्वयं इसे निबाह न सके । सामन्‍्त का कायें केन्द्र 
में मिल गया । सरदार केवल अपनी भूमि के स्वामी थे तथा समय पर केन्द्र 
को सैनिक सहायता पहुँचाते थे । भूमि तो कृषकों के पास थी और वें 
सीधे शासक ( राजा ) को कर दिया करते थे । 

कृषि के अतिरिक्त व्यापार से भी राजा को काफी आय हुआ करती 
थी । उद्योगधंधों पर कर लगाया जाता था। व्यापारियों को नगर या ग्राम 
में वस्तु बेचने पर टैक्स देना पड़ता था। उसके लिए मण्डफिकरि शब्द का प्रयोग 
मिलता हूँ । देश में विक्रय तथा बाहर से आने वाली वस्तुओं पर चंगी रूगाई 
जाती थी । मध्ययुगी लेखों में पान, घोड़े को विक्री तथा तेल के कार- 
खानों पर टेक्स लगाये जाने का वर्णन मिलता है । इसे शुल्क कहते थथे 
और वसूल करने वाला कर्मचारी शौल्किक कहा जाता था। लेखों में :इसके- 
लिए भूतोवात्त प्रत्याय' शब्द भी मिलता है । भूत से अस्तित्व में आईं 
वस्तु तथा उपात्त से बाहर ( विदेश ) से लाई गई चीज़ों का तात्पर्य समझा 
गया है । देश में खान से निकलने वाली वस्तु पर भी चुंगी लगती 
थी । गहड़वाल लेख में लोहे तथा नमक की खानों का वर्णन है 
जिससे चंगी ग्रहण करने का अधिकार दानग्राही को दिया जाता था। 
व्यापारिक कर ( चुंगी ) के सिलसिले में घोड़े के मेले, तेल के कारखाने 
तथा पान बेचने वाले व्यक्ति का भी नाम लिया जा सकता हे। प्रति घोड़े 
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की विक्री पर टैक्‍स नियत था । एक पीया तेल बेचने पर एक छोटे मापभर 
तेल देना पड़ता था। तमोली को भी द्रम ( पैसा ) देकर चुंगी चुकानी पड़ती 
थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के सियादोनी लेख में ९वीं सदी में विभिन्न व्यापा- 
रियों पर चुंगी लगाने का वर्गन मिलता है । शराब का व्यापारी आधे द्रम 
[ विग्रह पाल सिक्के ) फी पीपा शराब पर प्रति मास कर दिया करता 
जो पुण्य कार्य में व्यय किया जाता था। तेली को प्रत्येक कोल्हू पर एक 
पलिका ( करछल ) तेल कर के रूप में देना पड़ता था | संगतराश हर एक 
गढ़ाई की आमदनी से आधा द्रम टेकक्‍स देता था। इसी प्रकार चाहमान लेख 
में निम्न प्रकार का वर्णन मिलता है मार्गे गच्छतानामागतानां वृषभानां शेकेषु- 
प्रत्येक बेलगाड़ी भरे सामान पर दो रुपया चृंगी ली जाती थी जिस पर 
किराना ( मसाला ) लदा हो । (ए०३० ११, पृ० ३७ ) । 

राज्य में कभी-कभी असामयिक कर भी लगाया जाता था। पुलिप 
( चाटमभंद्र ) या सेनिक के गाँव में जानें पर वहाँ के लोगों को भोजन 
तथा रहने का प्रवन्ध करना पड़ता था। इसी प्रकार का तुरुष्क-दण्ड भी 
था जिसका उल्लेख गोविन्द चन्द्र के लेख में सदा आता है। काशी के पास 
जो दानपत्र मिले हँ उन सब में तुरुष्क दण्ड का उल्लेख है । अनुमानतः इस 
कर को मूसलमानों के आक्रमण के अवसर पर प्रजा को देना पड़ता था। 
गहड़वाल छेखों में कमारगादिआनक, कूटक, जातकर ( स्यात्‌ संतान पैदा 
होने पर टेक्‍स ) के नाम भी मिलते हें जिनके विषय में अधिक जानकारी 
नहीं है । जंगल तथौ खानों से भी राजा को आय होती रही । इसी सम्बन्ध 
में दशापराध दण्ड का नाम आता है कि दश अपराधों में मनृष्य को आथिक 
दण्ड देना पड़ता था। इस प्रकार के विभिन्न मार्गों से आय में वृद्धि 
डहीती रही । राज्य में दौड़ा करने वाले पदाधिकारी को विष्टी ( बेगार ) 
लेने का अधिकार था। यह एक अप्रिय प्रथा थी। परन्तु बेगार का ( विष्टी) 
उल्लेख स्मृति ग्रंथों में भी पाया जाता है। स्थानीय संस्थाएँ भी सार्वजनिक 
उपयोगी काम के लिए इस धन का उपयोग करती थीं । राज्य में सभी 
छोगों को कर देना आवश्यक था पर श्रोत्रिय तथा दानग्राही ब्राह्मण सदा 
कर से मुक्त कर दिये जाते थे | उसका कारण यह था कि उन व्यक्तियों 
पर बोक डालना राजा के लिए दुःख का विषय था। उनके अतिरिक्त अन्धे, 
 छँगड़े, अपाहिज भी राजकीय कर से स्वंदा के लिए मुक्त कर दिये जाते थे + 
राजकीय आय को ऐसे ढंग से व्यय किया जाता था कि राजा प्रजा में 
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सदभावनगा बनी रहे । जनता के कल्याण के लिए सार्वजनिक कार्य सुचारु 
रूप से सम्पन्न किये जाते थे । इस युग की सब से महत्त्वपूर्ण घटना यह 
थी कि ९वीं सदी के बाद शासक गण ने संस्थाओं को दान देना आरम्भ कर 
दिया और व्यक्ति के स्थान पर शिक्षा संस्था, मठ, मन्दिर आदि को अधिक- 
तर दान दिये जाने लगे । धर्मशाला तथा सदावतें में काफी धन व्यय होता 
था । राजकीय आय को प्राय: चार विभिन्न मार्गों से व्यय किया जाता 
था । पहला कर्मचारियों का वेतन, दूसरा राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक कार्य, तीसरे 
शिक्षा तया चौथे दान को व्यय का मार्ग माना गया है। ह॒वेनसाँग ने 
इसी को दूसरे शब्दों में लिखा है कि आय का चौथाई भाग राज्य 
के काय॑ में, दूसरा चौथाई दान में, तीसरा चौथाई विद्वानों के निमित्त 
(यानी शिक्षा का्य) और दोष भाग विभिन्न धर्म के मार्ग में व्यय किया 
जाता था। | 
.. पूर्व मध्यकाल में शासकों का ध्यान सार्वेजनिक कार्य की ओर अधिक था। 
मन्दिर तथा मठ निर्माण का काम इतना अधिक हुआ कि प्रत्येक राज्य में 
स्थान-स्थान पर मन्दिर बनाये गये । इसके अतिरिक्त धर्मशाला तथा उसीसे 
'सम्बन्धित सदावते का वर्णन अनेक लेखों में मिलता हँ। कन्नौज के राजा 
जयचन्द ने काशी में कई मन्दिर बनवाये थे। चन्देल राजाओं का खजुराहो 
मन्दिर सर्व प्रसिद्ध था। पहाड़पुर की खुदाई से प्रकट होता है कि ८वीं 
सदी में वहाँ ऐसा मन्दिर बनवाया गया था जिसका अनुकरण बृहत्तर भारत 
( जावा ) में भी किया गया। शिक्षा संस्थाओं के निर्माण में पाल राजाओं 
का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है । विक्रमशिला तथा नालूंदा में विहारों 
के तैयार करने का श्रेय पाल-नरेशों को ही है। इस काल में जनता की रक्षा 
के लिए किले बनाये गये थे जिनमें काफ़ी घन खर्च किया गया होगा । खेद 
है कि मुसलमान विजेताओं ने उन्हें नष्ट कर दिया जिससे उस युग के भवनों 
का इतिहास ग्रंथों ( इतिहास ) के पृष्ठों में सुरक्षित है । हाँ, खजुराहो, भुवने- 
इवर तथा कालिजर आदि स्थानों की इमारतें उस अतीत का चित्र आज भी 
प्रस्तुत करती हें। 

पूर्व मध्यकालीन लेखों के अध्ययन से पता चलता है कि उस युग में दान 
व्यय का सब से बड़ा मार्ग था। यह कहा जा चुका है कि संस्थाओं को दान 
करने का काय आरम्भ हो गया था, इसलिए पहले से भी अधिक आय का 
अंश इस पवित्र कार्य के लिए देना पड़ता था। ग्राम संस्था में गोप नामक कर्म- 
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चारी लेख्य को सुरक्षित रखता था जिस प्रकार अक्षपटलिक केन्द्र में कार्य 
करता रहा । दान करते समय ताम्रपत्र पर उस भूमि की सीमा तथा माप 
लिखी जाती थी। प्राकृतिक सीमा न होने पर नवीन चिहनतों से सीमा निश्चित 
कर दी जाती थी और राज्य के सारे अधिकारियों को सूचित कर दिया 
जाता था जिससे कि भविष्य में किसी प्रकार की बाधा न आ सके या कोई 
कर्मचारी रुकावट न पैदा करे । गुर्जर प्रतिहार, गहड़वारू तथा पाल ताम्र- 
पत्रों पर राज्य के पदाधिकारियों के नाम खुदे मिलते हें । दूसरी महत्त्वपूर्ण 
बात यह थी कि दानग्राही को उस भाग से कर ग्रहण करने का अधिकार 
था । वह सभी प्रकार के राजकीय करों से मुक्त कर दिया जाता था जिसमें 
असामयिक कर भी सम्मिलित थे। वह दानग्राही निविधर्म के अनुसार सभी 
प्रकार के छाभ उठा सकता था। चन्देल लेखों में तो व॒क्षों तथा जलाशयों के 
साथ भूमि-दान का वर्णन मिलता है । गहड़वाल गोविन्द चन्द्र के दानपत्रों में 
लोह तथा लवण की खान के साथ भूमिदान का विवरण पाया जाता है । 
इतना बन्धन अवश्य था कि दानग्राही उस भूमि को बेच नहीं सकता या बन्बक 
नहीं रख सकता था । इस से भूमि छिन्न-भिन्न होने से बच जाती थी। 
जब संस्थाओं को दान दिया जाता था तो उसका मुख्य व्यक्ति दानग्राही' 
की तरह सभी अधिकार रखता था पर उस भूमि की आय ( भूमिकर, चुंगी 
आथ्िक दण्ड आदि ) से मन्दिर या विहार का खर्च चलाया करता था। कभी 
कभी विशिष्ट चुंगी को शासक मन्दिर में पूजा निमित्त दिलवा दिया करता 
था। शिक्षा संस्थाओं में किसी तरह का शुल्क न होने के कारण शासक तथा _ 
दान देने वालों का धन उस संस्था के खर्च के लिए पर्याप्त होता था। इन 
झिक्षण संस्थाओं की महत्ता इतनी बढ़ गई थी कि भारत के बाहरी देश 
जावा से दान देने का वर्णन मिलता हूँ । जावा के राजा बलपृत्रदेव ने नालंदा 
महाविहार के लिए पाँच गाँव दान में दिया था। कहने का तात्पयँ यह है कि 
शिक्षा संस्थाएं तथा मन्दिर के सारे प्रबन्ध दान के घन से ही हुआ करते थे। 

राज्य की आय का कोई भाग स्थायी कोष में रक्‍्खा जाता थाया वहीं; 
इस सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक विवरण नहीं मिलता। परन्तु मुसलमान लेखकों 
ने उल्लेख किया हँ कि हिन्दू राजा सिहासना पर बैठते समय पव्वजों द्वारा 


संचित कोष पाते थे। उस कोष में से व्यय करनें का कम अवसर आता... 


था। संकट के समय शासक उसमें हाथ डालते थे।. राजकीय ऋण की कल्पना' 
तक न थी और उसी संचित कोष से आपत्काल में अपनी रक्षा करते थे । 
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मुसलमान विजेता द्वारा राजधानी से धन लूट कर ले जाने का वर्णन सभी को 
ज्ञात है। इससे प्रकट होता है कि केन्द्र में हिन्दू राजा संकट से बचने 
के लिए स्थायी कोष रखते थे । ः 
यह कहा जा चुका है कि राजतंत्र का विकेन्द्रीकरण हो गया था। 
केन्द्र में प्रत्येक विभाग वर्तमान था जिसका मंत्री उसकी देख-रेख करता था। 
सारे राज्य को प्रान्तों ( भुक्तियों ) में बाँट दिया 
पघान्तीय शासन गया था जिसके प्रबन्ध के लिए प्रांतिपति 
.. राजा की ओर से नियक्त किया जाता था । हमें, 
गुजर प्रतिहार तथा पार राज्य भुक्ति में बंदे थे । पाल राज्य इतना विस्तृत 
था कि बंगाल ही तीन भृक्तियों में बट गया था ( पुण्ड्वर्धन, वद्धमान तथा दण्ड) 
विहार प्रान्त को तोरामुक्ति तथा श्रीनगर भुक्ति में विभक्‍त किया गया था 
और आसाम का प्रान्त प्राग्जोतिष भक्ति से प्रसिद्ध था। प्रान्तपति को शासक 
अपने हस्ताक्षर के साथ आज्ञापत्र दिया करता था जिसका पालन करना 
उसके लिए नितान्त आवश्यक था। गवर्नर के लिए लेखों में विभिन्न नाम 
मिलते हें। हर्ष के ताम्रपत्रों में राजस्थानीय, कुमारामात्य तथा उपरिक 
झाब्द मिले हैं। यह कहना उचित है कि ये तीनों पदवियाँ गवर्नर के लिए 
अ्रयुक्त की जाती थीं । किसी लेख में कमारामात्य तो दूसरे में राजस्थानीय 
अथवा उपरिक शब्द का उल्लेख पाया जाता है। पालवंशी आमागछी लेख 
में कमारामात्य, देवपाल के नालल्‍ूंदा ताम््रपत्र में उपरिक और राजस्थानीय 
शब्द आते हैँ। उड़ीसा के एक लेख में अन्तिम दोनों शब्द मिले हें। इत पद- 
वियों के अतिरिक्त भोगपति शब्द भी घमंपाल के खालीमपुर दानपत्र में 
प्रान्तपति के लिए प्रयोग किया गया है। कलचूरी लेख में भोगिक शब्द आता 
है । संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं कि प्रान्तपति के लिए कई छब्दों का 
अयोग होता रहा । भुक्ति का शासन एक अधिकारी के हाथ में था, जो 
राजा की ओर से सब राज्य-प्रबन्ध करता था। उस समय गहड़वाल के समान 
भी छोटा राज्य था जिसमें प्रादेशिक विभाग कम थे। इस कारण उन्हें केवल 
जिले विषय में बाँठा गया था। प्रान्त में सुशासन से जनता में राजनिष्ठा 
बनी रहती और केन्द्रीय शासन सुदृढ़ रहता था । भूमि-कर तथा अन्य टैक्स 
प्रान्तीय राजधान्नी में वसूल करने के बाद शासन व्यय काट कर शेष केन्द्रीय 
सरकार को भेज दिया जाता था । 
पुराने समय में जिले के लिए 'विषय' शब्द का प्रयोग मिलता है। मध्य- 
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कालीन हेखों में विषययपति' का नाम मिलता है जो आजकल के जिला- 
धीश के समान था । उसका काम जिले में शान्ति 
जिले का प्रबंध... तथा सृूव्यवस्था रखना था। वह मारूगुजारी आदि- 
करों की वसूली करता था । उसके अधीन कई 
कर्मचारी थे जो मालग॒जारी के काम में लगे रहते । चोरद्धरणिक तथा 
दण्डपाशिक नामक पुलिस कर्मचारी सम्भवतः विषयपति के अधीन रहते थे। 
यह कहना कठिन है कि वाणिज्य तथा उद्योगधंधे के काम भी उसी के अनु- 
शासन में थे या नहीं । विवयपति के पास न्याय का अधिकार न था। गृप्त- 
काडीन लेखों में जिले की परिषद का वर्णन मिलता है परन्तु बाद के लेखों 
में जिला पंचायत का विवरण नहीं मिलता । गहड़वाऊ, पाल तथा उड़ीसा 
के लेखों में विषयपति के नाम मिलने के कारण यह प्रकट होता है कि उत्तर 
प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक एक प्रकार का शासन था परन्तु उनके कार्य के 
विधय में विस्तृतरूप से कहा नहीं जा सकता । सुभाकर के नूलपुर पत्र से 
पता चलता हे कि जिले में लेख को स्रक्षित रखने के लिए पुस्तपाल भी 
नियुक्त किया जाता था । ( ए०३० १५, पू० २ ) 
कई लेखों में पुर ( तगर ) सम्बन्धी शासन की चर्चा मिली है। नगर 
में अधिकांश गैर सरकारी व्यक्ति काम करते थे। परमार राजा भोजदेव 
के ग्वालियर लेख से पता चलता है कि नगर के लिए 
पुर-शासन स्थान तथा बोर्ड ( वीर ) शब्दों का प्रयोग किया जाता 
द ः ( ए० इ० ११० २५ ) | गहड़वाल राजा गोविन्द- 
के ताम्रपत्र में स्थात कूलाधिकारि पुरुषान्‌ का उल्लेख है। बोर्ड के कितने 
सदस्य होते थे, यह कहना कठिन है पर राजपुताना में १०वीं सदी के बोर्ड 
का विवरण मिलता है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कार्यकारिणी के प्रति- 
निधि चुते ज.ते थे और स्यात्‌ एक वर्ष की अवधि तती थी । ( प्राचीन 
भारतीय शासन पद्धति, प० १६५ )। 
..._भारतव में पुराने समय से शासन की' स्वतंत्र इकाई को ग्राम कहते 
थे । राजतंत्र के अन्तर्गत प्रजातंत्र शैली पर काम करने वाली यही संस्था 
< थी जिसका कार्य ग्रामसभा किया करती । पाल लेखों 
 आमन्‍शासन . --आमागछी, खालीमपुर तथा नालूंदा ताम्रपत्रों 
गाँव के सर्वोच्च अधिकारी को ग्रामपति, ग्रामिक या 
महत्तर कहा गया हैँ | कलूचूरी लेख में ग्राम महत्तराधिकारिन' शब्द पाया 
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जाता है | चन्देल राजा परमदि के सेमरा ताम्रपत्र में महत्तर का ही उल्लेख 
मिला है । गहड़वाल लेखों में महत्तर या महत्तम शब्द गाँव के मुखिया के 
लिए प्रयकत मिलता है । प्राचीन काल में ग्राम की महत्ता थी और मुखिया 
को बड़े-बड़े अधिकार दिये गये थे। वह प्रजातंत्र की प्रणाली से ग्रामसभा संग- 
ठित करता और कई उप समितियों द्वारा सारा प्रवंध करता था। मध्यकालीन 
लेख में भी इसे पंचकली कहा गया है ( ए० ३० भा० ११, पृ० ४९ ) 
पंचायत के विभिन्न अधिकारों के बारे में उत्कोर्ण लेख मौन हें, परन्तु इस 
बात के मानने में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता कि पुराने 
समय की बातें सर्वथा परिवर्तित हो गई थीं। गाँव शासन की एक ऐसी इकाई 
थी कि इससे किसी भी राजा ने छेड़छाड़ नहीं की । सर्वत्र ज्यों का त्यों कार्य 
चलता रहा । हिन्दू क्या मुसलछिम काल तक गाँव पंचायत अपना कार्य करती 
रही । अँग्रेजों के आने पर शासन केन्द्रीयकरण होने पर ग्राम पंचायतों का 
ह्वास हो गया । 

मुखिया का सब से प्रधान कार्य गाँव की रक्षा तथा न्याय करना था। 
प्रत्येक कार्य के लिए कछ लोगों की उपसमिति होती थी जो उस कार्य को 
पूरा करती थी। सार्वजनिक कार्य के लिए राजा से सहायता तथा दान मिला 
करता था । महत्त्व के प्रश्न या संकटकाल में गाँव के सभी लोग एकत्र होते 
थे । उस आपत्ति से बचने के लिए गाँव की भूमि तक बेच दी जाती थी। 
भूमिकर वसूल कर राजकोश में जाता था पर उसका थोड़ा अंश गाँव के 
व्यय के लिए रख लिया जाता था । बंजरभूमि पर पंचायत का अधिकार होता 
था | वह जिसे चाहे दे दें, या बेच दे । इस प्रकार जमीन के बेचने से जो 
घन मिलता था वह वहाँ के सार्वजनिक कार्य के लिए व्यय किया जाता था। 
शिक्षा के प्रसार में ग्रामसभा का कम हाथ न था । मन्दिरों में पाठशालाएँ 
लगती थीं । अनाथारूय तथा चिकित्सा का प्रबन्ध मुखिया ही करता था। 
पाल लेख में दस ग्रामिक शब्द मिलता है। सम्भवतः कई ग्रामों को (दस ग्रामों 
को) मिला कर ग्राम पंचायत से भी बड़ी कोई संस्था थी जिसका अधिकारी 
दश ग्रामिक नाम से पुकारा जाता था:। 











दूसरा अध्याय 
पूर्व-मध्यकालोन आ्थिक अवस्था 


मारतवर्य में प्राचीन कारू से ही राजनैतिक परिस्थिति के साथ-साथ 
लोगों के आथिक जीवन में भी परिवर्तंत होता रहा है । अत्यन्त प्राचीन समय 
में साम्राज्य की स्थापना के साथ शासकों ने विकेन्द्रीकरण की नीति को इसलिए 
अपनाया कि समाज की दशा सुधरती रहे और जनता सुख का अनुभव करे। 
साम्राज्य के अन्तर्गत गाँवों में पंचायतें स्थापित की गईं और नगर-प्रबन्ध 
की व्यवस्था की गई । इससे ग्राम तथा शहर के निवासी अपनी भलाई के 
लिए स्वयं प्रयलशील हो गये । गाँव के मुखिया को कृषि सम्बन्धी बातों 
की चिन्ता रहती तो नगर का श्रेष्ठी व्यापार की उन्नति में संघ वालों के साथ 
संलग्न रहता था। इस प्रकार शासन में विकेन्द्रीकरण के कारण समाज में 
लोग शान्ति का अनुभव करने लगे तथा वेभवपूर्ण हो गये। यद्यपि पूर्व 
सध्यकालीन आथिक अवस्था की जानकारी के लिए विशेष साधन उपलब्ध 
नहीं हें तथापि विदेशी यात्रियों के विवरण, लेखों में तत्सम्बन्धी वर्णन तथा 
कतिपय ग्रंथों के उल्लेख से आर्थिक परिस्थिति का ज्ञान होता हैं। मुसलमान 
यात्रियों के विवरण द्वारा व्यापार के विषय में विशेत्र जानकारी होती 
है। भारतीय व्यापार के लिए पूर्व मध्ययुग का समय ( ६०० ई० से 
१२०० ई०) स्वर्णयूग माना जा सकता है जिस काल में भारतीय उपनिवेश 
बसाये गये । मध्यएशिया तथा एशिया के दक्षिण-पूर्वी ढ्वीप-समूह में भारतवासी 
जाकर वहीं बस गए । उन भूभागों को वृहत्तर भारत का नाम दिया जाता 
हैं। यहाँ मुसलमानों के आने से पहले ही अरब वालों से भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध था जो इन सदियों - में काफी बढ़ गया। मुसलमान विजेताओं ने 
भारत से जितना लूट का माल बाहर भेजा था उसे देखते हुए मध्यकाल के 
आशिक वेभव का परिज्ञान होता है। हजारों मन सोना, हीरे. तथा मोती भारतीय 
धनराशि के द्योतक हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल 
में भारतवर्ष की आथिक अवस्था बहुत अच्छी थी। तत्कालीन लेखों में उल्लि- 
खित दान करने की प्रथा राजाओं की आ्थिक नीति को स्पष्ट कर देती है 
और उसके सहारे आथिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है । 
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भारत सदा से कृषि प्रधान देश रहा है । जनता अधिकतर गाँवों में 
रहती हैं और कृषि के द्वारा अपनी जीविका चलाती हे । शव०वीं या ११वीं 
सदी तक तो राजा कृषकों से भागभोग ( कर ) छठें भाग में 
कृषि लिया करता था । सामन्‍्तों के कारण थोड़े समय के लिए 
जमींदारी प्रथा का लोग अनुभव करने हछगे. थे, पर १२वीं 
सदी से नकद मालगुजारी देने का ढंग चल निकला । सहासामन्त का कोई 
स्थान न रहा और उपज के छठें भाग की वात समाप्त हो गई | जमीन के 
अनुसार भूमिकर घटता-बढ़ता रहा। शासकों की ओर से सिंचाई का भी प्रबंध 
था। उस दशा में माल्युजारी अधिक ली जाती थी । बंजर भूमि का लगान 
चहुत कम था। नहरों, तालाबों तथा कंओं से सिंचाई होती थी । राज तरं- 
गिणी में सूं नामक कर्मचारी का वर्णन मिलता हे जिसने बाढ़ से नष्ट बाँध 
को ठोक कराया था। भेलम के तट पर बाँध बँववाये गये थे । गुप्त राजा 
आदित्यसेन की स्त्री कोण्य देवी ने सिंचाई के लिए तालाब खुदवाया था । 
परमार राजा भोज ने एक विशाल तालाब बनवाया था। छेखों 
वर्गन आता है कि चन्देल राजाओं ने स्थान-स्थान पर भीलें खुदवाई 
थीं जो आज भी उसकी कीति का वर्णन कर रही हैँ। राजाओं को 
कुंओं की भी आवश्यकता जान पड़ी थी। कहने का तात्पयं यह कि 
शासक सिंचाई के महत्त्व को पूर्ण रीति से समभते थे। मसलमानों ने 
आकर इन्हें नष्ट कर दिया। आमेर आदि तालाब सदा के लिए बन्द कर 
दिये गये । 
प्राचीन समय में गाँवों की प्रधानता थी । देश की अधिक संख्या वहीं 
रहती थी। हवेनसाँग ने भी इसी की चर्चा की है कि गाँवों में किसान पर्याप्त 
हम अन्न फल तथा पुष्प पैदा करते थे। वहाँ की 
गांव की अवस्था . भूमि तीन प्रकार की थी--गोचर, बंजर तथा 
“उपंजाऊ भूमि । जानवर भी देश के धन समझे 
जाते थे इस कारण प्रत्येक गाँव में गोचर भूमि रहती थी । भध्यकालीन छेखों 
में गोपय या गोमार्ग का उल्लेख मिलता है। पाल तथा सेन-प्रशस्तियों में 
“तृणपूति चरपर्श॑न्त' का वर्णन आता है, जिसका अर्थ है कि गोचर भमि में 
अनेक प्रकार की घासें पेदा होती थीं ( वंगारू का इतिहास, भा० १, प्‌० 
६४३ ) चन्देल राजा परमदि के. महोबा ताम्रपत्र में नाना प्रकार के वक्षों 
क्के नाम मिलते हे जिन्हें भूमि के साथ दानग्राही को अग्रहार में दे दिया जाता 
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था । उनमें आम, महुआ, शाल, इमली आदि के नाम आते हूं। गाँव में अन्न 
पैदा करने के साधन थे ही । वहाँ के निवासी गेहूँ, जो, चने के साथ गन्ना,. 
सन आदि की फसलें भी उगाया करते थे। कृषक सभी वस्तुओं का प्रयोग नहीं 
कर पाते इस कारण उन चीजों के बेचने के लिए बाजार लगाये जाते थे। 
इसी प्रत॒न्ध के लिए राजा की ओर से एक कर्मचारी ( हट्नपति ) नियुक्त 
किया जाता था | गाँव के निवासियों के सादे जीवन से सभी परिचित हें। 
१रवीं सदी के बंगाल के देवयारा लेख में कृषकों के सादे जीवन की एक 
झांकी मिलती है। उस लेख में राजा विजय सेन कहता हैँ कि गाँव के 
ब्राह्मण वेदों में पारंगत हैं, पर धन-रहित हैं । राजा ने ऐसा प्रयत्न किया कि 
उन विद्वानों के पास भी कुछ सम्पत्ति हो जाय । उस प्रयत्न से ब्राह्मण 
घनवान हो गये परन्तु उनकी पत्नियों को मूल्यवान्‌ पत्थरों का ज्ञान तक 
न हो पाया । इस कारण मोती, हीरे, पन्ने तथा सुवर्ग मुद्रा को पहचानने के 
लिए गाँव की स्त्रियों ने नगर की ललनाओं से परखने का ढंग सीखा। 
रा ( बंगाल का इतिहास, भा० १, पृ० ६४५ ) इस तरह के उल्लेखों से वहाँ 
आई के निवासियों के सादे जीवन का पता रूगता है । द 
हे गाँव में अधिकतर भूमि दान से मिल जाती थी। ब्राह्मण तथा श्रोतिय 
को सदा कर-रहित भूमि ही मिलती थी । परन्तु ९वीं: सदी के बाद अन- 
गितत दानपत्रों में व्यक्तियों के स्थात पर संस्थाओं के नाम लिखे मिलते हैं। 
उनमें नीति-धर्म के अनुसार सारा अधिकार दानग्राही को मिल जाता था। 
स्थात्‌ भूमि के विवटन के भय से दानपत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहता 
था कि दान लेने वाला व्यक्ति उस भूमि की आय का उपभोग कर सकता 
था परन्तु उस भूमि को विक्रय या बन्धक नहीं रख. सकता। इस तरह भूमि 
टकड़ों में विभक्‍त होने से बच जाती थी। दान लेने वाले को सब प्रकार के 
कर लेने की राजकीय आज्ञा मिल जाती थी। यहाँ तक कि उस भमि से भविष्य 
में निकलने वाले धन पर भी उसी व्यक्ति का अधिकार रहता था। गहड़वाल 
लेख में तो लोहा तथा नमक की खान को भी भूमि के साथ (सलोहरूवणा- 
कर ) दान में देने का वर्णन आता है । चन्देल परमदि के महोबा लेख में 
सभी वृक्षों के साथ भूमि दान देने का उल्लेख मिंठछता है | इतना ही नहीं 
भूमि असामयिक कर ( चाट भट ) पुलिस टैक्स आदि से भी मक्‍त कर दी 
जाती थी। सारांश यह है कि ताम्पत्रों में सभी अधिकार के' साथ भूमिदान 
का विवरण पाया जाता है । 
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मध्यकालछीन लेखों में भूमि नापने की प्रथा का वर्णन आता हे। ग॒प्तकाल 
भमि के लिए एक माप का उल्लेख मिलता हैं जिसे कल्यावाप कहते थे। 
कूल्य अनाज नापने का एक साधन ( छोटी टोकरी 

भूमि साप के सदृश ) था । उसी आधार पर उस भूभाग को एक 
कल्यावाप कहते थे जिसमें एक कल्य नाज बोया जा 

सके । पिछले गुप्तकाल में एक बड़े माप का नाम मिलता है जिसे पाठक कहते 
थे। यह कल्यावाप का पाँच गता समझा जाता था। छोकनाथ के तिपेरा लेख 
मे दोनों मार्षों के नाम मिलते है। इसके अतिरिक्त अनाज माप के लिए द्रोण 
शब्द का भी प्रयोग किया जाता था धान्य द्रोण-ह्यम्‌ । कल्य के साथ वाप 
शब्द प्रयुक्त होता रहा, उसी के सदृश द्रोणवाप भी प्रयोग में आ गयो था । 
पहाडुपुर के ताम्रपत्र में कल्यावाप तथा द्रोण-वाप में एक तथा आठ का अन्‌- 
पात मिलता है। ( बंगाल का इतिहास, १, पृ० ६५२ ) हल नामक माप को 
चोये स्थान पर रख सकते हें । इसका अर्थ उतनी पथ्वी से था जो एक हल 
से बाई जा सके | काँगरा से ९वीं सदी के बेजनाथ वाले लेख में हल का 
प्रयोग मिलता है, 'एक हल वाहनीया दत्ता भूमि: महेशाय । भूमिश्व हल चतु- 
ष्टयं योग्या दत्ता लवग्रामात्‌ ॥/ एक हंल से दस बीवा माप माना जाता था। 
पाँचवाँ माप हस्त नाम से प्रसिद्ध था। इसे तो साधारणतया सभी प्रयोग 
करते रहे। ग्वालियर के एक लेख में परमेश्वरीय हस्त” का उल्लेख है । 
स्यात्‌ राजा का हाथ ही वेधानिक माप ( हणतेंदएवं ) समझा 
जाता था । अन्यया इस परमेश्वर शब्द के प्रयोग का कोई अर्थ नहीं । 
पश्चिमी भारत के वरूभी लेख में माप के लिए पादावतत॑ शब्द मिलता है जो 
एक वर्ग फूट के बराबर माना गया हैं। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र के लेखों 
म्‌ नाल शब्द माप के लिए मिलता हैं। नाल सम्भवतः नल शब्द काही दृप्तरा 
रूप मालूम पड़ता है | बंगाल के सेन लेख में नल” माप के लिये आया है । 
नल एक प्रकार का पौषा होता हैँ जिसके लम्बें-लम्बे पतले छड़ होते हैं। इसी 
से नापने का काम लिया जाता होगा। इस तरह पथ्वी के माप के लिए 
विभिन्न समय तथा प्रान्तों में पृथरू-पृथक्‌ माप काम में लाये जाते थे । 
कुल्य तथा द्रोण नाज के माप थे जिनके सम्बन्ध में वास्तविक रूप से कछ कहा 
नहीं जा सकता । स्यात्‌ बीज बोलने से ही भूमि के माप का अनमसान किया 


जाता था 
पुराने समय में तगरों की संख्या कम थी परन्तु मध्यकाल में क्रमशः नगर 
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४ यात्रियों के वर्णन तथा लेखों के उल्लेख द्वारा पता रूगता है 
आल 5 कि नगर राजधानी, तीर्थ तथा व्यापारिक केन्द्र 
शक ८“  वीबन में बसाये गये थे। कई राजाओं नें भी अपने नाम 
वंशट2,8 ._. पर नगर बसाये । वहाँ के लोग कृषि के सम्बन्ध 

7 7” रखते थे बल्कि सदा व्यापार में फँसे रहते थे। 'राजतंरंगिणी' 
72...” वैभव का वर्णन मिलता है । विजय सेन के देवपारा लेख में 
! सयों के विलासपूर्ण जीवन का अच्छा वर्गन किया गया है। 
आओ वी का तथा हवेनसाँग ने कान्यकुब्ज का जो वर्णन किया है 
/ ” समृद्धि का पता चलता है। चीनी यात्री का कहना था कि 
#' पत्तिशाली तथा समृद्धिशाली छोगों की संख्या अधिक थी। 
वेभवपूणण क्र ..॥ मकते हुए रेशमी कपड़े पहनते थे। नगर ऊँचे भवनों तथा 

बंगाल + छ्ऑ _ भेत था। इसी प्रकार कादम्बरी में बाण ने उज्जयिती के 

जाता है # ,ै,। की बात लिखी है ( कोटि सारेण अधिष्ठिता उज्जयिनी 

]। से भरा [ए # +) प्रासाद तथा आनन्द वाटिका का वर्गन पठनीय है। नगर 
.. सम्बन्धी ” , ख, मोती, हीरे, मूंगे, मरकत आदि मूल्यवान्‌ पत्थर बिकते 


हे मकः 
[220 
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मूर्तियाँ पट । भरत की महान्‌ सम्पत्ति का एक कारण व्यापार भी बत- 
ज्ञात की कि ॥ असंग में व्यापार की नगरी थानेश्वर का नाम लिया गया 
 गस्किक ॥ रंढ )। हर्षवर्धन ने इस नगर को छोड़कर कान्यकूब्ज को 
सिपाही, #7 तताया था। प्राचीन समय में पाटलिपुत्र को जो स्थान मिल 
हुए किसा१.०# * ' त्त्वपूर्ण स्थान पूर्व मध्यकाल में कन्नौज को दिया गया। प्राय: 
हैं । व्याखाफ्# ,० ई० तक यह उत्तरी भारत का प्रधान नगर था जिसका 
चलता है ६ #!# रत का सम्राट ( प्रधान नरेश ) समझा जाता था । इसी 
के कठिन ७ ,,क्रवी' | ने के लिए गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा गहड़वाल राजा युद्ध 
योग दिया ,#कौ# के वैभव के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है। मसऊदी ने 
“8 है कन्नौज ) बड़ा नगर है । इसके चारों ओर परकोटा है। 
८# | #ैं लोग सुन्दर हैं। व्यापार बहुत है। मध्य भारत की धारा 
#% : शासन काल में अत्यन्त प्रसिद्ध थी। भोज की वह 
॥। मनेंक विद्वानों को आश्रय देती रही । उसी तरह चन्देलों 
# के विषय में खजुराहो छेख में निम्न लिखित वर्णन 





















कि 


लक 


















॥|# तिभा .विमान-भवने: आभूषिता भूते.... 
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नगरों में विशिष्ट व्यवसाय तथा व्यापार ही प्रधान कार्य था। नगर 
के रहने वाले बृद्धिजीवी होने के अतिरिक्त विभिन्न स्थानों में जाकर क्रय- 
विक्रय में तन-मन-धन लगाते रहे। प्राचीन भारत 
श्रेणी या संघ में आजकल की तरह पूंजीपतियों के हाथ में व्यापार 
न था किन्त्‌ स्थान-स्थान पर इस कार्य को छोटी- 
छोटी' संस्थाएँ करती रहीं जो श्रेणी या व्यावसायिक संघ के नाम से पुकारी 
जाती थीं। मध्यकालीन लेखों में श्रेणी का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता 
-है। श्रेणी का मुखिया सेट्ठी या श्रेष्ठी कहलाता था। कई लेखों में वह सार्थ- 
वाह भी कहा गया है । उसका मुख्य कार्य श्रेणी के कार्य का संचालन था। 
इसके अतिरिक्त श्रेष्ठी नगर-शासन तथा जिले के शासन में नगरपति या 
ह विषयपति ( जिलाघीश ) की सहायता किया करता था। वह प्रतिनिधि 
के रूप में उस भाग के व्यवसाय पर ध्यान रखता था। एक-एक कार्य की 
“पृथक उप-पंस्था होती थी और एक पेशेवाले भी अपना सुव्यवस्थित समुदाय 
( श्रेणी ) बनाते थे। स्मृति ग्रंथों में इत गण संस्थाओं का विस्तृत विवरण 
' “मिलता है जिसकी पृष्टि मध्यकालीन लेखों से की जा सकती हँ। खजराहो 
:- के लेख में विभिन्न श्रेणियों--तैलिक, माली और संगतराश के नाम मिलते 
:- हैं। गण के नियम सभी सदस्यों को मानने पड़ते थे तथा राज्य भी संघ की सत्ता 
“को मानता था। व्यवसायी तथा व्यापारी श्रेणी का कार्य आगे बढ़ाने के लिये 
- प्रयत्नशील रहते थे। सा्थवाह समुदाय व्यापार में लगा रहता था। सभी प्रकार 
के श्रेणी कार्य पर राजा की ओर से चंगी लगती थी जिस कारण उनका नाम 
““अशस्तियों में आता है। श्रेणियों के विभिन्न कार्यों का पता लेखों से मिलता 
हैँ । व्यापार के अतिरिक्त वे बेंक का कार्य करती थीं । कोई व्यवसाय के 
“ लिये कर्ज लेतीं तो कोई ऋण दिया करती थीं । उस समय में प्रचलित ९ 
से १२ फी सैकड़ा सूद दर का उल्लेख मिलता है। श्रेणियों द्वारा दान देने 
““ज्का भी वर्णन पाया जाता है । 
पर्वे मध्यकालीन व्यापार की जानकारी के इतने विभिन्न साधन हें कि 
अ्जउनको जोड़कर ही एक खाका बनाया जा सकता हे। इस यग में साहित्य की 
पुस्तकें काफी अधिक लिखी गई तो भी उनमें लोक- 
व्यवसाय तथा जीवन की वार्ता पर कम विचार किया गया है । हिन्दू 
व्यापार लेखकों ने विभिन्न बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया है परन्तु उनके ग्रंथों में व्यवसाय तथा व्यापार 
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का 


के सम्बन्ध में कोई सम्बन्धित विवरण नहीं मिलता । तत्कालीन दानपत्रों में 
गुल्क का उल्लेख, श्रेणी संस्था का वर्णन तथा मुसलमान यात्रियों के यात्रा- 
जिवरण से व्यापार के सम्बन्ध में जातव्य बातें यहाँ प्रस्तुत की जायेगी । 
पूर्व मध्यकालीन मूर्तियों तथा चित्रों के आधार पर पता चलता है कि भारतवर्ष 
में पहनने के सुन्दर कपड़े बनते थे। मथुरा तथा बनारस से बढ़िया सूती कपड़ा 
( दुकूल ) बना कर सव जगह भेजा जाता था। बंगाल तो प्राचीन समय से 
मलमल के लिए प्रसिद्ध था। अरब यात्री सुलेमान ने लिखा है कि ९वीं 
सदी में बंगाल में ऐसा बारीक कपड़ा बनता था जैसा अन्यत्र कहीं तेयार नहीं 
हो सकता था। सुलेमान ने उसे सूती कपड़ा कहा है और उसने अपनी 
आँखों से बनते देखा था। दसवीं सदी के अरब यात्री इब्न खुर्दाजबा ने भी 
बंगाल में बनने वाले सूती कपड़ों की प्रशंसा की है । वह काये दिन पर दिन 
आगे बढ़ता गया और कपड़े का व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा था। 
कपड़े के बाद भोजन सम्बन्धी वस्तुएँ भी पैदा की जातीं और व्यापार 
के लिए भेजी जाती थीं । नमक बनाने के लिए सम्भवतः कोई विशेष उपाय 
नहीं काम में लाया जाता था। मिट्टी में नमक रहता था जिसे पानी में डाल 
दिया जाता था। पानी भाप बनकर बाहर निकल जाता और नमक नीचे बैठ 
जाता था। मध्यकालीन लेखों में दान के वर्णन में 'सलवणाकर” शब्द का प्रयोग 
मिलता हूँ । इसी तरह १०वीं सदी के इर्दा ताम्रपत्र में लवणाकर' का 
उल्लेख मिलता है । रामपाल के ताम्रपत्र तथा भोज वर्मन के १२वीं सदी के 
दान-पत्र में सलखवण: भूमिदान का वर्णन मिलता है इससे प्रकट है कि भूमि 
नमक की खान के साथ दान में दी जाती थी । ( बंगाल का इतिहास, भा० 
१, पृ० ६५६ ) इससे स्पष्ट होत। है कि मध्यकाल में नमक बनाने का कारो- 
बार होता था। गन्ना और चीनी के विषय में भी दो शब्द कहे जा सकते 
हैं । चन्देल राजा परमदि के महोबा लेख में गन्ने का नाम आता है । सम्भवतः 
वुन्देलखण्ड में गन्ने से चीनी बनाई जाती होगी ( ए० इ० १६, पृ० १३ ) 
गुर्जर प्रतिहार १०वीं सदी के सियादोनी लेख तथा ९वीं सदी ग्वालियर लेखों 
में व्यापारियों पर चुंगी लगाने का वर्णन मिलता है । उदाहरण के .लिपे एक 
शराब के व्यापारी को फी पीपा आधा सिक्का ( द्रम ) चुंगी चुकानी पड़ती 
थी। तेल के व्यवसायी को प्रत्येक कोल्ह पर एक पलिका ( करछुल ) तेल 
कर के रूप में देना पड़ता था । यह आय देशं-सेवा में व्यय- की जाती थी। 
 चन्देंढों के एक लेख खजुराहो में तेल के बड़े कारखाने ( मिल ) का उल्लेख 
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मिलता है, जो मन्दिर में दीप-दान के निमित्त तेल दिया करता था। उसी 
प्रसंग में व्यापारी के ऋण लेने की बात कही गई है। तात्पयं यह कि स्थान- 
स्थान पर चीजों के तैयार करने का कार्य सुचारु रूप से चलता रहा। 

८वीं सदी से लगातार दो सौ वर्य तक उत्तरी भारत में मिट॒टी की 
मूर्तियाँ तथा घरेलू वस्तुएँ बड़े पेमाने पर तैयार की जाती' रहीं । पहाड़पुर 
की खदाई से इस व्यवसाय पर अच्छा प्रकाश पड़ता हैँ। मूतियाँ तो अनगिनत 
संख्या में मिलती ( जो वंसाल के पहाड़पुर तथा महास्थान में विशेष 
रूप से मिली हें ) लेकिन घरेल सामान की संख्या भी कम नहीं है । घड़ा, 
लोटा, हँड़िया ( भोजन बनाने के लिये ) तह्तरी, दावात तथा लालटेन आदि 
का नाम लिया जा सकता है । काशी में भी मिट्टी की मुहरें प्रचुर मात्रा में 
मिली हैं जिससे पता चलता हूँ कि कृम्हार बड़ी चतुरता से मिट॒टो के सामान 
तैयार कर बेचते थे । कमौली ताम्रपत्र में कुम्भकार तथा निधानपुर के 
ताम्रपत्र में कुम्भकारगर्त ( खाई ) के उल्लेख से इस बात की पुष्टि होतीः 
है कि बर्तन और मूर्ति तैयार करने का कार्य गाँवों में हुआ करता था। पूर्व मध्य- 
काल में संगतराश लोगों की श्रेणी थी जो प्रस्तर पर अपनी हस्तकला दिख- 
लाते थे । बंगाल तथा विहार से प्राप्त काले पत्थर की गढ़ी मतियों को 
देखकर यह कहना पड़ता हैँ कि मध्यकाल के संगतराश अपना सानी नहीं 
रखते थे । चेहरे के साथ, कमलासन तथा सूक्ष्म रीति से वस्त्राभूषणों की 
बनावट हस्तकला में उनकी निपुणता की घोषणा करते हें। अइलील तथा 
श्ुंगारिक प्रतिमाओं में भी भद्दापन आने नहीं दिया गया है। खजुराहो के 
मन्दिर तथा प्रतिमा बनाने वाले श्रेणी संस्था ( संगतराशों के समूह ) का 
उल्लेख चन्देल लेख में मिलता है | इस युग का सब से कठिन काम कांस्य- 
मूर्तियों को ढालने तथा मूल्यवान पत्थरों के आभूषण तैयार करता 
था । मूर्तियों में हार, कर्णफूछ, कड़ा, माला तथा भुजबन्द का 
नाम लिया जाता हैँ । विजय सेन के देवपारा लेख में रानियों द्वारा इनः 
आभूषणों के पहनने का वर्गन मिलता है। उसी लेख में मन्दिर की परिचारिका 
द्वारा प्रयृकत आभूषणों का नाम आता है। बलल्‍लालसेन के लेख में मोतियों 
के हार का उल्लेख है । ( बंगाल के लेख ७७ ) साहित्य-प्रंथों में अनेक मूल्य- 
वान आमूषणों के नाम दिये गये हें। अरब यात्रियों ने लक्ष्मणसेन के महरू 
में सोने-चाँदी के पात्रों के प्रयोग का उल्लेख किया है। कहने का तात्परय यह 
कि सोना तथा मूल्यवान पत्थरों के आभूषण बनाये जाते और बाजार में भी 
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बेचे जाते थे। मध्यकाल में -बनी हुई वस्तुएं बेचने के लिए बाजार लगते 
थे । ८८३ ई० के गुर्जर प्रतिहार राजा भोज के महोवा लेख में घोड़े का 
व्यापार तथा तत्सम्बन्धी पशु मेले का वर्णन मिलता है । वहाँ घोड़ा खरीदने 
को भोजपुर तथा पूर्वी पंजाब से छोग आते थे । धर्मपाल के खालीमपुर 
ताम्रपत्र में हाटक ( हह॒पति --बाजार का मालिक ) नामक कर्मचारी का 
नाम कई वार आया है । सम्भव है वह बाजार में क्रय-विक्रय को देखने वाला 
अधिकारी था। शौल्किक चुंगी लेने के लिये नियुक्त था। नदी पार नाव से 
सामान ले जाया जाता था। इसके लिए घाट पर तारिक नामक कर्मचारी नियुक्त 
किया जाता था जो माल के पार उतरने में सहायता करता तथा उचित 
टैक्‍स वसूल करता था । पुण्ड्वर्धन स्थान में बाजार तथा सड़कों पर सजी 
दूकानों का वर्णन कथा सरित्सागर में मिलता है। अनेक लेखों में हड्ढड, सहद॒, 
:हंड्ुवर या हट्टीय गृह का उल्लेख आता है, जिससे स्पष्ट होता है कि देश में 
सामान बेचने के लिए स्थान ( बाजार) निश्चित थे जहाँ व्यापारी सामान 
बेचने को आते थे। उन बाजारों में अन्न तथा फलों के साथ साथ किराना 
( मसाले ) भी बिकता था। 
,.. चाहमान के लेख में बेलगाड़ी पर लदे सामान पर चंगी लगाने की बात 
हैं ( ए० इ० ११, पृ० ३७:) जहाँ पर एक बैलगाड़ी पर बीस बोझ लदे 
रहने पर दो रुपया टेक्स लगता था। किराना लदी बैलगाड़ी पर तो एक रुपया 
चंगी लगती रही । 
मार्ग गच्छतानामागतानां वषभानां शेकेष । 
इससे पता चलता है कि व्यापारिक सामान सड़क से बैलगाड़ी द्वारा 
“आया जाया करता था। ह्वेनसाँग ने भी इस तरह के मार्गों का वर्णन किया 
है । इसमें संदेह नहीं कि मध्यकाल में सेना के ले जाने के लिए पथ अवश्य 
बने होंगे जिन से व्यापार के निमित्त कोई रुकावट न थी। उज्जैन व्यापारिक 
. दृष्टि से मध्यस्थ का काम करता था। वह मार्ग बन्दरगाह से उत्तर भारत 
की ओर आता था। कन्नौज भी उसी प्रकार का नगर था जहाँ से होकर मसल- : 
मानी सेना बंगाल की ओर गई थी। काशी में चारों तरफ से रास्तों का 
जाल-सा बिछा था। कथा सरित्सागर में वर्णन आता है कि पुण्ड्वर्धन 
( उत्तरी बंगाल ) से पाठलिपुत्र तक व्यापारी आते रहे । सातवीं सदी 
इत्सिग जब ताम्रलिप्ति में उतरा तो सीधे पश्चिम का रास्ता पकड़ कर बोध 
गया आया । उस यात्रा मार्ग में चीनी यात्री को कई सौ व्यापारी मिले थे। 
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तत्कालीन एक लेख में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या नगरी से ८वीं सदी में 
व्यापारी गण सामान के साथ ताम्रलिप्ति बन्दरगाह तक बार-बार आया 
करते थे ( ए० इ० भा० २, पृ० ३४५ ) इसी मार्ग द्वारा बंगाल से 
उत्तर पहेचिम की ओर व्यापार होता और सेना भी इसी रास्ते से 
आती-जाती थी । यद्यपि नदियों के व्यापारिक मार्ग के विषय में कुछ 
विशेष कहा नहीं जा सकता परन्तु यह तो निश्चित हैँ कि उत्तरी भारत में 
नदियाँ, विशेषतः गंगा, से सामान नाव प्र आया जाया करता था। तारिक 
नामक अधिकारी घाटों पर मार उतरवाने का भी प्रबन्ध करता था। यह तो 
सर्व प्रसिद्ध है कि भारत में सर्व प्रथम संस्क्ृति का विस्तार नदियों की घाटी 
में हुआ था और नगर भी नदी के किनारे बसाये गये थें--जसे पाटलिपृत्र 
काशी, अयोध्या, मथ्‌ रा, कन्नौज आदि । इसलिए नदियों के सम्बन्ध में लोगों 
की परी जानकारी थी और उसके मार्ग का उपयोग अवद्य होता होगा । 
सड़कों की अपेक्षा नदियों ढ्ारा व्यापारिक सामान ले जाना सरल होता है। 
इस कारण उस साधन को काम में लाने में किसी तरह की कठिनाई न थी। 
एक नगर से दूसरे नगर को नदियों से आते जाते थे। 
देश की अतुल सम्पत्ति का आंशिक कारण विदेशियों के साथ उसका 
व्यापार भी था। यह व्यापार स्थल तथा जल मार्ग से होता था। उत्तर- 
पद्चिम मार्ग से होकर अरब पार कर योरप तक 
विदेशी व्यापार भारतीय मार जाया करता था। काइ्मीर से होकर 
मध्य एशिया और वहाँ से चीन को व्यापारी जाते 
'रहे। मध्य एशिया से प्राप्त ऐतिहासिक सामग्रियों के अध्ययत से पता 
'लगता है कि व्यापारियों ने ही वहाँ भारतीय सभ्यता का विस्तार किया और 
खोतान, मीरान, तुंगहुआंग तथा कचा में उपनिवेश बनाये ॥ भारत से मध्य- 
एशिया जाने के तीन मार्ग थे, पर सब से सरल मार्ग को ही व्यापारी पसन्द 
करते थे। वे काइ्मीर के लदाख प्रदेश होकर ( श्रीनगर से लेह होकर ) कर्रा- 
'कोरम के दर से हिमालय को पार कर मध्य एशिया पहुँचते थे। यों तो भारत- 
'वासी वहाँ बहुत पहले से जाते थे परन्तु सातवीं सदी के बाद उनका आवा- 
'गमन अधिक होने लगा । भारतीय उपनिवेश के बस जाने से व्यापार की 
उन्नति की बातें सामने आती है। मध्य एशिया के काशगर, यारकंद, खोतान 
मे भारतीय व्यापारी माल बेचने जाते थे और वहाँ से तरीम कांटे के दक्षिणी 
आग से चीन तक पहुँच जाते थे। एडकिस ने न मालम किस आधार पर 
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लिखा है कि मध्य एशिया की यात्रा से लोौठकर एक राजपूत चायंकियन ने 
चीन के राजा वृती से बतलाया था कि मध्य एशिया में सिन्ध के कपड़े बिकते 
थे ( चाइनीज बृधिज्म, पू० ८८ ) मध्य एशिया में खोतान केन्द्र था जहाँ 
से होकर भारतीय व्यापारी पश्चिम यारकंद तथा पूरब में तुपेनहुआंग तक 
(चीन तक भी) जाते थे । खोतान की तरह उत्तर में कूचा भारतवासियों का 
केन्द्र था। भारत से लोग वहां भी बस गये थे । चीन के छोग व्यापार करने 
तथा विद्या पढ़ने मध्य एशिया तक आते रहे । खोतान की खुदाई में भारतीय 
ढंग की चीजें मिली हैं, इससे भारतवासियों के वहाँ निवास की बात पुष्ट 
हो जाती है । ७वीं सदी के बाद मध्यकाल में चीन वालों का अधिकार मध्य 
एशिया पर हो गया था। धीर-घीर चीन वालों का आधिपत्य काश्मीर तथा 
काबू के समीप तक हो गया, इस कारण भारत से मध्य एशिया होकर 
चीन तक व्यापार में सुगमता हो गई। चीन जाने का एक दूसरा स्थल मार्ग 
भी था जो आसाम होकर दक्षिण चीन तक पहुंचता था। प्रायः ९वीं शती तक 
यह मार्ग काम में लाया जा रहा था। इसी प्रसंग में यह कहना आवश्यक 
है कि सिकम तथा चुम्बी की घाटी होकर भारत से तिब्बत को मार्ग गया था। 
पूर्वमध्यकाल में इस मार्ग की प्रधानता बढ़ गई थी। व्यापारियों के अतिरिक्त 
नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्धभिक्ष्‌ भी इसी मार्ग से तिब्बत जाते थे । इस 
रास्ते से घोड़ों का व्यापार होता रहा और तिब्बत से घोड़े बंगाल में आते 


- रहे ( बंगाल का इतिहास १, पृ० ६६३ )। 


चीन ऐसा देश था जहाँ जल से भी भारतीय आया-जाया करते थे। यों तो 
भारत के किनारे से जहाज माल लेकर पूरब में चीन तथा पदिचम में अरब या 
आफ़ोका तक जाया करते थे। उनमें सब से अधिक चाल्‌ 

जलमागे रास्ता ताम्नलिप्ति ( बंगाल में स्थित ) से बंगाल की 

खाड़ी होकर जाता था जो सुमात्रा ढ्ीप को पार करता, 

चीन की खाड़ी के बीचोबीच कम्बोडिया प्रायद्वीप का चक्कर लगाता चीन के 
बन्दरगाह तक पहुँच जाता था। ह्वेनसाँग ने ताम्रलिप्ति के विषय में लिखा 
है कि व्यापार की सुन्दर वस्तुएँ इस स्थान पर एकत्र रहती थीं। इससे वहाँ के 
लोगों के वैभव का पता लगता है ( बी० ल० रेकर्ड, भा० २, पृ० २०० ) चीजों 
के जमा होने पर व्यापार के लिए उनका प्रयोग अवश्य होता था। यहाँ से . 
एक दक्षिण पदिचम मार्ग भी चोलमण्डल होकर रुका तक जाता था जिसका 


फाहियान ने अनुसरण किया था। सातवीं सदी में इत्सिंग ने बंगाल से चीन 
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जाने के लिए पू रब वाले मार्ग का अवलम्बन किया था। उस समय से अनेक 
चीट्ढी यात्री! इसी मार्ग से भारत आते रहे। पालवंशी नरेश विग्रहपाल के आमा- 
गह्ी ताम्रपत्र में वर्णन मिलता हैँ कि गंगा नदी के मुहाने पर जहाजों के 
ठहरने का समुचित स्थाव ( ॥)0८%58 ) बना था। भगीरथी पथ प्रवत्तमाना 
नानाविधान औवाटक सम्पादिता' । इससे स्पष्ट हो जाता है कि शासक 
ऊःग विदेशी व्यापार पर भी ध्यान दिया करते और उसका प्रबन्ध देखा करते 
थे। ( ए० इ० भा० १५, पृू० २९७ ) इसी तरह के एक छेख में मण्डपिका 
शब्द का प्रयोग किया गया हें विद्वान जिसका अथ बन्दरगाह पर ( आयात 
निर्यात के लिए ) स्थित चुंगीघर (प्राप्त सि०ए5७) मानते हैं (ए० 
इ० भा० १, पु० १०१ ) इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण नहीं मिलता, अतएव 
किसी निश्चित निर्णय पर पहुँचना कठिन है । 

अरब लेखकों के आधार पर भारत तथा अरब सागर के सामुद्विक व्यापार 
की बात कही जाती हैँ । सुझेमान, मसऊदी तथा अलबेरूनी का नाम तो प्रसिद्ध 
हे परन्तु इनके अतिरिक्त कई मुसलमान यात्रियों ने प्रसंगवश भारत तथा 
अरब के व्यापार का उल्लेख किया हूँ । इब्न होकल के यात्रा विवरण में हिजरी 
तीसरी शताब्दी तक के भारतीय बन्दरगाहों के नाम मिलते हँँ। अरब वालों 
के लिए फारस की खाड़ी के बाद बिलोचिस्तान का तेज नामक बन्दरगाह तथा 
सिन्‍्ध का देवल मिलता था । गजरात में थाना, खम्भात सोपारा, माला- 
वार और कन्याकुमारी आदि उल्लिखित हें। दसवीं सदी के बाद भी ये बन्दर- 
गाह बने रहे। भारतीय महासागर पर अरब वालों का अधिकार हो जाने 
पर भी मिस्र, ईराक, ईरान, रूम सागर तथा हार सागर तक भारत का 
व्यापार बन्द नहीं हुआ। दसवीं सदी में सुलेमान ने भी लिखा है कि बसरे 
से सेराफ होकर जहाज भारत के लिए चल पड़ते थे। मुसलमान व्यापारी योरप 
नहीं जाते थे। परन्तु यहूदी लोग मध्यस्थता का काम करते थे। मसऊदी ने 
भारतीय महासागर के उतार चढ़ाव और ज्वार भाठा के समय को ही 
जहाजों के चलने के लिए निश्चित समय माना है । गर्मी के दिनों में भारत 
की ओर जहाज कम आते थे तथा वर्षा के समय बिल्कल नहीं चलते थे। ९वीं 
सदी का यात्री इब्त खुर्रजबा ने भारत से बाहर जाने वाली चीजों की 
सूची दी हैं जो अरब तथा इराक भेजी जाती थी। उनमें चन्दन, कपर, लौंग, 
जायफल, नारियछ कबाबचीनी, कपड़े, ( रूई के ) तथा मखमल, हाथीदाँत, 
मोती, मूल्यवान पत्थर आदि चीजों के नाम मिलते है। मसऊदी ने 
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काठियाबाड़ के जूतों की प्रशंसा की है । अरब यात्रियों की दृष्टि में भारत केः 
फलों में पहला फल नारियल था। दसवीं सदी के यात्री अबूजंद ने नारिबल- 
के कारोबार का सुन्दर वर्णन किया हैँ जिसके व्यवसाय से लोग बहुत धन 
कमाते थे । आम भी एक आइचर्यजनक फल था। सिन्ध में पैदा होने वाले 
नीवू का वर्णन कई यात्रियों ने किया है । मसऊदी ने पान तथा डली का 
बड़ा ही रोचक विवरण दिया है, जो भारत से यमन, इज्जाज, अदन तथा मकक्‍के 
तक जाते थे । उसने पान तथा डली के उपयोग का ऐसा सच्चा वर्णन किया 
है जो आज भी मुसलिम संस्कृति में पाया जाता है । भारत से बाहर जाने 
वाली चीजों के बदले में ( नवीं सदी में ) मिस्र से पन्ने को अँगूठी बत कर 
आती थी । मूंगा की बड़ी माँग रहती थी। मिस्र से शराब भी भारत में 
आती थी । रूम से रेशमी कपड़े, समूर, पोस्तीन तथा फारस से गुलाब जरू 
भारत में आते थे। बसरे से खजूर तथा अरब से घोड़े का ताम भी उसी सूची में 
पाया जाता है । ( अरब और भारत का सम्बन्ध पृ० ४६, ५४, ६२, ६८ )। 

यह तो कहा जा चुका हूँ कि मध्यकाल में गंगा नदी द्वारा व्यापार हुआ 
करता था । यानी भारतवर्ष के लोग नाव चलाना जानते थे। परन्तु कुछ 
लोगों का मत हे कि वे जहाजी मल्लाह अच्छे न थे। यह बात कछ अंश में 
सत्य हूँ, क्योंकि अरब सागर में अधिकतर मुसलमाव जहाज चलाया करते 
थे। अरब इतिहास तथा यात्रा विवरणों में हिन्दू जहाज चलाने वाले व्यक्तियों: 
की संख्या कम मिलती है । नवीं सदी के अरब यात्री अबूजैद ने भारतवासियों 
के खानपान की निन्‍दा करते समय बनिया जाति का नाम लिया है जो ईराक 
उभान, सूडान, सईद बन्दर तथा मिस्र के बन्दरगाह में व्यापार करते थे । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू व्यापारी जहाज़ पर सवार होकर उन देशक्षों 
में व्यापार करने जाया करते थे। वे मौलवी छोगों से भी अरबी भाषा सुन्द« 
रता के साथ बोलते थे, भारतीय सम॒द्र में चलने वाले जहाजों का विस्तार 
काफी होता था, जिन में दो खण्ड होते थे। यात्रियों के पृथक पृथक कमरे, 
पीने का पानी तथा भोजन-भण्डार रहता था । जहाज में काम करने वाले 
मल्लाह तथा रक्षकों के लिए स्थान था। व्यापार की सामग्री रखने का अरूग 
स्थान बना था। उनमें सौ आदमी सामान के सांथ समा जाते थे। ( वही 
पृ० ७१, ७२ ) कहने का तात्पयं यह है कि जहाज इतने बड़े बनाये जाते 
थे कि सामग्री के साथ यात्री सुखपूर्वक यात्रा कर सके | परमार राजा भोज 


के दरबार में किसी विद्वान्‌ ने युक्तिकल्पद्रुम' नामक पुस्तक में जहाज़ के 
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निर्माण का सजीव वर्णन किया हैं । इससे पता चलता हैं कि जहाज कई 
मंजिल का बनता रहा और पाल के सहारे समुद्र को पार करता था। 
सभ्य संसार में धातु के बने सिक्के ही विनिमय के साधन माने जाते ' 
हैं । भारतवर्ष में तो ईसा पर्व आठ सौ वर्षों से चांदी के सिक्‍के काम में आते 
रहे है । प्राचीनकाल की तरह पूर्व मध्ययुग में भी सोने, - 
विनिमय के चांदी तथा ताँवे के सिक्‍के पर्याप्त संख्या में बनते रहे ॥ 
साधन-सिक्‍्के परन्तु चाँदी के सिक्कों का ही अधिक उपयोग दिख- 
लाई पड़ता है । उस समय के लेखों में सिक्कों के लिए 
द्रम शब्द का प्रयोग मिलता है। द्रम को दीनार दब्द का जिगड़ा रूप मानते 
। दीनार ग् प्तकाल में सोने का प्रसिद्ध सिक्का था और चाँदी के लिए 
रूपक शब्द का प्रयोग मिऊता है | इस आधार पर तो पूर्व-मध्यकालीन : 
द्रम को सोने का सिक्‍का मानना चाहिए । परन्तु ऐसी बात नहीं हैँ। इसके ' 
( द्रम ) प्रयोग के सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती । 
पिछले गुप्तकाल में मिश्रित सोने या खराब सोने के सिक्के बनने लगे थे, पर. 
उसे भी दीनार कहा जाता था । सम्भवतः उसी नाम का अनुकरण कर 
मसध्यकालीन राजाओं ने खराब सोने या चाँदी के सिक्‍कों को द्रम के नाम से 
पुकारा जिसे लेखों में भी स्थान दिया गया । गूर्जर प्रतिहार के सियादोनी 
तथा ग्वालियर लेखों में करके सम्बन्ध में अर्थ ( विग्रह पालीय ) द्रम का 
उल्लेख मिलता है । राजा के नाम के साथ द्रम को जोड़ देने के कारण लेखों 
में विग्रहपालीय द्रम या श्रीमदादि वाराह द्रम के उल्लेख मिलते हूँ। ९वीं 
सदी के ग्वालियर लेख में एक व्यापारी को १३५० द्रम उधार देने का 
वर्णन मिलता है। उस परिस्थिति को देख कर यह निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि द्रम च.दी या मिखित घातु के होते थे । इस युग में द्रम को 
सोने का सिक्‍का ( पुराना दीनार ) नहीं माव सकते। डा० चक्रवर्ती का मत 
हैं कि बंगाल में गृप्त साम्राज्य के समाप्त हो जाने पर एक प्रकार की अशांति 
तथा अराजकता हो गई थी इस कारण उस समय कौड़ी ही विनिमय का 
साधन हो गई । जब पाल नरेशों ने बंगाल में सुशासन स्थापित किया तो' 
फिर द्रम यानी धातु के सिक्‍के प्रचलित किये | धर्मपाल के बोध गया लेख 
में द्रम शब्द मिलता है । सेन लेख में कमर्दक पुराण का नाम मिलता है 
पर अभी तक उस नान का कोई सिक्‍का मिला नहीं है। दोनों चाँदी के ही 
सिक्‍के थे । कहने का तात्पय यह है कि मध्यकाल में द्रम नामक सिक्के का 
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प्रयोग सर्वत्र होता था । लोकनाथ के व्पिरा लेख तथा महास्थान ब्राह्मी 
लेख में काकिणी दब्द सिक्के के लिए आया है जो ताँबे के पैसे के समान 
सिक्‍का था। इसके अतिरिक्त द्रम के बीसवें भाग को विशोपषक कहते थे 
( ए० इ० भा> ११, १० ४१ ) कौड़ी का प्रयोग भी समाज में किया जाता 
रहा । मुसलमान यात्रियों ने भी बंगाल में कौड़ियों का प्रयोग पाया था 
जो व्यापार विनिमय में काम आता था । गण्डक नामक सिक्‍का चार कोौड़ी 


के बराबर माना जाता था। 


पर्व मध्ययग में अधिकतर सिक्‍के गृप्त दली के बनते रहे । छठी सदी में मौखरि 
वर्धेन तथा हण राजाओं ने गृप्त ढंग के चाँदी के सिक्के तेयार कराये थे। मध्य- 
भारत में ससेनियन ढंग के सिक्‍के इतने विक्रत रूप में चलते रहे कि उन पर 
किसी तरह की आकृति दिखलाई नहीं पड़ती । ऐसे सिक्के गधिया नाम से 
पुकार जाते थे और अधिकतर ताँबे के बनते थे। 
गूरजर प्रतिहार नरेशों ने मध्य भारत से लेकर विहार तक अपना प्रभुत्व 
बनाये रक्खा । उनमें मिहिर भोज ने प्रभुता सूचक सिक्‍के चलाया जो अधिक 
संख्या में मिलते हें। कुछ लोगों का मत है कि 
कन्नौज राजाओं हूण सरदारों की नकछ पर पश्चिमी राजपृताना 
के सिक्के में सिक्के प्रचलित किये गये थे। मिहिर के 
द सिक्के ससेनियन मुद्रा से मिलते हैं। उनके 
अग्रभाग : पृष्ठ भाग 
दो पंक्तियों में लेख विष्णू के अवतार 
श्री मदादि बाराह व बाराह की खड़ी मूर्ति 
यज्ञ कुण्ड का चिन्ह है । हे । 
मारवाड़ में सिक्कों का एक ढेर मिला है। उसमें चपटे ताँबे के सिक्‍के 
भी हे जिन्हें गधिया पैसा कहा जाता था। १२वीं सदी तक इस तरह के 


भहं सिक्‍के प्रचलित थे । 


०वों सदी में प्रतिहार वंश का ह्वास हो जाने पर बंदेल खण्ड तथा 
मसध्यभमारत म नये राज्य उत्पन्न हो गये । जबलपुर के पास चेदि वंश की. 
स्थापना हुई थी । गांगेयदेव चेदि ने विक्रमादित्य की 

चेदि सिक्के पदवी धारण की और स्वतंत्रता के सूचक सिक्के 
तेयार कराये । सम्भवत: उन दिनों देश की कछ आथिक 


.. स्थिति अच्छी थी, तथा सबर्ण सिक्‍कों का समाज मेँ प्रचलन सम्भव था। 


पक 





अआ०२ ] आधशथिक अवस्था १३७ 


उन्हें विनिमय के लिए प्रयोग किया गया। गांगेयदेव ने हलके ६२ ग्रेन के 
स्वर्ण-द्रम तैयार कराये जिनकी बनावट भद्दी और कला-रहित थी। उसके 


/ अग्रभाग पृष्ठभाग 
तीन पंक्तियों में राजा बेठी लक्ष्मी की 
का नाम श्री मदगान्गेय दव चतुभुजों मूरति बनी है। 


ये सोने के सिक्‍के गृप्तशैली के ही बनते रहे परन्तु उनकी मिश्रित धातु 
थी । इनकी बनावट में पहले के सिक्‍के से अन्तर दिखलाई पड़ता है। सम्भ- 
वतः मुसलमानों के सिक्‍के इन्हीं के अनुकरण पर तैयार किये गये थे जिनके 
एक ओर राजा का नाम मात्र लिखा जाता था | राजा की आक्ृति सदा 
के लिये हटा दी गयी । लक्ष्मी का स्वरूप तो पुराना ही था। अतः यांगेयदेव 
के सिक्‍के गुप्त सिक्‍कों से मिलते जुलते थे। 
इसके बाद चन्देल, गहड़वाल और तोमर राजाओं ने इसका अनुकरण 
ईकेया था। इसलिए यह ढंग गांगेयदेव शैली के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सोने 
के अतिरिक्त चाँदी तथा ताँबे के सिक्के भी तैयार किये गये थे। अर्घ द्रम, पाद 
( चोथाई ) द्रम के सिक्‍के अबवारोही शैली के मिलते हे। तांबे के सिक्‍कों 
धर हनमान की मूर्ति है। 
दसवों सदी में महमूद ने कालिजर तक चढ़ाई की थी जहाँ बाद में 
चन्देल वंश का अधिकार हो गया । उसके प्रथम राजा कीति वरमंदेव नें 
गांगेयदेव शैली के सिक्‍के निकाले थे । इसी ढंग के 
चन्देल सिक्के . सिक्‍के दूसरे राजाओं ने भी चलाये । चन्देल सिक्‍कों 
को द्रम के नाम से ही पुकारते हें। द्रम, अर्धद्रम तथा 
याद द्रम तीन प्रकार के सिक्‍के .चलाये गये जो विनिमय तथा व्यापार के लिये 
अत्यन्त उपयोगी थे। अश्वारोही ढंग वाले सिक्‍के सर्व प्रथम उत्तर पश्चिम भारत 
के साही वंश के शासकों द्वारा चलाये गये थे जिन्हें हिन्दू साही का नाम दिया 
जाता है। ये सिक्‍के इतने प्रचलित थे कि बाद में आने वाले मुसल॒वान 
सुल्तानों को भी यही ढंग अपनाना पड़ा था। 
जैसा कहा गया है, प्रतिहार वंश के स्थान पर राजपुताने में अनेक राजा 
उत्पन्न हो गये जिनमें अग्निकूल मुख्य माने जाते हैं | तत्कालीन परिस्थिति, 
आन्तरिक कलरूह तथा पारस्परिक भगड़ों ने ऐसा 
राजपूतों के सिक्के वातावरण पैदा किया कि परिचिमी देझ्ों से स्थल 
तथा जलरू से व्यापार बन्द हो गया। अरब वालों 


के 
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की शक्ति बढ़ जाने के कारण भारत से उनका आपसी कारोबार बन्द हो गया | 
चांदी विदेश से न आ सकी इसलिए राजपूतों ने मिश्रित धातु के सिक्‍के तैयार 
कराये । तोमर, चौहान, राठौर सभी ने उसी साही ढंग ( अद्वारोही शैली ) 
को अपनाया । उस प्रकार के तांबे के सिक्के भी बनने लगे । गहड़वाल राजा 
गोविन्दचन्द्र ने सोने के सिक्के भी तैयार कराये थे । स्यथात्‌ दान में दक्षिणा 
के निमित्त उन्हें ढाला गया थां। धातु के न मिलने से सिक्‍कों की तौल कम 
कर दी गई थी और तौल में ३२ रत्ती के बराबर सिक्के बनते रहे। तोमर 
के सिक्‍कों को मुसलमान लेखकों ने दिल्लीवाल कहा है । चौहान सिक्‍कों को 
भी द्रम कहा जाता था यद्यपि वे चांदी और तंबे के बनते रहे । राजपुताना 
तथा दिल्‍ली में राजपूतों का शासन होने के कारण विनिमय में राजकीय 
सिक्के काम में आते रहे। शाही तथा किदार कुृषाण ढंग के भद्दे और अशिष्ट 
सिक्‍के भी मध्यकाल में चलते रहे । मुसलमान विजेताओं ने शने: शनेः उनके 
स्थान पर इस्लामी सिक्‍कों का प्रचार किया । सर्व प्रथम दिल्ली प्रांत जीतने 
पर गृ छाम वंश के सुल्तानों ने दिल्लीवाल' सिक्‍कों को ही अपनाया था तत्प- 
इचात्‌ अपना नाम खुदवाया । मुहम्मद बिन साम ( मुहम्मद गोरी ) का नाम 
नागरी अक्षरों में खुदवाया गया था । हिन्दू देवता की मूर्तियाँ भी खुदबाई 
गई । शिव के वाहन नन्‍्दी को स्थान दिया गया था। आइचयें तो यह है कि 
कट्टरपंथी महमूद ने अरबी के स्थान पर संस्कृत को सर्वप्रथम सिक्कों पर स्थान 
दिया था। इन सब का यह कारण था कि सुल्तान विजित प्रदेशों में प्रजा 
को शांत रखना चाहता था अथवा इनके सामने हिन्दू राजाओं के सिक्‍कों 
के अनुकरण के अतिरिक्त कोई चारा न था । 








तीसरा अध्याय 
पूर्व-मध्यकालीन भारतीय कला 


कै 


कला मनुष्यों की भाववा की अभिव्यक्ति का एक साधने है। धामिक 
भावता से उसका तिकटतम सम्बन्ध माना गया है । समयानुकूल कला में 
परिवर्तन तथा परिवर्धन भी होते रहे हैं । ललित कला के इतिहास में पूर्व- 
मध्ययुग की कला अपना विशेष स्थान रखती है। इससे पूर्व गृप्त स्वर्णयुग 
में कला उन्नति की चरम सीमा को पहुँच गई थी । कुछ विद्वान्‌ मध्ययुगी 
कल्ग को गुप्त कला की अनुगामिनी मानते हें परन्तु वास्तव में ऐती बात 
नहीं है । नई परिस्थिति में पूर्व-मध्यकालीन कला ने एक नया मार्ग प्रशशित 
किया । अजन्ता तथा इलछौरा में सर्वप्रथम इस युग की कहा 
के नमूने मिलते हैँ । यद्यपि इनकी निजी विशेषता हैं परन्तु ये गुप्तकाल से 
भिन्न हैं। पाँचवीं सदी से ब्राह्मण धर्म के उत्थान से जन-प्ताधारण की विवार- 
धारा में परिवर्तत आ गया जिससे संस्कृति में भी भिन्नता आ गई । शक 
लोगों ने भी ऐसी स्थिति पैदा की जिससे देशी विचार-बारा का पतन हो गया 
और नई साहित्यिक मर्यादा स्थिर की गई। भारतीय कला में उत्तराधिकारिणी 
कल्ग का दुश्य सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है । प्रांरम्भ में तो उसमें जागृति 
पैदा करने अथवा सूजन की बातें रूई गई, नई बातों का समा- 
वेश कर उसकी बढ़ती में पर्याप्त सहायता की गई जिसका नमूना एली- 
फेंटा, भुवनेश्वर तथा खजुराहो में दिखलाई पड़ता है । जिस बात को लेकर 
मध्ययूग की कला अंकूरित हुई थी उसी की उन्नत अवस्था इत स्थानों में 
है । पूर्व-मध्यकाल में एक शैली का अनुसरण करने या उसको अनुकूल 
ढंग से कार्य करने का मंर्गे दिखलाई पड़ता है। उत्तराविकार का प्रयोग 
करते समय इस बात का सदा ध्यान रक्खा जाता है कि कलाकार साहित्य 
के सिद्धान्तों को काम में लावे और तत्सम्बन्धी पुस्तकों में वणित नियमों का 
पालन अवद्य करे । शिल्प श्ञास्त्र में वणित तालमाव का अक्षरशः पालन 
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्क 


कछाकररों ने किया था जिसमें मूर्ति के आकार तथा मुद्रा आदि का वर्णन मिलता 


हैं। दक्षिग भारत की कांस्य मूर्तियों में भी शिल्पश्ञास्त्र के नियम तथा तालू- 
मान 


न का ब्रयोग मिलता है। जहाँ तक वास्तुकला का सम्बन्ध है, मध्ययुग से 
वे ( गुप्तकाल में ) वास्तुकला की निश्चित रूप-रेखा थी परन्तु समयान्तर 
में मन्दिरों के निर्माण से उसमें पेचीदगी बढ़ती ही गई । खजुराहो तथा 
भुवनेश्वर में शिल्पशास्त्र का नियम लागू किया गया जिसका प्रयोग पहले 
/ जात सा था। गुप्तकालीन कला में बृद्धि-प्रयोग की पराकाष्ठा मालूम पड़ती है। 
आचीन समाज का चित्रण कला में पाया गया है। उम्नमें प्राकृतिक चीजों की 
जनावट तथा सच्चा स्वरूप दिखलाया गया है । जीवन के संगीत तथा स्वर के 
साथ उस कला का संतुलन हो सकता है, परन्तु उस कला की उत्तराधि- 
कारिशी पूर्व मध्ययुगी ललित कछा अनेक पेचीदगियों, नये प्रकार तया विषयों 
को लेकर चली जिसके नमूने आज भी वर्तमान हैं। उसमें मूतिकला का 
विशेष स्थान है । नये प्रकार की विचार-शक्ति तथा उत्साह कला में प्रशंस- 
चीथ कार्य करते है। पूर्वमध्यकाल में भवन तथा मन्दिर निर्माण का इतना 
जोर था यानी वास्तुकला की इतनी सवानता थी कि मूर्तियों को उसमें सन्नि- द 
हित कर लिया और उनका पृथक व्यक्तित्व जाता रहा। मूर्ति कछा वास्तु- 
कला में समा गई । ज्यों ज्यों कला में उन्नति होती गई, खुदाई का कार्य 
सतह से शिखर की ओर बढ़ने लगा । जिस से सारी इमारत अथवा मन्दिर 
जीवित-से प्रतीत होते है। इस्त नये प्रकार का आरम्भ अजन्ता को गुफा 
६ नं० १६, १७ ) में मिलता हैं जिसको वृद्धि छठी. सदी के बाद वास्तु 
केल्ग में होती गई । बादामी ( गुफा नं० ३ ) में इसकी उन्नत अवस्था 
स्पष्ट हो जाती है।.. - ््ि 
पूर्व मध्यकाल वास्तुकछा के लिए एक विशिष्ट युग माना जाता है 
जिस में नये प्रकार का समावेश किया गया। गुप्तयुग में बौद्धों ने भवन- 
निर्माण कला को बढ़ाया था और मठ के साथ विहार भी तैयार किया। 
उत्तरी भारत में इंट की ही इमारतें बनती रहीं तो दक्षिग भारत 
में गुफाएँ प्रस्तर खोद कर बनाई जाने छगीं। उन मठों में भिक्षुओं 
की उपासना के छिये वृद्ध की मूर्तियाँ भी स्थापित को गई । इस कारण 
भुफा-निर्माण में विशेष उन्नति हुई । आइचय॑ तो यह है कि एक विशाल 
चट्टान को काट कर सारी. आक्ृतियाँ तथा भवननुमा रहने का स्थान 
तैयार किया जाता था। विशालकाय बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गईं ॥ 


जी 


ड़ व ल्ब्कै्ल 
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वहाँ गृफाओं में उपासकों के बैठने के लिए स्थान रहता था। मन्दिरों में 
भी इसके लिए स्थान निश्चित किया गया जिससे मन्दिरों का आकार 
बढ़ गया और स्वभावतः बड़े मन्दिर बनने लगे । उदाहरण के लिए अजन्‍्ता 
की गुफा को देखिए जहाँ भवन निर्माण में नवीचतता तथा विचित्रता 
दिखलाई पड़ती है । बरंडे में मूतियाँ खोद कर उपासकों का ध्यान (भगवान्‌ 
बुद्ध के गुणों की ओर ) खींचने का प्रयत्त किया गया । अजत्ता में 
तो केवल चार गूफा चेत्य माने जाते हें और शेष मठ या विहार थे जहाँ 
भिक्ष्‌ रहते और यथा समय चित्रकारी किया करते थे। जिस समय से पर्वत 
चद्रान को काट कर मन्दिर बनने रूगा था, उसी समय ऊँचे स्थान पर 
मठ बनाने की बात सोची गई । उस सतह पर चढ़नें के लिए सीढ़ियाँ बनीं 
तथा द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल की मूर्तियाँ बनाई गई । बौद्ध मठों को 
ब्राह्मणों ने हिन्दू मन्दिर के रूप में परिणत कर दिया। चेत्य भगवान्‌ बुद्ध 
के लिए एक प्रकार का स्थान था जो ऊँचे चबूतरे पर बनाया जाता था । 
सीढ़ियों से चबूतरे पर पहुँचते ही सामने उस ( चेत्य ) इमारत का दरवाजा 
दिखलाई पड़ता था। गुफा के भीतरी भाग में बुद्ध की प्रतिमा वनाई जाती थी 
' जिसके भीतर चारों तरफ स्तम्भ युक्त बरांदे थे। उस बरांदे की छतें चद्टान में 
सुन्दर रूप से बनी रहती थीं। दरवाजे के ऊपरी भाग में एक बारजा निकला 
रहता था जिसको नीचे से चार खम्भे सहारा देते थे। ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान के बाद गुफा में मठ को नये रूप में मन्दिर बना दिया गया जो मध्य- 
युग की वास्तुकला की विश्ेषता है । चेत्यों और मठों के आकार-प्रकार में 
परिवर्तन आने लगा परन्तु यहाँ उसकी गहराई में न जाकर सिद्धान्त और 
शेली की चर्चा की जायगी | चेत्यों के अनुकरण पर ही ब्राह्मण- 
मन्दिरों का आरम्भ हुआ जिसका क्रमशः विकास होता गया । मूर्ति के स्थान को 
सुरक्षित कर उसे गर्भगृह का नाम दिया गया। उपासकों के लिए पूजा निमित्त 
मण्डप जोड़े गये और उनकी बढ़ती संख्या के साथ मन्दिरों के आकार बड़े 
होने लगे । कुछ विद्वानों का मत है कि चैत्य से मंदिरों पर कम प्रभाव 
पड़ा। मठ से ही हिन्दुओं ने अधिक अनुकरण किया था। मध्ययुग 
के समाज में श्रेणी का पृथक पृथक अस्तित्व था । एक ढंग 
के कलाकार एक स्थान पर मिलते रहे। उन्होंने स्थान-स्थान पर 
सन्दिर बनवाये । खजुराहो तथा भुवनेश्वर का मन्दिर उन्हीं की 
कला का नमूना हूँ। उन्हें शिल्प-शास्त्र के सिद्धान्त को भी मावना 





३ च:. अमछ. बे 5० मे, अत 0 5 आओ, 
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पढ़ा और मन्दिर उस सिद्धान्त के आधार पर ही तैयार किये जाने लगे। 
उन दिनों हिन्द तथा जैन मन्दिरों में कम भेद था। हिन्दू मन्दिरों में स्तम्भ- 
यक्‍त खले बरांडे होते थे। उपासकों के लिए पृथक्‌ स्थान बनाये गये | शिव 
तथा वैष्णव पूजा के कारण मन्दिरों की बनावट में कोई भिन्नता न आ 
सकी केवल शिव के लिए त्रिशूल तथा विष्णु के लिए चक्र का चिहत पर्याप्त 
था। 

पूर्व-मध्यकालीन वास्तुकला की विशेषता यह है कि भवन अथवा मन्दिर 
बनाने वाले कारीगरों को शास्त्रीय ढंग से ( वास्तु-शास्त्र के अनुसार ) काम 
करना पड़ता था। उस शास्त्र के नियम-उपनियमों का पालन करना आव- 
इयक था जैसा तालमान के विषय में कहा गया हैँ । विश्वकर्मा संसार में 
वास्तुविद्या के आरम्भ करने वाले माने जाते हें। इस तरह चतुर कलाकार 
विश्वकर्मा की देत कह कर सन्दर भवन तेयार कर लेते थे जिसमें मंत्र-तंत्र 
की कछ बातें भी जोड़ दी जाती हें। किवदन्ती भी हे कि अम॒क देवी शक्ति 
के कारण इमारत तेयार की गई है और उस भवन या मन्दिर से जादू- 
गरी टपकती हैँ । इस यंग में हिन्द मन्दिरों की बनावट साधारण ढंग की 


थी जिसमे वास्तु-शास्त्र का पाछन किया जाता था। वास्तु विद्या सम्बन्धी 


पेचीदगी के प्रशतत को कलाझारों ने छुआ तक नहीं और अपने प्राचीन शास्त्रीय 


छंग पर चिपके रहे । पुराने कलाकार वास्तु निर्माण को ललित कला मानते 


थे | उन्हें अनुकरण करने का अभ्यास अथवा वास्तविक रूप से वास्तु निर्माण 
का अभ्यास न था। उनमें विशेषता यह थी कि दो प्रस्तरों के टुकड़ों को 
जोड़ने के लिए सिमेण्ट का प्रयोग न करते थे। कलाविद प्रस्तर काट कर 
एक के ऊपर दूसरे को रखकर बेठाते जाते थे जिससे सारा बोभ पृथ्वी पर 
पड़ता था। उसी में शक्ति की रक्षा थी। इस कार्य में आकर्षण केन्द्र 
के नियम पर विचारने से बोक का दबाव नीचे पड़ता था। इस तरह की बना- 
वट में पहाड़ पर ही खान से उसी लम्बाई-चौड़ाई के प्रस्तर काट कर तथा 
साफ कर मन्दिरों में लगाये जाते थे, चाहे वह स्थान कितना भी दूर 
क्यों न हो । मन्दिर के समीप उसी आकार के प्रस्तर लाये जाते जिस पर 


कलाकार मूर्ति खोद कर इमारत में लगाया करता था। इसके लिये 


ठीक तरह नाप करना परमावश्यक था। कभी-कभी मन्दिर में सादे प्रस्तर 


छगा कर उन पर खुदाई की जाती थी। उद्यहरण के लिए भवनेद्वर के 
_ राजारानी भन्दिर का नाम लिया जा सकता हैं । इसके देखने से पता चलता 
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है कि बड़ी चट्टान काट कर गुफा ( चैत्य ) तैयार करते में निपुण कलाकार 
के लिए प्रस्तर में खुदाई करना कोई कठिन कार्य नहीं था । 
.. इलना कहने से यह पता चल जाता है कि पूर्व मध्ययुग में वास्तुकला 
अपनी विशेषता रखती है । मध्यकाल से पहले गुप्तकाल में प्रस्तर को 
गढ़ ( चिकना ) कर भवन-निर्माण में प्रयोग 
शुफा निमोण. किया जाता था किन्तु ७वीं सदी के बाद एक नई 
पद्धति गृफा-निर्माण में चछाई गईं जिसमें विशाल 
पहाड़ी चद्गरान को काटकर मठ तथा चेत्य तैयार होता था। उसी के 
साथ साथ उन इमारतों में विशाल मूर्तियाँ भी बनाई जाती थीं। ७वीं से 
. १०वीं सदी तक का समय इस प्रकार की कला के उत्कर्ष का युग माना जाता 
है । इसमें तीन श्रेणियाँ मिलती हें---( १ ) इलौरा की गुफा--जिसमें 
खोद कर एक बड़ा कमरा बनाया गया था और जिसके भीतर ब्राह्मण 
तथा जैन मूर्तियाँ भी मिलती हैं । ( २ ) ऐलीफेंटा--जो सर्वथा ब्राह्मण 
गफा है और शिव की विशालकाय मूत्तियाँ चट्टान को काट कर. गुफा 
के साथ बनाई गई हैं। ( ३ ) पल्‍लव झोली की गुफाएँ । पहले ढंग कौ 
गुफा में एक साधारण खम्भों वाला बरांडा दिखलाई पड़ता हैँ जिसके अन्त 
में एक कोठरी बनी है, जैसे दशावतार । ऐलीफेंटा की गुफा में अन्तिम 
सीमा दृष्टिगोचर होती है। इसमें चट्टान को काटकर केवल बरांडा तथा 
_कोठरी नहीं बनाई गई है परल्तु वास्तविक मन्दिर का ढाँचा बना है। 
इसमें मन्दिरों की बारीकियों पर भी ध्यान दिया गया हैँ। इलौरा का 
कैलाशनाथ मन्दिर एक ही चट्टान का बना है उसी प्रकार ऐलीफेंटा गुफा में 
“मन्दिर की सभी बातें विद्यमान हैँं। इन गुफाओं में द्वार से प्रवेश 
कर एक आँगन में पहुँचते हें जिस के बीच में मूरति के लिए पृथक्‌ स्थान 
बना हे । । ज क्‍ 
यद्यपि मन्दिर-निर्माण का कार्य गफा के अनुकरण पर हुआ किन्तु इलौरा 
कैलाशनाथ की बनावट हिन्दू मन्दिर की तरह ही हैं। इस सभनय के मंदिरों 
में उपासकों की संख्या के कारण विशालता आने लगी और बड़े पैमाने 
को ध्यान में रख कर मन्दिर बनाये जाने रूगे । उस समय से मूर्ति के पास 
'तक जाने के लिए तीन दरवाजे बनाये जाते जिसमें दोनों किनारे के दरवाजे 
उत्सव के समय ही खोले जाते थे । इलौरा का केलाशनाथ मन्दिर भव्य तथा 
“विज्ञाल है जिसके मध्य में एक मूर्ति का स्थान बना हैं। उसके चारों ओर बड़े 
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ः स्ल७३ मतियाँ बनी हैं। बाहरी दरवाजे के समीप अश्वाराह मूर्तियाँ 
. लो * पड़ती हैं। ८वीं सदी में निर्मित एलीफटा को पु इलौरा से कई 


व... घट कर है । वहाँ अर्द्धनारीश्वर, शिव पावेती की मूर्तिय्य अन्त 
भे से बनाई गई है। प्रत्येक कमरे के पास द्वारपाल की विशाल म्‌तियाँ 

पडती है । त्रिमति तो प्रतिभा युक्त व्यक्ति को देन हैं और शायद हो 

हम इससे सन्दर बनी हो । इसमें स्वच्छता तथा सजीदता की परा- 

हे । इसके देखने से प्रतीत होता हैं कि कलाकार नें प्रस्तर को गला 

बद्धि से इसमें तवीनता ला दी है । प्रतिमा-निर्माण के कारण एली- 
रे कस भी प्रसिद्धि हो परन्तु मन्दिर की विशालता के विचार से इलौरा 
जो मन्दिर गकफा-निर्माण कला का अन्तिम रूप समका जाता । इसकी 
शक यह हूँ कि कलाकारों ने. पवत की सिरे से काटना आरम्भ किया जो 
इतिहास में नई बात थी। साधारणत नीचे से चद्गान. काट कर गुफा 
 रैरनमा स्थान तैयार किया जाता था। परत्तु इस स्थान पर ऊपरी 
१६०--८० फूट की गहराई में काट कर बीच के भाग में एक बड़ा 

७. छोड दिया जिसका सम्बन्ध मुख्य पर्वत श्रणा से जाता रहा । इसी 
मा बैजशड की विश्ञाल चट्टान- को खोद कर दो मंजिला मन्दिर निर्मित किया 
॥ # सका आधार ठोस पर्वत रहा । इसमें मन्दिर की सम्पूर्ण मतियों को 
पक करा गया था। इस तरह मूर्तियों से सजा हुआ, पहाड़ की एक चट्टान 
मय था गया विशाल मन्दिर सब को आहइचर्य चकित कर देता हैं। सपने 
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[ तर का ध्यान न रक्खा गया वरन्‌ जिस प्रकार हाथी दात को काट 
जा श्र आदि बनाई जाती है वही क्रिया काम में छाई गईं । कहने का तात्यव 
.. कि गुफा मच्दिरों के निर्माण में क्रछाश का मन्दिर अन्तिम शब्द उपस्थित 

रे दल हैं । कलाकारों ने उसमें नवीनता का समावश किया। इसे देख करु 
३ जगत में कलाकारों की रुचि का परिचय मिलता हैं। धामिक तथा 


ही बह 5 जया । 

_क्न् औैफा के निर्माण पर विचार करने से पता लगता है कि साधारणतः गुका 
| को ऊँचाई पर बनती थी। तीन तरफ से चट्टात को काटकर उस विशारू 

...  शिला में गफा और भीतर मन्दिर्नुमा आकार तंयार किया जाता 

देखने में ये गुफाएँ सामने तथा ऊंचाई. पर मादूम पड़ती हैं; परन्तु 
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ऐसे मन्दिर के निर्माण का ध्यान तक व था । इसके बनाते समय 


प्तेक भावों को स्थायी रखने के लिए शिव को केंलास में स्थाव 
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कैलास गफा में नवीन शैली से काम लिया गया था पहाड़ के ऊपरी भाग 
से चौकोन चौड़ा हिस्सा काठ दिया गया जिससे उस कटें भाग के बीच में एक” 
छोटा-सा पहाड खड़ा दिखलाई पड़ता है । कटा अंश खाई के रूप में हो गया 
और मध्य की विशाल चट्टान को काट कर सतह तक ( यानी खाई की गहराई 
तक ) मन्दिर तैयार किया गया हैं । इसलिए यह मन्दिर खाई में यानी गहराई 
में निर्मित मालम पड़ता हैं और सकबने से कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। ऊपर 
से प्रस्तर काठ कर योजना के अनुसार मन्दिर बनाया गया और उचित 
स्थान पर म॒तियाँ भी बनीं । पूरे आकार को ध्याव में रखकर हीं 
मतियों का स्थान निदिचत कर दिया गया था। यहाँ तक कि यह मन्दिर 
वास्तुकला से अधिक मूर्तियों से सम्बन्धित हैँ। यह समानान्तर चतुमूज की 
तरह दिखलाई पड़ता हैँ जहाँ हाथी तथा शेर सहारा देते दिखलाये गये 
हैँं। मुख्य मन्दिर का स्थान ऊँचे पर है जहाँ पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी” 
हैं। इसमें आय॑ तथा द्वाविड़ शैलियों का मिश्चित प्रभाव हैं। इसी तरह 
की जैन गुफा, जो इन्द्रसमा के नाम से विख्यात हे आठवीं सदी में बनाई 
गई थी। दसवीं सदी से गृफा काटकर मन्दिर तैयार करने की प्रथा बन्द 
हो गई । इसमें स्तम्भ युक्त बड़े कमरे भी बने रहते थे और वह पर्वत के 
भीतरी भाग में तैयार होते थे। १०वीं सदी से उस बीच भाग को भी: 
 अन्दिरनुमा स्थान के साथ मिला कर, इमारत के रूप में परिणत कर दिया 
गया। सभी भागों ने मिल कर पिछली सदियों में मन्दिर का स्थान ले: 
लिया जो पूर्व मध्यकाल में गुफा के बाद दक्षिण भारत में निर्मित होने 
लगे थे। 
यह कहा जा चुका है कि गुफा निर्माण के बाद मन्दिर तैयार होने लगे 
जिसका आधार गफा में निमित विहार माने जाते हेँ। अथवा यों कहा जा 
सकता है कि गफा-शली की उच्चत अवस्था को मंदिर 
हे : द्राविड़ शैली का नाम दिया गया । यह सही हैं कि क्रमदः मन्दिरों: 
के मन्दिर में बड़ा परिवर्तत हुआ और उन्हें देख कर गफा का; 
अनकरण नहीं मान सकते किन्तु दक्षिण भारत की' 
पललव वास्तुकला को देख कर वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दक्षिणा 
भारत की वास्तुकला उत्तरी भारत की कछा से भिन्न होने के कारण पृथक्‌ 
नाम ( द्राविड़ शैली ) से पुकारी जाती है ।._ द 
जैसा कहा गया हैं, पूर्वमध्यकाल में उत्तरी भारत में भी नई वास्तुकला7 
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कैलास गृफा में नवीन शैली से काम लिया गया था। पहाड़ के ऊपरी भाग 
से चौकोन चौड़ा हिस्सा काठ दिया गया जिससे उस कटे भाग के बीच में एक 
छोटा-सा पहाड खड़ा दिखलाई पड़ता है । कठा अंश खाई के रूप में हो गया 
और मध्य की विशाल चट्टान को काट कर सतह तक ( यानी खाई की' गहराई 
तक ) मन्दिर तैयार किया गया हैं । इसलिए यह मन्दिर खाई में यानी गहराई 
में निर्मित मालम पड़ता हैं और सबने से कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। ऊपरे 
से प्रस्तर काट कर योजना के अनुसार मन्दिर बनाया गया और उचित 
स्थान पर मूर्तियाँ भी बनीं । पूरे आकार को ध्याव में रखकर हीं 
मूर्तियों का स्थान निश्चित कर दिया गया था। यहाँ तक कि यह मन्दिर 
वास्तुकला से अधिक मूर्तियों से सम्बन्धित है। यह समानान्तर चतुर्मूज की 
तरह दिखलाई पड़ता है जहाँ हाथी तथा शेर सहारा देते दिखलाये गये 
हें। मुख्य मन्दिर का स्थान ऊँचे पर हूँ जहाँ पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ बनी 
है। इसमें आये तथा द्वाविड़ शैलियों का मिश्वित अभाव है। इसी तरह 
की जैन गुफा, जो इन्द्रसभा के नाम से विख्यात हैँ आठवीं सदी में बनाई 
गई थी। दसवीं सदी से गुफा काटकर मन्दिर तेयार करने की प्रथा बन्द 
हो गई । इसमें स्तम्भ युक्त बड़ें कमरे भी बने रहते थे और वह पर्वत के 
भीतरी भाग में तैयार होते थे। १०वीं सदी से उस बीच भाग को भी:. 
 मअन्दिरनुमा स्थान के साथ मिला कर, इमारत के रूप में परिणत कर दिया 
गया। सभी भागों ने मिल कर पिछली सदियों में मन्दिर का स्थान ले: 
लिया जो पूर्व मध्यकाल में गुफा के बाद दक्षिय भारत में निर्मित होने 
लगे थे। 
.. यह कहा जा चुका हैं कि गुफा निर्माण के बाद मन्दिर तैयार होने छगे: 
जिसका आधार ग्रफा में निर्मित विहार माने जाते हेँ। अथवा यों कहा जा 
सकता हूँ कि ग॒फा-शली की उन्नत अवस्था को मंदिर 
द्राविड़ शैली का नाम दिया गया । यह सही है कि क्रमशः मन्दिरों: 
के मन्दिर में बड़ा परिवर्तत हुआ और उन्हें देख कर गृफा का; 
अनकरण नहीं मान सकते किन्तु दक्षिण भारत की 

पह्लव वास्तुकला को देख कर वही निष्कर्ष निकाला जा सकता हैँ। दक्षिण! 
भारत की वास्तुकला उत्तरी भारत की कला से भिन्न होने के कारण पृथक: 
नाम (द्राविड़ शैली ) से पुकारी जाती है ।_ 

जैसा कहा गया है, पूर्वमध्यकाल में उत्तरी भारत में भी नई वास्तुकलाप 
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को इमारतें बनने लगीं जो दूसरों से भिन्न थी और इसको निजी होली थी। 
आर्यावर्त से उत्तरी भारत के भूभमाग का बोच 
उत्तरी भारत होता है इस कारण उस नये प्रकार को आये शैली 
आय शेज्ली - कहने लगे । इसकी सब से बड़ी विशेषता शिखर 
की है जो इस काल में पूर्ण विकसित हो गयी । उत्तरी 
भारत में गफाओं का अभाव-सा रहा ज्लुछः वास्तुकला के विकास में उनका 
विशेष हाथ न था। दक्षिण में तो विजश्ञाल चद्रान ( पर्वत के अंश ) को 
काट कर एक ही प्रस्तर से सारी बनावठ तेयार हो जाती थी। अजन्ता से 
लेकर एलीफेंटा तथा इलौरा में सारी इमारतें चट्टान काद कर बनी थीं 
जिसका अनकरण कर पीछे मन्दिर बनने लगे थे। उत्तरी भारत में स्थिति 
कुछ और थी। प्राचीन कार से ही गृफाओं का अभाव था। गृप्त राजाओं ने 
मठ तथा विहार बनवाये । ह्वेकसाँग ने अपने विवरण में इन्हीं इमारतों का 
'वर्गन किया है । स्तूप की निजी विशेषता थी जिसे राजा तथा उपासक तैयार 
कराते रहे । वह एक धामिक विषय था जिसके बनाने सें उपासक अपनी इच्छा 
पूर्ति की कामना करता था। सारनाथ तथा नाहलूँदा के भग्नावशेष अब 
भी उस घटना की यांद दिला रहे हैँ । उत्त स्तूपों को एक ऊँचे चबृत्तरे पर खड़ा 
किया जाता था जिसका पूरा भाग गोल आकोर का होतां थां।- उसे गोला- 
कार मुम्बज कह सकते हेँं। उसके सिरे पर एक वर्गाकार प्रस्तर होता 
जिसे हरमिका कहते थे और उसके ऊपरी भाग में छंत्र. रहता था। कई छत्र 
होने पर छत्रावलो की संज्ञा दी जाती थी । यह तो स्पष्ट है कि इन्हीं स्तृपों 
के आधार पर कलाकारों ने वास्तुकला में परिवर्तत कर मन्दिर तैयार किया 
जिसका आरम्भ गुप्त काल में हो गया था। कानपुर के समीप भितर गांव 
का मन्दिर नमूने के रूप में उपस्थित किया जा सकता था। अतएव उत्तर 
के मन्दिरों का उद्गम स्तूप से तथा दक्षिण के मन्दिरों का निर्माण गुफा में एक 
चट्टान: से निभित बिहार के अनुकरण पर किया गया । स्तृप का गोल गुम्बज 
कालान्तर में शिखर रूप में परिणत हो गया । गुप्त काल में कलाकारों ने 
इस वास्तुकला. को आरम्भ कर दिया था। सर्वप्रथम ईंट का ही प्रयोग मिलता 
है परन्तु शने: शर्ते: खुदाई के लिए ( अलंकरण के निमित्त ) प्रस्तर लगाये 
“य्ये । पूर्वमध्यकाल में ईंट तथा पत्थर के टुकड़ों के सहयोग से मन्दिर बनने 
लगे थे। भितर गाँव तथा नालंदा के मन्दिर मध्यकाल के आरम्भिक उदाहरण 
“उपस्थित करते हे । उत्तरी भारत में उस समय की इमारतें कम हैं जो इंट से 
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वनी थीं । मुसलिम आक्रमणकारियों ने उन्हें नष्ट कर दिया और ईंट को 
प्रयोग मसजिद आदि भवन बनाने में हो गया | दक्षिण की तरह प्रस्तर का 
प्रयोग यहां नहीं के बराबर था । पहाड़पुर में दसवीं सदी तक के ईंट के स्तूप 
मिले है । कांसे के भी स्तृप पूजा निमित्त बनते रहे जिसकी नकल मिट्टी 
में भी की गई | पक्के मिट्टी के स्तृप बंगाल में मिले हें जिसका अर्थ यह 
है कि वौद्ध धर्म के प्रसार से बंगाल में स्तूप का निर्माण दसवीं सदी के अन्त 
तक होता रहा । अन्य भागों में मन्दिर ने वह स्थान ग्रहण कर लिया था। 
स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता है कि समाज में मूर्तिपूजा का विशेष 
रूप से प्रचलन हो गया था उसी कारण अधिक संख्या में मन्दिर निर्मित होने 
लगे थे । इन मन्दिरों को नागर या आर्य शैली वाली इमारतें कहते हेँ। इनमें 
विशेषता यह थी कि गर्भगृह के ऊपरी भाग पर शिखर बनाये जाते जो ऊपर 
की ओर क्रमशः पतले होते जाते थे। सब से ऊपर आमलक तथा कलश 
नामक दो आकार बनाये जाते हो जिनक्री तुलना स्तूपों कौ हरमिका तथा 
छत्र से कर सकते हैँ किन्तु दोनों की बनावट में पर्याप्त अन्तर दिखलाई पड़ता 
है । शिखर वाले मन्दिर उत्तरी भारत की विशेषता हें जिसका नमूना काँगड़ा 
में बेैजनाथ मन्दिर, कुल्लू का विश्वेश्वर मन्दिर, राजपूताना में वेष्णव मन्दिर, 
बंगाल के अनेक मन्दिर और खजुराहो तथा उड़ीसा के मन्दिर में पाया जाता. 
है । प्रायः इस प्रकार के मन्दिर आठवीं सदी से १२वीं सदी तक बनतें रहे। 
उत्तरी भारत में भितर गाँव से लेकर खज्राहों से पहले के मन्दिर पहली 
श्रेणी में रक्खे जाते हैं। खजूराहो के ढंग वाले मन्दिर द्वितीय श्रेणी में तथा 
उड़ीसा के भृवनेश्वर मन्दिर अन्य श्रेणी में विभक्‍त किए गए हैं। पहले के. 
मन्दिरों में सादगी तथा खुदाई का अभाव रहा परल्तु मन्दिरों के विकास में. 
सम्पूर्ण मन्दिर पर खुदाई का काम होने छगा था। हिन्दू धर्म में पूजा की 
रीति व्यक्तिगत ढंग पर मानी गई है । मुसलमानों को तरह सामूहिक रूप 
से पूजा का प्रचार नहीं हैँ । इस कारण मन्दिरों में स्थान की कमी रही 
केवल पुजारी के बैठने के लिए स्थान की आवश्यकता समझी जाती थी। 
समयान्तर में यात्री गण अधिक संख्या में पूजा करने आने लगे, इसलिए 
अन्दिरों में स्थान बढ़ने लगा और मण्डप आदि जोड़े गये । मध्ययूग की यह एक 
विश्येषता हैं । इतना ही नहीं, ग्रामसभाओं की बैठकें तथा धामिक वाद-विवाद 
मन्दिरों में होने रूगे, जिसके लिए कमरे बढ़ाये गये। धामिक विचारधारा में 
झुक नवीनता काम कर रही थी कि जो मन्दिर जेसा बन जाय, वेसा ही सदेव 
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के लिए बना रहे तथा जाने वाली जनता उसी का प्रयोग करती रहे। 


उन्हें तोड़ कर बड़े पैमाने पर मन्दिर तैयार करने के लिए कोई अग्रसर न 
होता था और घनी-मानी व्यक्ति उसकी मरम्मत कर रक्षा का उपाय निकालता 
और अन्यत्र बड़े मन्दिरों का निर्माण कराता था। घामिक भावना की 
पूर्ति तथा भगवान्‌ की जाराघना के लिए पूर्व-मध्यकालीन मन्दिर बड़े पैमाने 
पर बनने छगे थे । 
गुप्तकालीन वास्तुकला के बाद उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर 

निर्मित मन्दिरों का अपना इतिहांस हें जो मिश्वित शैली के हे । उस स्थान 
पर आर्य तथा द्वाविड़ प्रकार मिले हुए हैं। मध्ययुग 
के आरम्भ में भुवनेश्वर को काशी ऐसी प्रसिद्धि मिल 
गईं जहाँ यात्रियों ने -अनेंक मन्दिर बनबाये जो आज भी 
वर्तमान हैं । राजधानी होने के कारण कछाकारों ने उस 
पर विश्येष ध्यान दिया और शिखर वाले मन्दिर बनाये गये। उस समय मन्दिर 
को देवल तथा मण्डप को जगमोहन की संज्ञा दी गई थी। विष्ण मन्दिर रूड 
परम्परा के कारण पूर्वांसिमुख तैयार किया गया था। उन मन्दिरों में लिग- 
राज वामक. मन्दिर प्रधान माना जाता है और वह स्थानीय प्रस्तर से 
तैयार किया. यया था। कहां जाता है कि सातवीं सदी में वहाँ के शासक 
ने इसे बनवाया था परन्तु अधिकतर विद्वान इसे नवीं या दसवीं सदी का 
मन्दिर मानते हें। यह मन्दिर १८० फूट ऊँचा है और. वास्तुकला की 
एक उच्चकोटि का नमूना है।. सम्भवतः उस राजा के पिता उस स्थान 
पर पूजा .करने. आंते रहे - जिन्होंने गुम्बब वाली इमारत को बढ़ा करे 
इतना “विशाल - मन्दिर बनवा दिया था। अधिंक संम्भव है कि पुजारी 


उड़ीसा शेली 


कलाकार भी होगा इसलिए उसने उसी स्थान पर दुबारा लिंगराज मन्दिर 
तैयार किया जो साधारण कारीगर के लिए असम्भव था। ये उड़ीसा 


के मन्दिर बंगाल के रेखा शैली के मन्दिरों से मिलते जुलते हैं। गर्भगृह 
के ऊपर का भाग टेढ़ी लकीर से बने हुए शिखर के समान है। “शिखर 


के सारे भाग आधार से आमलक तक पृथ्वी के समानान्तर किनारे ऐसे कठें 
हुए हैँ जिसके कुछ भाग में कटान के कारण ऊँचाई, गहराई, .पुनः ऊँचाई 


वाले ऋम से भ्रस्तर लगाये गये हेँ। उनमें तनिक भी भिन्नता नहीं मालूम पड़ती ॥ 


क्योंकि नीचे से ऊपर तक ऊँचे किनारे तथा कटे भाग एक सिलसिले में हें। 
छेसा लगता हैं कि एक ही प्रस्तर को गढ़ कर शिखर बनाया गया हो। शिखर 
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के अन्तिम सिरे पर शोर की आक्ृतियाँ बनी हें। उसके बाद चक्र की तरह 
आमलक का विज्ञाल प्रस्तर दिखलाई पड़ता है। उड़ीसा के मन्दिर 
आधार से सिरे तक अलंकृत तथा विभूषित किये गये हैँ जो दसवीं 
सदी के मन्दिरों की विशेषता है ( कुमार स्वामी--हिस्ट्री आफ इंडियन 
आटे, पु० १०८ ) । उड़ीसा के मन्दिरों में स्तम्भ का-अभाव है। देवल 
तथा जगमोहन .के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर और भी बनावट बढ़ा 
दी गई हैं। भीतरी भाग सादा तथा बाहरी भाग विशेष रूप से अलंकृत 
दिखलाई पड़ता है । इसका कारण यह था कि निर्माणकर्ता बाध्य 
होकर नियमों का पाछूत करता था. यहाँ के मन्दिर विज्ञालता के लिए 
प्रसिद्ध हूँ । 
. उड़ीसा के भवनेद्वर मन्दिरों के बाद महत्त्व तथा विश्वालता के विचार 
> से खजराहो के मन्दिरों का स्थान आता है जो ९५०-१०५० ई० तक मध्य 
भारत में तैयार होते रहे। यह स्थान चन्देल राजाओं 
: - ख़जुराहों शंज्ली . की राजवानी थी, इस करण यहाँ उन्हीं दिनों झासकों 
के लिए अट्वालिकाएँ बनाई गई थीं। मुसलमानों 
के आक्रमण के कारण सारी इमारतें मौजूद नहीं हें। वहाँ जन, शव तथा 
वैष्णव लोगों ने इमारतों को तैयार करने में पर्याप्त भाग लिया था। हिन्दू 
मन्दिरों में कण्डरिया महादेव का मन्दिर ११६ फुट ऊँचा है। गहरा खोद कर 
मन्दिर खड़े किये गये हें। इसमें गर्भगृह के सामने तीन स्तम्भयुक्त कमरे 
( मण्डप ) बनाए गये हें जिनमें उपासकों के. लिए स्थान सुरक्षित रहता 
था । इसके साथ प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है जो सम्पूर्ण मन्दिर का एक 
आग है। उसमें खिड़कियाँ हैं तथा बारजे निकले हुए हेँ। दूसरा कमरा नाटठचें 
घडप ( नृत्य के लिए ) कहलाता है और तीसरा सब से बाहर है जिसमें 
से होकर उपासक भीतर आते हें। उसे भोग मण्डप कहते हैँ और. वहीं: पुष्प 
तथा रागभोग का सामान रक्‍्खा जाता था। सभी कमरों पर वृत्ताकार मुम्बज 
बने हें जिसके भीतरी भाग में, कमरू बना है । सब से ऊपरी भाग में शिखर 
का स्वरूप भी दिखलायी पड़ता हैँ । अमृत कलूस के स्थान पर सुन्दर प्रस्तर 
रखे हैँ । मुख्य मन्दिर ( गर्भगृह ) के ऊपरी भाग में चौकोन शिखर की 
शैली आये ढंग की है । इसकी विश्वेषता . यह है कि मध्य शिखर से घटकर 
छोटी छोटी' - शिखरनमा आकृतियां प्रधान शिखर के ' चारों ओर बनाई गई हैं। 
चारों दिशाओं के अतिरिक्त कोने पर भी वेसा ही नमृता तेयार किया गया 
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है । मालम पड़ता है कि एक के बाद एक बुर्ज रक्खा गया हो । चतुर्भुज 
वैष्णव मन्दिर तथा आदिनाथ का जैन मन्दिर इसी शैली के अनु- 
कूल बनाये गये हैँ जिनमें अन्तर बतलाना' कठिन है । खजुराहो के मन्दिरों 
के शिखर खुदाई के कारण अलंकृत हो गये हैं। नीचे से ऊपर ( कलरूस ) 
तक कोई भी भाग बिना सुन्दर खुदाई से बचा नहीं है। चन्देल शासनकाल 
में अधिकतर ब्राह्मण मन्दिर बनते रहे जिनकी उन्नति कीति वर्मन के 
राज्यकाल में अधिक हुई। 

खजुराहो के मन्दिर भारतीय वास्तुकका के सुन्दर नमूने तथा 
पूर्ण निर्मित मन्दिरों में गिने जाते हैं। प्रायः सौ वर्ष के चन्देल शासन में 
ये तैयार किये गये थे यहाँ के मन्दिरों में चहारदीवार का भाव दिखलाई 
पड़ता हैं लेकिन ये ऊँचे प्रस्तर के चबतरों पर बनाये गये हँ। इनकी बनावट 


ऐसी हँ कि विभिन्न अंग मिलकर एक आकार में हो गया हैं| खजराहो में 


पूरी धामिक सहिष्णुता के लक्षण दिखलाई पड़ते हे । वहां के मन्दिर बहुत 


ऊँचे नहीं हे परन्तु कलाकार चबूतरें से ही मन्दिर के पूरे आकार, बनावट 


तथा संजावट को ध्यान में रख कर कार्य आरम्भ करते रहे। पूरे आकार को 
सोचकर क्रमशः ऊंपर की ओर बनावट स॒न्दरता के साथ बढ़ती जाती थी 

दीवाल पर आमषण के विभिन्न आकार प्रकार पंवे निश्चय के अनूसार तैयार 
कर दिये जाते थे। हवा तथा रोशनी के लिए दीवाल में स्थान छोड़ दिया 
जाता था। इस प्रकार गर्भगृह, मंण्डप, अर्धेभण्डप और अन्तराल बनाए जाते थे । 
दींवालों के ताख में मूतियाँ संजीव तथा प्राकृतिक सुन्दरता के साथ स्थिर 
की जाती थीं जिससे मन्दिर जीवित मालम पड़े । खजुराहो की वास्तुकला 


मानवी जीवन शक्ति या मांनवी चेतना से स्फुरित होती है जो जन्यत्र कहीं ः । 


दिखेलाई नहीं पंड़ती । 


: पूर्व मध्यकाल में मन्दिरों का निर्माण बड़े विशाल पमाने पर आरम्भ 


किया गया था। शाक्‍त मत के प्रचार से धामिक कार्यों में मन्दिर-निर्माण 

- को प्रधान स्थान दिया गयांथा। देवपजा के निमित्त 

अन्य प्रकार स्थान की परम आवश्यकता थी, इस कोरण राजो तथा 

के भवन... - प्रजों ने इंस पुनीत कार्य में सहयोग दिया और इसे युग 

की इतिहास 

ऐसा कोई काल विंभाग वहीं मिलता 
- हो.कया:हैं।।: मन्दिर 








जहाँ जनता में धोमिक भाव ओतं-प्रोंत 
मन्दिर निर्माण के अतिरिक्त लोगों को ध्यान मंवनें बनाने की 








प्रसिद्ध किया । भारतीय इंतिहास में 


॥ 5२ >कलल्‍्हइककएक बा कर "के वइतपाट की 
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हनन के जन लेन का वन पलक क्रआके 
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ओर कम -न रहा अथवा मठ तथा शिक्षालय के तैयार करने में उदासी 
न थे । इस काल में कई मंजिल के मकान बनाने का. प्रचार हो गया था। 
इलौरा का मठ इसका ज्वल्न्त उदाहरण है. । सातवीं सदी से नालरूदा शिक्षा 
का प्रधान केन्द्र था। चीनी यात्री इसकी प्रसिद्धि सुनकर पढ़ने के लिए 
आए । भारत के कोने-कोने से भिक्ष्‌ विद्योपाजंन के लिए वहाँ आया 
करते थे,. इस तरह हजारों विद्यार्थी वहाँ नित्य प्रति शिक्षा पाते थे। उन 
लोगों के सारे प्रबन्ध का भार वहाँ की एक संस्था के ऊपर था। इस कारण 
प्रबन्धकर्ताओं के लिए यह आवश्यक हो गया कि विद्यार्थियों के लिए भवन' 
निर्माण करावें । यही कारण था कि नालूदा में बहुत बड़े बड़े भवन तैयार किये 
गये | वहाँ कई मंजिल की इमारतें खुदाई द्वारा प्रकाश में आई हैं जो' 
उपर्यृक्त कथन को. पुष्ट करती हूँ। विद्यार्थियों के रहने के लिए सुन्दर 
कमरे, सोने का उचित स्थान तथा पुस्तक रखने की जगह बनाई गई थी + 

इस प्रकार नालंदा के भवन शिक्षालय तथा निवास स्थान के रूप में 
उदाहरण प्रस्तुत करते हैं 


फिी ] 


दक्षण कला द 
भारतीय तक्षण कला का इतिहास अत्यन्त पुराना हैं । इस कला में 


समयान्‌कल परिवर्तेन होते रहे हें। स्थान विशेषपर करा नें एक स्वतंत्र 
स्वरूप धारण कर लिया जो उसके नाम से ( स्कूल कह कर ) पुकारोीं 
जाती हँ। धारमिक भावना के साथ नई बातों का समावेश होता गया। पूर्के 
मध्यकालीन कला ने भारत में पूर्व प्रचलित गुप्त परम्परा का अनुसरण 
किया, जिसमें स्थानीय विशेषताएं आ ही गई थीं। पहली' संदो से गान्धारः 
तथा मथ्रा सकल की प्रधानता मानी गई हँ। उनमें विशेषकर म॒द्रा पर 
कलाकारों का ध्यान केन्द्रित रहा जिससे भगवान्‌ बुद्ध के जीवन की घटनाओं 
का पता लग जाता हैँ। मुद्रा के अतिरिक्त मूति के वाहन का भीं' 
समावेश किया गया ताकि उसकी उपस्थिति से वास्तविक मूर्ति का ज्ञान 
हो जाय । मूर्तियों के स्थान पर उनके प्रतीक का भी प्रयोग कलाकारों ने 
किया । अधिकतर प्रतीक का स्वतंत्र प्रयोग तथा वाहन का मूर्ति के साथ 
प्रदर्शन किया जाता था। मथुरा की कला में मूर्तियों का अधिक निर्माण पाया 
जाता है, जिनमें मुद्रा, आसन, बनावट की शेछझी तथा अनुपात की बातें 
आ गईं थीं।। मूर्तियों के वास्तविक स्वरूप पर भी विचार होने लूगा जिससे 
अंग्-प्रत्यंग में समानानुपात रहे । इस युग से पहले ही कलाविदों के सम्मुख 
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झानषिक चेतना तथा जीवन शक्ति के संचार करने का प्रश्न उपस्थित हो 
ग्रया था । उसी कारण मथुरा में सजीव मृ्तियों का निर्माण होते छगा। 
पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक की मूर्तियों में मांसपेशियों तथा स्थूल 
'धदार्थ की कमी दिखलाई पड़ती है पर प्रत्येक अंग में चेतना घूम सी रही 
हैं तथा हर एक जोड़ में शक्ति का संचार प्रकट होता है। कला में 
भूति सजीवता के कारण बाहरी आमूवणों का बोर बौद्ध प्रतिमाओं से लुप्त 
हो गया तथा अस्त्रों की बारीकी व घुमाव की ओर कलाकारों ने अधिक 
ध्यान दिया था। । ्ि 
गृप्तकाल में मथुरा के अतिरिक्त सारनाथ के केन्द्र में ऊँचे विचार के ज्ञानी 
कलाकार काम करते रहे। सारनाथ में मथुरा शेली का अनुकरण प्रारम्भिक 
अवस्था में मिलता है और मथुरा की विशाल बौद्ध मूतियों के अनुकरण पर 
सारनाथ में वेसी मूर्तियाँ बनने लगी थीं। मथुरा की मूर्तियों में लक्षणों 
तथा - विशिष्ट चिह्नों का अभाव था परन्तु गुप्तकाल में कलाकारों को 
शास्त्रीय नियमों का पालन करना पड़ा । व्यक्ति का कला में कोई स्थान ने 
रहा । नियमों को सीख कर कलाकार मूत्ति निर्माण में हाथ बटाने छगे थे। 
भुप्तकलाकारों ने योगासन तथा ध्यानमुद्रा में प्रतिमा बना कर संसार-विजथी' 
का भाव दर्शाया है । प्रतिमा स्त्री की हो या पुरुष की, आँखों तथा पलकों 
के नीचे ऋुकाव से ध्यानावस्था को स्पष्ट दिखलाने का सफल प्रयत्न किया 
जया है । जेसा कहा गया हैँ कि मरा की शोली का अनुसरण कर गुप्त यग में 
सूर्ति-निर्माण हुआ तौमी सारनाय के कलाकार उस काल में अग॒ुआ का काम 
करते रहे । वहां कलाकारों ने सूक्ष्म बातों को लेकर सारनाथ का नया स्कूल 
( शैली ) स्थापित किया जिसकी बातें मथुरा वालों को भी मान्य हो गईं और 
उसी शैली का वहाँ प्रयोग होने लगा। दोनों “शैलियों” में पारस्परिक अदल- 
_ खदल होने पर भी सारनाथ तथा मथुरा का पृथक अस्तित्व बना रहा । .मथ्रा 
के बस्त्रों का आवत्तंन सारनाथ में त्याग दिया गया जिससे वबस्त्रों में सभी 
अंगों की सुन्दरता छिपी रहे | इस प्रकार के सिद्धान्तों का पालन सभी बौद्ध 
तथा हिन्दू मूर्तियों में पाया जाता है। उसी शैली में न्यूनाधिक परिवर्तन 
कर पूर्वमध्यकाल में तक्षण कला का विकास हुआ । छठी सदी से प्रतिमाओं 
वे अंग में गोलापन छाया यया । यद्यपि अनुपात में सिर छोटा दिखलाई पड़ता 
हैं परन्तु पूरे शरीर में कोमलछता की कमी नहीं है.। महापुरुषों के लक्षण भी 
देवप्रतिमाओं में रक्‍खे- जाने लगे +. सारनाथ शैली .की प्रशंसा वंगाल तक 
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होने छगी जिस कारण इसी के अनुरूप मगघ शैली भी ( जो पाल शैली 
के बाम से भी प्रसिद्ध है ) मध्ययूग में विकसित हुई । मुप्तकाल में हिन्दू- 
'धर्म के पुनरुत्यान से वैष्णव तथा जैव मूर्तियाँ समान रूप से बनती रहीं । पूर्वे 
मध्यकाल में तांत्रिक मतों के प्रचार से बौद्ध तथा हिन्दू प्रतिमाओं में अनेक 
रूप से विभिन्नता आ गई और उस घंमं के प्रचलित भावों से कहा शासित 
होने लगी थी। उस समय प्रत्येक मतों में मूर्तियों की निर्माण-कलछा एक-सी 
रही । यद्यपि ब्राह्मण प्रतिमा असंख्य रूप में तैयार होती रही तथापि बौद्ध 
और जैन प्रतिमाओं की संख्या कम न थी । सबंत्र हीं झास्त्रीय नियमों का 
यालन कलाकारों ने किया था । 
पर्व मध्य भारतीय कला में जातिगत ग्र्णों और देश की परिस्थिति के 
कारण अधिक भेद समाविष्ट हो गये । विभिन्न सदियों में प्रान्तीय कछा को 
चरम सीमा दिखलाई पड़ती है। बिहार, बंगाल ( पार स्कूल ) में. ९वीं 
सदी, राजपताने में दसवीं सदी. तथा उड़ीसा में १३वीं सदी का समय सर्वो- 
ह्कृष्ट कला का यंग माना जाता है। पहली सदी से हीं भारत में विदेशियों 
का आना प्रारम्भ हो गया था और कषाण तथा मुर्जर छोग. उत्तर पश्चिम 
मार्ग से भारत में आए थे । उन विदेशियों के बस जाने के कारण समाज में 
कुछ नवीनता आई । कई सौ वर्बों के स्थिर जीवन: के बाद उनकी आक्ृतियाँ 
कला में भी ली गईं । पश्चिम भारत में यह प्रभाव सर्वप्रथम दृष्टिगोचर 
होता हैँ । पश्चिमी शैली में दो स्कूल हें। गुजराती तथा .राजपूत । गुजराती 
सकल में प्रतिमायें नये स्वरूप लेकर आईं । शरीर तथा अंग को धनुष की तरह 
: ओेढ़ा प्रदर्शित किया गया। इसके बिपरीत राजयूत झेली पर प्राचीन: परम्परा 
का गहरा प्रभाव दिखलाई पड़ता है । उनमें यौवन की आभायुक्‍त तथा शक्ति 
संचारित प्रतिमायें बनी है । कला की विशेषता के कारण मध्य भारत म॑. 
चन्देल तथा हेहय शैलियाँ पृथक पृथक हो गई। चन्देल स्कूल मे राजपूत. 
ढंग के निरर्थक शारीरिक गठन का अभाव है। चेहरे की बनावट प्राकृतिक 
गृणों को लेकर तैयार की गई है। गम्भीरता, विरोबी भावना तथा 
हँसती आक्ृतियाँ कला में स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई हें। तात्पर्य यह है कि. 
चन्देल स्कूल में मनोवेज्ञानिक भावरों के प्रदर्शन में कलाकारों ने सफलता 
पाई हैं। मनृष्य की प्रतिमा के अतिरिक्त पश्॒ की आकृतियाँ भी. उसी रूप 
में तैयार की जाती रहीं । प्रयाग से जबलपुर तक का भाग हैेहय स्कूल की सीमा. 
. के अन्तर्गत समझा जाता था। दसवीं सदी में इसकी प्रधानता रही। इसमें 
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_ अलंकरण .की इतनी अधिकता है कि प्राचीन साँवी की कलछा से इसकी समता 
की जा सकती है। प्रत्येक बात को अत्यधिक सूक्ष्मता के साथ खोदा गया हे 
चन्देल तथा हैहय स्कूल में यह अन्तर है कि चन्देल-कालीन कलाकार कठि- 
नाइयों को दूर कर कला में नवीनता छानें का प्रयत्न करते रहे परन्तु 
हैहय' स्कूल में नई समस्या को. प्राचीन सांचे में छिपाने की ओर ध्यान 
देते रहे । नि अ क 5 

बिहार तथा बंगाल में ७वीं सदी तक गुप्त परम्परा काम में आती 
रही । इस सदी से पूर्व की बहुत कम मूर्तियाँ बंगाल में मिलती हैं। सारनाथ 
शेली की प्रतिमाओं का उत्तरी भारत में अनुकरण होता रहा, जिसमें चुनार 
अस्तर का प्रयोग मिलता है। गुप्त तथा पाल स्कूल के बीच पहाड़पुर 
( बंगाल ) मध्यस्थ का काम करता था । आठवीं सदी तक मन्दिर के चंबूतरे 
से लगा प्रस्तर मूति तथा मिट्टी की पट्टियां मिली हैं। मन्दिर के ताख- 
में कृष्णलीला सम्बन्धी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। उनमें भद्दापन तथा भारी- 
पन दिखलाई पड़ता है। ८वों सदी से राष्ट्रीय भावना के अभाव से 
राज्य सीमित हो गये। राज्यों का पृथक्‌ संगठन होने छूगा । लोगों के: 
जीवन में इस भाव ने घर बना लिया बौर प्रत्येक सांस्कृतिक अंग में 
यह प्रवेश कर गया | उसी के बाद ( पाल तथा सेन काल में ) कल्यः 
की दृष्टि से मगध में एक स्थानीय शैली का विकास हुआ जिसे पूर्व 
भारतीय शैली ( स्कूल ) अथवा पाल स्कूल कहते हैं। इसका काल 
८००-१२०० ई० तक माना जाता है। बिहार तथा बंगाल पाल शैली में 
अन्य शैलियों से एक मुख्य भेद यह था कि - पूर्व भारतीय स्कूल में 
कसौंटी या चिकने काले प्रस्तर की प्रतिमाएँ बनती रहीं । मूर्तियों में भारी- 
पन तथा आन्तरिक भावना का अभांव है । बिहार में ९ वीं सदी तथा बंगाल 
में १२वीं सदी में उसका पूर्ण विकसित रूप पाते है। उस काल में भी बौद्ध 
मूर्तियां अधिक संख्या में बनीं जिसमें पाल नरेशों का कोई हायन था और वें 
लोग तटस्थ रहे। परन्तु धती मानी लोगों ने इसे प्रोत्साहन दिया जैसी स्थिति 
गुप्त काल में थी। पाछ शासन तक कला में एक विशिष्ट सादापन 'था 
परन्तु सेन युग से साहित्य तथा कला दोनों में अलंकरण का प्रवेश होः 
_गया। नाहऊूंदा में पाछ शैली की पराकाष्ठा मिलती है जहाँ पर कांस्य 
पतु की बौद्ध मूर्तियाँ तैयार होने लगी थीं। घीमान तथा उसके पु 
विंटपाल नाम के दो कलाकार थे जो नवीं 'शताब्दी तक नालंदा में कारयें 
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कस्ते रहे । इस शैली ने नवीं सदी के सुमात्रा-जाबवा कला को प्रभावित 
किया । नैपाल में भी इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । विद्वानों का' 
विचार है कि मगध शैली का विकास पूर्वी भारतीय स्कूल में दिखलाई पड़ता 
है जिसमें महायान धर्म सम्बन्धी मूर्तियाँ बनी थीं। उस प्राचीन योगा- 
चार सिद्धान्त पर आधारित तांत्रिक धर्म के विकास में कछा ने भो 
जीवन प्रदान किया। श्ाक्त मत के प्रभाव से कालचक्रयान ने इसकी उन्नति 
में बाधा नहीं डाली वरन्‌ वृद्धि ही की। नालंदा की कांस्य मूर्तियों में 
तत्सम्बन्धी प्रतिमाएँ वर्तमान हैँ। पाल स्कूल की कांस्य तथा प्रस्तर मूर्तियों 
में कोई विभेद नहीं पाया जाता | सारे आकार को सोच समभकर इसे 
तैयार किया गया है किन्तु पूर्व शैली के नमूने से इसकी कोई तुलना नहीं 
की जा सकती । 
धर्म की भावना इतनी प्रबल थी कि उपासक कलाकार को धन देकर 

मति बनवाते थे और उसकी प्राणप्रंतिष्ठा करते थे। प्रत्येक मत के माननेवालों 
ने सिद्धान्त का पालन किया और प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर पुण्य कमाया । 
धनवान व्यक्तियों की शक्ति तथा उत्साह के कारण कला ऊचे शिखर तंक पहुंच 
पाई । यही कारण हैँ कि पांल कालीन प्रतिमान्नों के माधार प्र॑स्तरें पर दान 
देने वाले व्यक्तियों की आकृतियाँ बनी रहती हैं। उन पर खुदे लेख भी मिले 
है जिनमें शासक का नाम तथां तिथि उल्लिखित रहती है । कभी दान देने 
वाले व्यक्ति का नाम भी खुदा मिलता हैँ। पाल शैली मूर्तियों की यह भी 
एक विशेषता हैं कि अधिकतर बे लेख यकक्‍त होती हैं। 

८वीं से १२वीं सदी यानी चार सौ वर्षों में कला का इतिहास 
धर्म को लेकर चलता रहा। किसी व्यक्ति विशेष ने इसे प्रभावित 
नहीं किया ।: पाल युग में बौद्ध, जैन तथा हिन्दू देवी-देवताओं का 
स्वरूप निदरिचत हो चुका था जिसमें पाल कालीन कलाकारों ने 
विशेष परिवर्तत नहीं किया। यद्यपि कलाकार अपने काये में स्वतंत्र 
था पर शास्त्रीय बातों को त्याग कर वह कार्य नहीं कर सकता 
था । उन सीमाओं का उल्लंघन कर कलाकार तथा उसका शिष्य अपनी 
हस्तकला का प्रदर्शन करने में असमर्थ थे। इतना तो सत्य हैं कि वह व्यक्ति- . 
गते धामिक भांवना तथा अंनुभव का प्रयोग यथाशक्ति कर संकता था । 
उंस संम्बन्ध में नालंदा के कलाकार धीमाने का नाम लिया गया है 


जिसने तंवीं सदी में कांस्य मूर्ति के ढालेने की शैली प्रारम्भ की थी। प्रायः 
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 ज्ञीन प्रमख कारणों से पाल शैली का अधिक विकास हुआ और यह चार: 
सौ वर्षों तक उत्तरी भारत में प्रचलित रही । पहले राजसभा या शासक जो 
स्वयं कला सम्बन्धी कार्य में दिलचस्पी लेते रहे । दूसरे, उपासक्त समूह जो 
घन के कारण पुण्य लाभ के लिए कलाकारों को पैसा देकर प्रतिमा तैयार 
कराते रहे! उन्नति का तीसरा कारण कलाकारों की संस्था थी जो श्रेणी 
के रूप में काम करती थी। इस प्रकार पालकालीव कला ऊंचे वर्ग 
को हो गई जिसमें साधारण कला का नमूना उन शताब्दियों में नहीं 
मिलता । 
पर्व मध्यकालीन मरतियों के वर्गन से पहले पाल शेली .की विशेषता पर 
अऋयान देना आवश्यक है । सर्व प्रथम मूर्तियाँ चिकने काले प्रस्तर, पीतल या अष्ट- 
धातु की बनती रहीं | जितनी मूर्तियाँ बनीं वे सब 
पात्त शेली. सावनमाला में कथित नियमों के अनुसार बत्ताई गयी 
. थीं। धामिक भावों के अनुकूल .मूर्तियों का सुन्दर 
शारीरिक गठन बनता जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की मांसपेशियों 
सथा गोल शरीर की. बनावट स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । पुरुषों 
की प्रतिमायें हाथी ऐसे चौड़े कन्बे तथा सिंह की कटि की नाई बनाई जाती 
रहीं तो स्त्रियों की मूर्तियों में गोल भारी स्तन तथा निकले हुए नितम्बों की 
विशेषता रहती थी। योग तथा तांत्रिक भावना के कारण भी उनमें भिन्नता न्‍ 
आ जाती है। धर्म के कारण रहस्य की बातें कला में प्रवेश कर गई. 
थीं। अनुभवी कलाकार बनावट तथा अनुपात आदि की ब्रातों को 
प्रतिमा में समावेश करते जिसका अनुसरण साधारण. कलाकार करते 
रहे | धामिक बातों को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक अनुभव को प्रधान स्थान 
देकर कलाकार शारीरिक गठन तथा अंगों में कूछ परिवर्तत भी कर देता 
था । यद्यपि बाहरी शारीरिक बनावट की सक्ष्मता पर कलाकार का ध्यान 
न था परन्तु अलंकरण के प्रदर्शन तथा' अलंकारों की सूक्ष्म खुदाई में हस्त-. 
कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना दिखलाई पड़ता है । जैसा कहा गया है,-पाल 
शैली में खड़ी तथा बैठी प्रतिमाएँ पाई जाती हैं। खड़ी ( समपाद स्थानक ) 
 मूृति में दो हाथी की सूंड की तरह भारी तथा स्थल पैर बनाये गए. हें जिससे 
लगी हुई छाती सर्वथा सीधी दिखलाई पड़ती है। बैठे यात्री वज्र पर्यक आसन 
में एक पर का तला दूसरे जंवा पर सहारा लेकर सामने दिखलाया गया. है 
कलाकार .की विशेषता उनके- चेहरे की बनावठ से प्रकट होतीं है कि उमंग, 


2/7:/%/9 


ट 
728 
472 8० ७9४, 
लि 





बफपेअफसान्‍रलटकपटपाकपप>-> 5 


॒ 


। 
। 
| 











छान्न-भोजी..... जिष्या-पलिया____ [7५ ०७% 








है 





























श्र० ३]. पूबेन्मध्यकालीन भारतीय कला श्ण्ऊ 


कोध, सुख-दुःख, शान्ति तथा सांसारिक छब्ल-पुथल में भी मुख की भाकृति 
एक सी बनी रहती भी। इसके बिपरीत प्रभान मूर्ति की गम्मीर 
मुद्रा के रखते हुए भी साभ में खुदी हुई गोण मूर्तियाँ भंग मुद्रा में प्रसन्न 
चित्त या क्रीड़ा भाव मय खोदी गईं हूँ । गन्षतें मूरतियाँ इसी अवस्था में 
दिखलाई पड़ती हें। बन्त में यह कहना आावदयक है कि प्रतिमा-निर्माण 
में पूर्व घाभिक परम्परा तभा शास्त्रों के जादेश जक्षरदा: पालन किये जाते भे | 
कभी-कभी तो शारीरिक बनावट भी उसी के अनुकूल तैयार की जाती थी। 
यही कारण है कि शास्त्र तभा मूर्ति की शैली में मभिन्नंता दिखलाई पड़ती 
है । उसके सहारे निर्मित प्रतिमा को देख कर शास्त्रीय ज्ञान किया जा 
सकता ह ॥ ह 
इस काल की अभिकतर मूर्तियाँ मन्दिर के साभ खुदी मिलती हूँ। ८वीं 
सदी से नई दौली में कमछासन पर बेठीं या खड़ी मूर्ति प्रधान स्थान ग्रहण कर 
चुकी थी । किन्तु अगली शताब्दियों (९वीं तथा १०वीं सदी) से काले प्रस्तर 
पर खुदी स्वतंत्र मूतियाँ तेयार होने लगीं | बीच में प्रधान प्रतिमा रहती और 
चारों ओर परिवार देवतागण पृथक्‌ कमलासन पर स्थित रहते थे णो मुख्य 
प्रतिमा के सम्मुख छोटे आकार के होते थे। उन मूर्तियों में कमल के नीचे 
प्रस्तर आधार पर प्रतिमा के वाहन अथवा मलंकरण या दानकर्त्ता की बाकृति 
खुदी मिलती है । मूर्ति के सिर के पीछे प्रभामण्डल ( प्रभावली ) दिखलाई 
पड़ता है। जहाँ सिंहासन बना हें वहाँ हंस पक्षी, मकर की आकृति अथवा 
कीतिमुख को मुख्य स्थान दिया जाता था। ऊपरी भाग में उड़ते हुए 
गन्धर्वं खूदे मिलते हें। पाल शैली की मूर्तियाँ अधिकतर त्रिभंगी मुद्रा में 
मिली हैं। जो प्रस्तर बड़े होते थे उनमें मूर्ति के बाद भी खाली 
जगह रह जाती थी या मूर्ति कौ लम्बाई तथा चोड़ाई के बराबर 
जब काले प्रस्तर को काट लिया जाता था तो उसमें भी मुख्य 
प्रतिमा की रूप-रेखा प्रस्तर के बाहरी भाग से पृथक ही रहती थी। बंगाल 
में पाछ या सेन शासन कालीन अधिक प्रतिमा - नहीं मिली है । बिहार में 
गप्त परम्परा पर्याप्त दिनों तक रही जिसके बाद ९वीं तथा १०वीं सदी में 
पूर्वी भारतीय शैली की अनेक मूर्तियाँ पाई जाती हें। मूर्ति श्रस्तरों पर खुदे 
लेखों के आधार पर तिथि यक्‍त ऐसी प्रतिमाओं का पता छगता 
है जो पूर्वी भारतीय स्कूल का नमूना उपस्थित करती हैँ। बिहार से ही पाल- 
वंशी राजा देवपाल तथा नारायणपाल के शासन कालीन पत्थर और धातु की 
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समूर्तियाँ मिली हैं। मूर्तियों में मांसपेशियाँ तथा कोमल त्वचा विशेष रूप से दिख- 
लाई पड़ती हें जो बातें पिछली युप्त शैली में भी मिलती हैँ। उनके चेहरे 
उद्विग्तता अथवा उत्तेजना की मात्रा नहीं दिखलाई पड़ी बल्कि उनमें शान्ति 
भाव मिलता है। आँखें आधी बन्द अवस्था में नीचे की ओर देखती 
हैँ । इसके बाद ही दसवीं शताब्दी में उन गुणों के साथ शारीरिक बल का 
आभास सिलता हैँ । अर्थ पर्यक आसन या ललितासन का अधिक प्रचार हो 
गया था। वस्त्र ( परिधान ) के प्रदर्शन में कोई अच्तर नहीं मिलता परल्तु 
अलंकरण तथा आभूषण तो अत्यन्त सूक्ष्म रीति से खोदा गया है । पूर्व मध्यकालू . 
को अन्तिम दो सदियों में कला में विशेष परिवर्तन हुआ। सर्वप्रथम स्थूल तथा 
बलवानू शरीर को कोमल और सुन्दर रूप में व्यक्त किया गया। पैरों 
में स्थिरता डाल दी गई और चेहरों में प्रसन्नता की आनन्दमग्र भावनाएँ लाई 
गई । सब से बड़ी विशेषता यह है कि मुख्य प्रतिमा. से आधार प्रस्तर के 
अलंकरण, गन्बर्व तथा साथ में अन्य आक्ृतियाँ स्वतंत्र रूप से खोदी गई हें । 
सभी का सम्मिलित प्रभाव उस मूर्ति के वास्तविक भाव को व्यक्त करता 
है । अलंकरण- के विषय पर अधिक जोर दिया गया है जो काछान्तर में 
क्रीड़ामय भाव प्रकट करने रंगे और अन्त में वही काम ज़नित आनन्द 
देने वाले रूप में प्रदर्शित किए गए । चेहरे में जागरूकता, ठु ड्री को -नीचे की 
ओर कुकता, गोल होंठ तथा भारी बोर से दबी आँखें उनकी विशेषता हे। 
प्रतिमा का प्रस्तर गोलाकार अथवा सिरे पर तुकीले ढंग का होता था ज़िसमें 
वास्तुकला को दृष्टि से चार विभिन्न हिस्से पाये जाते हैं। उस काछे रंग के 
पत्थर में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से खुदाई की जाती थी। तत्पश्चात्‌ बारहवीं 
सदी के अन्त में चेहरे से उत्तेजना की भावना क्रमशः लुप्त होती गई और 
'गम्भीरता आते छगी। चेहरे से आध्यात्मिकता के स्थान पर काम जनित आयंद 
'तथा अइलीलूता के भाव स्पष्ट होते छगे जिनके तिरछे होठ, एक पर एक 
टेढ़ी भोंहें तथा हँसमुख चेहरा उल्लेखनीय हैं। वस्त्र की बनावट 
अपनी विशेषता रखती .है जो लहर अथवा टेढें-मेढे रूप में दिखलाई 
गई हूं। | 
बारहवीं सदी की कला विशज्लेषतः सेन कालीन ललिता कला ही समभी 
जाती हैं । उस समय को कला तथा साहित्य में सांसारिक भावनाओं ने घर 
बना लिया । दोनों में सांसारिक भाव और शारीरिक सन्दरता की 
प्रधावनता दिखलाई पड़ती हैँ ॥ तत्कालीन कला में अइलीलता भी आती. 
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गई और इसी कारण जयदेव की कंविता' में आबन्ददायक बातें मिलती 
हैं। इस कला का अगला रूप क्‍या होता यह कहना कठिन हूँ। उस 
भभाग में इस्लाम धर्म के कारण कला रुंध गई और समाज तथा 
धामिक सेंस्थाएँ स्थिर हो गई । मूसलमानों के आक्रमण से पूर्वमध्यकालीन 


कला का अन्त हो गया। 
पर्वमध्यकाल हिन्दू देवता की चर्या का एक विशिष्ट युग माना जाता 


-है । गृप्तकाल से ही संस्कृत साहित्य में पुनजंन्म के कारण निराशा के भाव 


आ गये थे। इस कारण सांसारिक कष्ट से बचाने तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए 
ईश्वरीय अवतार की कल्पना की गई। हिन्दू कलाविदों ने स्तूप के अनुकरण 
पर मन्दिर तैयार किया जिसमें मूर्तियों की स्थापना की गई । इन्हें पौरा- 
'णिक देवता कहते हैं। साहित्य में चतुर्भूजी देवता का .उल्लेख मिलता है और 
वैसी ही प्रतिमायें कलाकार तैयार करने लगे | मध्ययुग की हिन्दू मूति कला 
में चतुर्भूज, अष्टभुज़' तथा षोडशमभुज प्रतिमायें पाई जाती हैं । इनमें इलौरा 
तथा एलीफेण्टा की विशालकाय मूर्तियों का उदाहरण उपस्थित किया जा 
सकता है । खज्राहो तथा भुवनेश्वर मन्दिरों पर तत्कालीन तक्षण कछा 
के सन्दर नमने दिखलाई पड़ते हें। 
पर्व मध्यकाल में मृतियों के निर्माण का एक इतिहास हें जो बीते यंग 
से भिन्न था। इस काल में भक्ति के प्रचार से पूजा का प्रकार बढ़ गया। 
रा ब्राह्मण धर्म में यंत्र-तंत्र द्वारा लोग देवताओं की 
अतिमा-निमोण पूजा करने हछंगे। प्रतिमा यंत्र का काये करती थी 
जिसका एक माप भी था। किसी मते का माननेवाला 
साधारण उपासक मूर्तिपुजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति करता था। 
लोगों का विश्वास था कि योग के द्वारा भगवान्‌ को जान सकते हैं अतएव ब्राह्मणों 
तथा बौद्धों ने योग का प्रयोग प्रारंभ किया। पूर्व मध्यकालीन प्रतिमा निर्माण 
में शाक्‍त मत के प्रभाव से शक्ति का समावेश किया गया। इस कारण 
प्रायः शक्ति मूर्तियाँ भी बनने लगी थीं। विश्व रचना के लिये शिव के _ 


साथ शक्ति का प्रदर्शन आवश्यक समझा गया। बिना शक्ति के कोई कार्य... 
सम्पन्न नहीं हो सकता था। महायान धर्म में शंक्ति को तारा का नाम 
दिया गया। मर्तियों में अलंकार इस रूप में प्रदर्शित किये गये कि. सबका 


ध्यान उस सूति की ओर आकर्षित हो। इतना ही नहीं बौद्ध कलाकारों ने ._ 
तारा के अतिरिक्त बोधिसत्व को भी नारी की सुन्दरता देकर ,श कि 





भाव 
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का प्रदर्शन किया हूँ। प्रतिमा ध्यान को एकाग्र करते का एक साधन सात्र था | 
इस कारण मुख्य प्रतिमा इस प्रकार स्थापित की जाती कि सदा उपासक 
के सम्मुख रहे। गर्मगृह में प्रकाश की भी कोई आवद्यकता न समझी गयी। 
इस युग की प्रतिमाजों के वर्णन से पूर्व यह कहना आवश्यक हूँ कि पूर्व 
मध्यकाल में मंदिरों को दीवालों पर मूतियाँ (पाइवेदेवता) नियमित रूप स्तन 
ताख में स्थापित की जाती थीं। पाइ्वंदेवता की प्रतिमा मंदिर की तीन 
दीवालों में से एक के मध्य में रहती थी। यह मूर्ति प्रधान प्रतिमा से अधिक 
अंगों में मिलती जूछती होती है, केवल मूर्ति का प्रस्तर चौकोन पसंद किया 
जाता था जिससे ताख में मूर्ति को रख सकें। इसी तरह अष्ट दिक्‍पालों 
की आकुृतियाँ मंदिर की बाहरी दीवाल पर यथास्थान स्थिर की गई 
थीं। इस यूग के हिन्दू देबता की जकेली प्रतिमा तैयार करने की प्रथा 
लप्त हो गई थी। इन प्रतिमाओं के प्राचीन मूर्तियों से विभेद करते के 
लिये कलाकार दो साधन काम में लाते रहे। सर्वप्रथम वाहन को स्थान दिया 
जिसका महत्व पुराने समय से ज्ञात था। दूसरी नवीनता यह थी कि 
प्रतिमा के कई हाथ तथा सिर कला में समाविष्ट किये गये। उन मूत्तियों 
में विभिन्न चिह्न भी मिलते हें। उस समय देवताओं के हाथ मुद्रा में भी 
खोदे जाते रहे। कभी कारणवश कलाकार वाहन की आकृति को प्रतिमा 
में स्थान देने में असमर्थ भी हो जाते थे किन्तु दोनों हाथ मुद्रा में रहने 
के कारण विदिष्ट चिह्नों के लिये देवमूर्ति में हाथों की संख्या बढ़ाना 
नितान्त आवश्यक समझा गया। यही कारण था कि पूर्व मध्यकालीन मूर्तियां 
बहुमुजी तैयार की जाने छगीं। त्रिमूतियों के चार हाथ, देवी के आठ हाथ, 
विश्वकर्मा तग्मा शिव की चतुर्मुखी मूर्तियां मिलती' हूँ । किसी प्रतिमा (अधिक- 
तर विष्णु) में अधिक हाथ न दिखलाकर चिन्हों. (शंख, चक्र, गदा, पद्म) 
पें किन्‍्हीं दो के झिए आकृतियां तैयार की जाती थीं जिन्हें आयघ परुष 
कहते हेँ। उदाहरण के लिए विष्णु प्रतिमा में चक्र पुरुष तथा गददादेवी का 
. नाम लिया जा सकता हूँ। क्‍ 
हिन्दू देवताओं में पंचदेव विष्णु, शिव, गणेद, सूर्य तथा दुर्गा की पूजा 
प्रचलित थी। विभिन्न पौराणिक देवताओं में विष्ण 
विष्णु तथा शिव पूजा की ही प्रधानता मिलती है। गृप्त- 
द . काल से किष्णु की पूजा का उल्लेख लेखों में मिलती 
. है पर्व पूर्वे मध्यकाल में विष्णु के चौबीस अवतारों की मूर्तियां मिली 
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हैं। इनमें चत्‌र्भुजी प्रतिमाएँ अधिक बनती रहीं जिसके शंख, चक्र, गदा तया 
पद्म आयूध रहते थे। उनके शरीर पर किरीट, कुण्डल, हार तथा यज्ञोपवीत 
आदि अलंकार खोदे गये हैं। बंगाल में विष्णु की विद्याल काले प्रेस्तर की' 
मूरति ललितासन में मिलती है। विष्णु के वाहन गरुड़ की मूर्ति साथ में 
दिखलायी पड़ती है। उसमें पिछले दोनों हाथों में कमरू हें। कमला तथा 
सरस्वती की मतियां दोनों तरफ खड़ी हेँ। प्रस्तर के ऊपरी भाग में विद्यावर 
उड़ते हुए बनाए गये हें। मति के चारों तरफ साधारण प्रभावली पाल यग 
से सम्बन्ध जोड़ती है । कभी विष्ण प्रतिमा ध्यानी बद्ध की तरह बनी मिलती! 
है जिससे प्रकट होता हे कि महायान धर्म क्रमशः हिन्दू धर्म में विलोन 
हो रहा था। इस कार की मूर्ति कला में, प्रायः: स्वेत्र ही दो कमल के 
आसन पर बेठी प्रतिमा मिलती हें। यदि अधंपर्यक आसन में एक पर कमला* 
सन से नीचे है तो उस स्थान पर भी पेरों तले कमलासन का छोटा रूप 
दिखलायी पड़ता है। खड़ी नारायण की मूति चार हाथों में चिहतों के क्रम 
के कारण त्रिविक्रम के नाम से पुकारी जाती हैँ जिसका वर्णन पुराणों (अग्नि, 
उद्यम आदि) में मिलता है । विष्णु प्रतिमा में चिह्न के अभाव में उन प्रतीकों 
को मूर्तिमान रूप प्रदात किया जाता था। चक्र पुरुष, शंखपुरुष अथवा गदा- 
देवी की आकृतियाँ मिलती हें और वे मूर्तियाँ उस चिह्नन को धारण करती 
हैं। चक्र तथा शंख पुरुष की स्थिति में नीलकमल पर चक्र तथा शंख दिख- 
लाये गये हें तथा गदादेवी भी हाथ में गदा लिये दिखलायी पड़ती हैँ। अन्य 
मततियों में विष्ण प्रतिमा के सिर पर आदिशेष की आक्ृति बनी मिलती हैं। 
पर्व-मध्यकाल में स्थानक (खड़ी) मूर्तियों की अधिकता थी किन्तु लूलितासन 
में बैठी विष्ण प्रतिमा भी थोड़ी संख्या में मिलती हँ। विष्णु के अवतारों 
की प्रतिमाएं तो गप्तकाल से ही उपलब्ध होती रही हूँ परन्तु पूर्व मध्यकाल 
में दस अवतारों की मूर्तियाँ बहुलता से तेयार होने रूगी थीं। वाराह, नरसिंह, 
। वामन, बलराम, मत्स्य आदि की प्रतिमाएु पृथक पेथक तथा एक साथ खदीं' 
«हुई पाई गई हैं। हैहय शासन कालीन (११वीं सदी) श्रतिमाओं में मेहर 
के पास एक स्तम्भ पर विष्ण के अवतारों की मूर्तियाँ खुदी हैँ जिसमें मत्स्य, 
बद्ध, वामन, कल्कि की मर्तियाँ एक के ऊपर दूसरी स्थित हूँ। दसरे स्तम्भ पर 
कर्म, वाराह, नरसिंह की प्रतिमाएँ मिली हें। त्रिमूर्तियों में ब्रह्मा की प्रतिमा 
का क्रमशः अभाव-सा हो रहा था। एक स्थान पर ब्रह्मा के चार मुखों वाली 
प्रतिमा में चिहननों के प्रयोग से ब्रह्मा, विष्णु की सम्मिलित मूर्ति मानी गई 
प्‌० ११ 








.._ कालीन भारत [ द्वि० भाग, 


.... प्रफ आयृध पुरुष ( शंख, चक्र ) दिखलायी 


 लछा तथा कमण्डरू आदि प्रतीक उसे ब्रह्मा 
_एषण की स्थानक मूर्तियों में सरस्वती तथा 


.. हैं। यद्यपि दोनों को पृथक मूर्तियाँ उत्तरी 


..' गजलक्ष्मी का नाम दिया गया है तथा 
.. ला पुस्तक तथा वाहन ( हंस ) के साथ 


हृ सत्र शिव की लिंग मूर्ति की प्रधानता 
भी एक मुख या चत्‌र्मुख लिंग की प्रक्तिमा 
डी परन्तु शिव को शारीरिक आक्ृति देकर 
. नामों से प्रतिमाएँ बनाई गई थीं। नृत्यमूर्ति, 

_ उम्ामहेश्वर, अर्धनारीश्वर, कल्याणसुन्दर 
_ वराएं. मिलती हें।.शिव की मूर्तियाँ प्रस्तर 

3 रहीं। बंगाल के पहाड़पुर से तत्कालीन 
दक्षिण भारत की. कांस्य प्रतिमा चतुर्भजी 

. दद्भुजी कांस्य मूर्ति पाई गईं है किन्तु 
.. दिया है। इस प्रतिमा में शिव का वाहन 
. देख रहा है और दो प्रैर उठाकर नाच 


. प्रतिमा उमामहेश्वर के नाम से पुकारी 
.. की बेठी मूर्ति है जिसकी गोद में पावंती 
.. का दाहिना हाथ शिव के कंधे पर है 


... का आलिगन कर रहे हेँं। दाहिना 
...  तात्रिक क्षेत्र में पायी जाती हें जहाँ पर 
में बठी देवी पूजा का ब्रत ग्रहण किया 


र- ० एम से ऐसी प्रतिमाओं की पूजा आव- 
.. यय कलाकारों ने देवी प्रतिमा में परुषत्व 





... स्प्रष्ट रूप से दिखल़ाया है। कालान्तर 
. और अद्ध॑नारीरवर की मूर्ति बनने लगी 

स्‍त्री का शरीर बना है)। पाल शैली 
की भी गणना की जाती. है। शित्र की 
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शिव-प्रतिमा 
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पर 


ऋअल्याण सुन्दर (वैवाहिक प्रतिमा) मूर्ति का दक्षिण भारत में अभाव सा है। 
१०वीं सदी के हेहय मंदिर में इस तरह कीं शिव पाव॑ती की प्रतिमा मिली 
है। भेड़ाघाट (जबलपुर, मध्यप्रांत) के गौरीशंकर के मंदिर में नन्‍्दी पर 
बैठे शिव तथा दुर्गा की सुन्दर मूरतति उसी स्थाव पर सूर्य, गणेश तथा 
विष्णु की मूर्तियां पंचदेव पूजा का स्मरण दिलाती हैँ (विशेष जानकारी 
के लिए देखिए आ० स०» में० नं० २३) । शिव की उम्र रूप की मूर्तियों 
में अचोर रुद्र तथा बटुक भैरव की प्रतिमा कहीं कहीं मिलती है। 
शिव के साथ गणपति तथा कार्तिकेय की मूर्तियों का वर्णन असंगत न 
होगा। उत्तरी भारत में गणेश पूजा का महत्त्वपूर्ण स्थान था जा गाणपत्य 
के नाम से विख्यात हो गया था। गणेश मंगलकारी देव माने गये हैं, इसलिए 
विभिन्न मत वाले इनकी पूजा करने लगे थे। गणेश की प्रतिमा बेठी, खड़ी 
तथा नाचती हुई मिलती है। प्रथम दो प्रकार में गणेश की चार भुजाएं 
बनाई गई हें परन्तु नाचने के ढंग में प्रतिमा बहुभुजी (चार से अधिक ) 
दिखलायी पड़ती है। बंगाल के पहाड़पुर में प्रस्तर, धातु तथा मिट्टी की 
मणेश म॒तियाँ मिली हैं। चार हाथों में माला, त्रिशुल तथा सर्प वर्तमान है। 
आधार शिला पर चहे की आक्ृति है। नृत्य प्रतिमा में गणेश चूहे की पीठ 
पर नाच रहे हैं। कभी कभी गणेश प्रतिमा की प्रभावली में छः छोटी गण- 
पति की आक्ृतियां बनी हें जो देवपूजा के छः प्रकार को बतलाती हें। 
पर्व मध्यकाल से कला में शक्ति को विशेष स्थान दिया गया हैं। 
शाक्त मत के उदय से सबकी यह धारणा दृढ़ हो गई थी कि यही दंवी 
शक्ति है. जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। 
शक्ति प्रतिमा शक्ति के बिना शिव संसार का कल्याण नहीं कर 
सकता और न संसार उत्पन्न ही हो सकता है। इसलिए 
हिन्द तथा बौद्ध मतानुयायियों ने शक्ति को देव प्रतिमा के साथ सम्बन्धित किया 
और शिव, विष्ण तथा बुद्ध प्रतिमाओं के साथ शक्ति मूर्ति को कला में 
प्रमख स्थान दिया। शक्ति-पजा को पृथक स्वरूप दिया गया जिसके उपासक 
शाक्त मत के मानने वाले कहे गए । शक्ति के अनेक चिह्नों के कारण 
देवी प्रतिमा बहुभुजी बनाई गई थी। साधारणतः देवी की जाठ भुजाब 
दिखलाई पड़ती हें जिसमें शंख, बाण, तलवार, ढाल, तिशूल, घंटा तथा घनुष 
आदि प्रतीक मिलते हैं और कभी चतुर्भूजी मूति सिंह की पीठ के समीप खड़ी, 
दिखलायी जाती थी । तंत्र पुस्तकों में देवी के अनेक रूपों का वर्णन मिलता हू। 





3० नल- मानक केन किक कान" मन 
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बंगाल में १रस्‍वीं सदी की दुर्गा प्रतिमा मिली है जिसके सिर के ऊपर 
प्रस्तर पर गणपति, ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा कात्तिकेय की आकृतियाँ एक 
पंक्ति में खुदी मिलती हैं। बंगाल की प्रधान शक्ति मूर्ति चण्डी के नाम 
से पुकारी जाती है जिसकी प्रतिमा में सिंह वाहन के रूप में वर्तमान रहता 
है तथा हाथों में वर, अंकुश, पद्म तथा कमण्डल दिखलाई पड़ता है। लक्ष्मण 
सेन के शासनकालीन चण्डी की मू्तियाँ चार भूजा से लेकर बीस भजा तक 
मिली हें। मध्यप्रांत में ११वीं सदी का एक मंदिर मिला है जो चौंसठ 
योगिनी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर शक्ति के चौंसठ विभिन्न रूपों की 
प्रतिमाएं स्थापित की गई हेँ। इस चार कोने वाले मंदिर के अन्दर बड़े ताख 
में प्रत्येक देवी (योगिनी) की मूर्ति रकखी है। प्रतिमाएं चतुर्भजी या अष्ट- 
भुजी हैं और उनके नाम आधार शिल्ला पर खुदे हैँ। दोहरे कमलू का आसन 
है जो मध्यकाल का द्योतक है | इनका सम्बन्ध किसी न किसी देव से 
जोड़ा गया है। सबसे विचित्र शक्ति प्रतिमा गणेश की देवी की है जो 
गणेशानी न कहकर श्री अंजिनी कही गई है। वह कमल के पत्ते पर बैठी 
है और मूर्ति में हाथी का सिर बना है। (विशेष जानकारी के लिये 
देखिए आ० स० में० नं० २३) । इन सौम्य मूर्तियों - के अतिरिक्त देवी 
का उग्ररूप महिषमदिनी प्रतिमा में दिखलाई पड़ता है। जिसका वर्णन 
मार्केण्डेय पुराण में मिलता हैं। इन शाकत प्रतिमाओं की इतनी पूजा होने' 
लगी थी कि कोई घर खाली न रहा और इनके अधिक प्रचार के कारण 
जावा में देवी प्रतिमाएं बनाई गयी थीं । 
नव दुर्गा का विवरण भविष्य पुराण में मिलता है और उसी के अनुसार 
कला में भी नव चंडिका की मूर्तियां आरम्भ हुई थीं। किंसी देवी मूर्ति के 
सिरे पर गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु तथा ब्रह्म की आकह्ृतियाँ मिलती हे 
जो पंचदेव की पूजा को चरितार्थ करती हँं। महायान की उग्र तांरा की 
मूर्ति में भी ऐसी ही छोटी पंचदेव की प्रतिमाएँ दिखलाई पड़तीं हैँं। नव 
दुर्गा के अतिरिक्त सप्तमातृका नामक देवी प्रतिमाएं पूर्व मध्यकाल में (पलती हैं 
जो विशिष्ट देवताओं के कारण ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, इन्द्राणी, 
वंष्णवी, वाराही तथा चामण्डा के नाम से विख्यात हँ। सप्तमांतका की. 
सभी मूर्तियां विभिन्नताओं की देवी शक्ति मानी गई हें । जिसमें चामंण्डा 
सबस प्रसिद्ध समझी जाती है। अग्नि पुराण में चामुण्डा की बारह भजी 
प्रतिमा का वर्णन आता है जहां वह सिद्ध योगीश्वरी के नाम से पकारी' 
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गई है। खड़ी या ताचती प्रतिमा में कत्ते . के दांत, गोल आंखें, गहरा 
पेट और विचित्र हंसी आदि विशेषताओं से पहचानी जाती हैं। 
यह तो सभी को ज्ञात हूँ कि भारत में सूर्य पूजा का आरम्भ ईरान 
के लोगों ने किया था। भगवान्‌ सूर्य कीपूजा से सब प्रकार के रोग दूर होते 
हैं, ऐसी धारणा बनी रही। इसी कारण मध्यभारतीय 
सूय श्रतिमा लेख (११वीं सदी) में इन्हें “समस्त रोगिणा हर्त्ता” 
है कहा गया है। सूर्य प्रतिमा तो गृप्तकाल से भारत 
" में बनती रही किन्तू पूर्व-मध्यकालीन कला में कुछ नवीनतता लिये सूर्य की 
मृत मिलती है। इसमें पहले की तरह दोनों ओर डण्डी तथा पिंगल की 
मूर्तियाँ बनी हे परन्तु उनके साथ उषा तथा प्र॒त्यूषा नामक देवियों की 
आकृतियाँ जोड़ दी गई हें जो बाण फेंकती हुई दिखलाई गई हेँ। सम्भवतः 
सूर्य की किरणों को मूरततिमान कर दिया गया था। रथ के चालक अरुण 
मौजूद हैँ तथा आधार शिला के स्थान पर सात घोड़ों की आक्ृतियां सप्त- 
रश्मि अथवा रथ के द्योतक हूैं। सूर्य रथ के आसन पर खड़े ईरानी ढंग 
का लम्बा बूट पहने हुए हें। ११वीं सदी की चतुभुजी' सूर्य प्रतिमा मध्य- 
भारत से मिली हैं। हाथ में कमल का चिह्न (वर) है। दो हाथों से 
कमल पकड़े हुए हें तथा अन्य दो में अक्षमाला और कमण्डल्‌ वतमान हूं। 
उड़ीसा के अनन्तवर्मन के समय में (१०७६-११४८) कोणाक का विशालरू 
स॒र्य मंदिर तैयार किया गया था जिसके विशाल चक्र तथा अश्वों की समता 
नहीं की जा सकती। 
सर्य पजा के प्रचार के साथ रेवंत तथा नवग्रह की पूजा आरम्भ हो 
गई। रेवन्त सर्य का पत्र कहा गया है और लम्बा बूट पहने घोड़े पर सवार. 
दिखलाई पड़ता है। भ्रम से इस तरह की मूर्तियों को लोग कल्कि अवतार 
मान लेते हे परन्तु शास्त्रीय वर्णन के अनुसार वह रेवन्त ही माना जा. सकता 
है । नवग्रह में एक ही प्रस्तर पर कई आक्ृतियाँ खुदी रहती हैं जो दरवाजे 
के ऊपर भी रख दिये जाते हें। एक पंक्ति में कमल के आसन 
पर खड़ी मतियाँ अपने अपने चिह्न के साथ दिखलाई जाती थीं। उसमे 
गणेश प्रधान समझे जाते हे। इनको पृथक्‌ पृथक्‌ मूर्तियां बहुधा नहीं 
मिलती' हं। क्‍ द 
_. ..... उत्तरी भारत में तंत्र के प्रचार तथा शाक्त मत के कारण कला में . 
रा अनेक देवी देवताओं को स्थान मिल गया था। जिन देव या शक्ति का सीवा 
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द सम्बन्ध न था उनके भी स्वरूप को कलाकारों नें 
विविध अतिमाएं . प्रस्तर में खोदा। रोग की देवी हारिती एक 
बौद्ध प्रतिमा मानी. जाती है, इसी को कलाकारों 

ने हिन्द जगत में शीतला के नाम से प्रसिद्ध किया। यही कारण है कि उत्तरी 
भारत में आज तक उसकी' पूजा होती चली आ रही है। घरों में बड़ी या 
छोटी चेचक निकलने पर कोई दवा नहीं की जाती और शौतलछा देवी की' 
पूजा ही रोग-मुक्ति का एकमात्र साधन माना जाता है। शक्ति के पूजा 
के कारण ही रोग को भी माता के नाम से पुकारते हँ। बंगाल में पूव्वे 
मध्यकाल से एक नई देवी की पूजा आरम्भ हुई जिसे सर्पदेवी या मनसा 


कहते हेँ। प्रस्तर. मतियों में ममससा ललितासन ढंग से बेठी दिखलाई जाती 


जिनके सिर के पीछे सात सर्प फन फंलाये अंजलि के रूप में खुदे हुए 
हैं। कहीं मनसा की गोद में बच्चा भी दिखलाया गया है। उसी के हाथ 
में पत्ते युक्त एक शाखा वर्तमान है। तीसरी' शक्ति मूर्ति पष्ठी के नाम से 
प्रसिद्ध है। मूर्ति चतुर्भूजी बनाई जाती थी। आधार शिला से लगी, भद्रघट 
के समीप, एक बिल्ली की आकृति बनी है जिस पर देवी का एक पैर रक्‍्खा 
है। इसी बिल्ली के कारण इसे पष्ठी प्रतिमा की संज्ञा दी गई है। इनके 
अतिरिक्त .गंगा-यमुना की प्रतिमाएं दरवाजे की चौखट पर खुदी मिलती 
हैं। वाहत के कारण दोनों मूर्तियों को पृथक्‌ किया जाता है। यमुना का 
कर्म तथा गंगा का मकर बाहन माना. गया है। यमुना के हाथों में कमल 
है तो गंगा के हाथों में मोतियों का हार है। गंगा-प्रतिमा में दोनों ओर 
नाग-नागिन की आक्ृतियाँ बनी ह। पूर्व मध्यकाल में कलाकारों ने वंदिक 
देवतागण---इन्द्र, अग्नि, यम, वरुण तथा कबेर आदि को भी मतिमान 
कर दिया था और इन्हें दिकपाल के नाम से पुकारा जाता है। इन देव- 
ताओं की मूर्तियाँ पृथक पृथक मिली है। .. 
.. उत्तरी भारत में पूर्व मध्यकाल से जैनधर्म की अवतति होने लगी थी। 
इसका प्रभाव करा पर भी पड़ा। सातवीं सदी के बाद जेन मतियां यत्नतत्र 
मिलती हूं | यों तो बारहवीं सदी तक जैन प्रतिमाएँ 
जैन मूर्तियों _.. बंगारू से मिली हैं परन्तु उनकी संख्या हिन्द्‌ 
मतियों के सामने नहीं के बराबर हे। जैन प्रति- 
भाओं में चौबीस तीथकरों की प्रतिमा, यक्ष तथा यक्षी के साथ मिलती हैं। 
. बीच में एक प्रवान मूर्ति हे तथा उसी शिला पर अन्य तेईस तीयकरों की 


_कनकया- नर सम कमपम कपिल - “लय नल किला ३आ 8522 
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आकृंतियाँ बनी हें। जहाँ पाइवताथ या ऋषमभनाथ की मूर्तियाँ कायोत्सगें 
(आसन) ढेंग से बनी उनके लांछन आधार शिला के ने बनाये 
गये हैं। दोनों तरफ चवरमयुक्त दो मनष्य की मूर्तियां खड़ी हैं तथा माल 
यक्‍त विद्याधर उड़ते हुए दिखलाये गये हैं! मध्यभारत के चेंदि राज्य मं 
अनेक जैन मूर्तियां मिली हें जिनमें पाइवेनाथ से सम्बन्धित शाशन देवी को 
प्रतिमा प्रधान रूप से उपलब्ध हुई ट 
जैन धर्म की अवनति दश्षा में उत्तरी भारत में बौद्धवर्म का विस्तार 
ही हो रहा था। महायान से तत्रे तथा वज्ययान का विकास होता गया। इस: 
परिवतेत को कलाकारा ने ललितकला में भी 
बौद्ध प्रतिमा प्रदर्शित किया था। जितनी प्रतिमाएँ मिली हैँ श्राय: 
. : - सभी (खड़ी या बैठी) दोहरे कमछासन -: दिख- 
लाई पड़ती हैं जो पूर्व मध्यकाल की विशेषता हैं। महायान के देवगण का 
विकास हिन्दू मत के प्रभाव से होता गया। शाक्‍त मत के कारण बौद्ध मूर्ति 
कला में प्रत्येक देव का सम्बन्ध किसी विशिष्ट देवी से स्थिर किया गया। 
इसीलिए महायान मतानयायियों ने विश्व का आरम्भ आदि बद्ध तथा उसकी 
शक्ति प्रज्ञापारमिता से माना हैं! उसी से पंचध्यानी बुद्ध (पंचतथायत | 
बैरोचन, अक्षोभ्य, रत्तसम्भव अमिताभ तथा अमोबसिद्धि की जन्म हुआ। 
उनकी पांच रंग की देखियां थीं जिन्हें तारा के नाम से पकारते हैँं। उसी 
अ्कार स्वर्ग से संसार म॑ जाने वाह पाँच बद्ध की कल्पना का गई थीं 
जिनकी संज्ञा बोधिसत्व से दी जाती है; और पचि मानषी बद्ध (मनुष्य 
के रूप में) भी महायान के देवता माने गये हैं। वर्तमान युग ध्यानी बुद्ध 
अमिताभ का समय माना जाता जितके संसार के कल्याणकारक बोधिसत्व॑ 
को (लोकनाथ ) अवलोकितेश्वर कहते हें। गौतम (शाक्‍्य सिंह ) को मानुषी 
बद्ध कहते हैं। उत्तरी भारत मे बोधिसत्व की अनेक प्रतिमाएं, मिलती 
जो ललितासन की अवस्था मे अथवा कार्योत्सर्ग (खड़े) ढंग. से दोहरे कमल 
पर दिखलाई गई हूं । अवलोकितेश्वर कौ सुन्दर श्रतिमा ढवी से मिली 
जो ११वीं सदी की बतलाई जाती हैं। माति ललितासन में दिखलाई गई 
जिसके प्रभामण्डल पर पचतथागत की बैठी मतियाँ छोटे रूप मे ख़दी 
। दोनों हाथों में कमल नाल वर्तमान है। दाहिंनी ओर तारा की मूर्ति 
है। नीचे दानकर्ता तथा नृत्य करती हुई स्त्री प्रतिमा बनी हैं। हिन्दू मूर्तियों 
की तरह लोकेदवर की श्रतिमा # भजावाली भी मिलती है जिसके हाथों 
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में हिन्द प्रतीक-पाश, त्रिशूल, अक्षमाला तथा कमण्डल्‌ वर्तमान हैं। अन्य 


प्रकार की लोकेब्वर मूर्ति भी बंगाल में मिली हैँ जिन पर वैष्णव प्रभाव 


दिखलाई पड़ता हैं। 

इनके अतिरिक्त वज्रयान देवगण में जम्भल को प्रधान स्थान दिया गया 
है। इसे ब्राह्मण देवता धन कुबेर का वौद्ध देवता मानते हैं। कुबेर तथा हारिती 
के सदश प्रुष और स्त्री की प्रतिमाएं ललितासन ढंग से बनी हैं। बाईं 
ओर एक छोटा बच्चा दिखलायी पड़ता हैँ। यहां हिन्दू कुबेर मूर्ति की तरह 
वामन आकृति तथा बड़े पेंट का अभाव हैँ। बंगाल में ११वीं तथा १२वीं 
सदी की सनन्‍्दर जम्भल की .मूर्तियाँ मिली हे जिसकी व्यापक ढंग से पजा 
होती थी। वज्जयान के कारण तारा देवी की कई नामों और अनेक ढंग से 
मूर्तियाँ बनने छगी थीं। वज्बतारा, भूकूटीतारा, श्यामतारा आदि आदि। 
प्रस्तर के अतिरिक्त कांस्य मूर्तियाँ भी मिलती हैं। प्रतिमा की प्रभावली में 
बौद्ध मूर्ति की उपस्थिति से तारा देवी की मूर्ति. निश्चित की जाती है। 
तारा की मूर्तियाँ तीन मुख वाली, छः भूजी या अष्टभूजी मिली हैँ। सांतवीं 
सदी से ही वज्रयान का प्रचार भारत से. बाहर होने छूगा था, इस कारण 
तत्सम्बन्धी मूर्तियाँ भी उस देश--नेपाल, तिब्बत. तथा चीन--में पहुंच गईं । 
नेपाल तथा तिब्बत में स्वतंत्र रूप से भी उनकी प्रतिमाएँ बनने लगी थीं। 


पिछड़ी सवियों में बुद्ध धर्म में हेवत्च नाम की देवमूरति मिलती हैं जिसका 


तिब्बत में प्रधान स्थान था। आठ - मुखों तथा सोलह भूजाओं वाली हेवज्य 
की प्रतिमा पहाड़पुर से मिली है और उसकी: शक्ति भी साथ में दिखलाई 
पड़ती हं। शाक्त मत का केन्र बंगाल था. इस कारण वज्ययान सम्बन्धी 
प्रतिसमाएं अधिकतर यहीं मिलती हेँ। 
प्रस्तर के अतिरिक्त बौद्ध प्रतिमाएँ धात्‌ में भी ढाली जाती थीं। 
८वीं सदी से धातु मृतियाँ अधिक लोकंप्रिय हो गईं । पाल शासन-काल सें नालंदा 
इसका केन्र था जहाँ कांस्य या ताम्र मतियाँ अधिक 
धातु प्रतिस+.. संख्या में मिली हैं । तारा, हेवज्र तथा वागीश्वरी 


की की धात मतियाँ बंगाल से भी मिली हे। इसी का ह 


प्रचार नेपाल, तिब्बतः तथा जावा में भी हुआ जहाँ पर वज्धयाव की. घात 
प्रतिमाएं बनने लगीं।. 


मिट्टी की मूतियाँ 


बिक 


-.. अध्यकाल में श्रस्तर तथा धातु के अतिरिक्त मिट्टी की भी मूतियाँ 
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बनने लगी थीं। मृण्यमयी प्रतिमा ग्रामीण कला के नमने है। भारत में सदा 
से मिट॒टी की आकृ्ृतियाँ बनती आ रही हे। यद्यपि उनकी सन्दरता की समता 
अस्तर मूर्तियों से नहीं की जा सकती, तौ भी रूलितकला में मृण्यमयी मूर्तियों 
का अपना स्थान हो। सर्वसाधारण लोग धामिक भावना को इनके द्वारा 
अभिव्यक्त करते रहे। पूर्वमध्य युग से पंचदेवों की पूजा उत्तरी भारत में 
फैली थी, इस कारण ग्रामीण कलाकार मिट्टी से भी पंचदेव की आकृ- 
'तियां तैयार करने लगे। उत्तरप्रदेश के अहिक्षत्र से विष्णु, सूर्य, गणेश तथा 
महिषमदिनी दरर्गा की मृण्यमयी' मूर्तियां मिली हेँ। ८वीं सदी के पहाड़पुर 
(उत्तरी बंगाल) नामक स्थान से कृष्ण, गणेश तथा विभिन्न पशुओं की 
मतियां प्राप्त. हो सकी हेँ। मिद॒टी की मतियों में देवताओं के अतिरिक्त 
खिलौने भी पर्याप्त संख्या में मिले हें। 
.. हिन्दू प्रतिमाओं को छोड़कर बंगाल के कलाकार बुद्ध की मिद््‌टी की 
अतिमा तैयार किया करते थे। इत्सिग ने इस बात की चर्चा की है कि समतट में 
लाखों बद्ध की मृण्यमयी प्रतिमाएं बनती थीं । कहने का तात्पय यह है कि 
विभिन्न स्थानों में प्रचलित मत. के अनकल मिट॒टी की मतियाँ बनती रहीं। 
मय रा तथा राजघाट की खुदाई में ऐसी मिट॒ठी को' मूर्तियाँ मिली हें जिनका 
चेहरा अभारतीय हैँ । उनको विदेशी आकृतियाँ मान सकते हें, परन्तु निश्चित 
. रूप से यह कहना कठिन हैँ कि इस पर विदेशी कला का प्रभाव था। 
पमिट॒टी की मृरतियों से सामाजिक इतिहास के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती' 
/है। उनसे तत्कालीन पहनावे तथा अलंकरण का ज्ञान सरलता से हो जाता 
'है। यह सदा ध्यान रक्‍्खा जाता था कि मिट्टी की मूर्तियों में तत्कालीन 
ढंग को ही अपनाया जाय। इसलिए ग्रामीण कला का प्रतिनिधि होने पर 
भी ललितकला सम्बन्धित बातों का ज्ञान मिट॒टी की मृतियों से हो जाता 
है। इसी कारण कला के नमूने इनमें भी ढूंढे जाते हें। 
चत्रकल्ञा 
भारतीय चित्रकला धामिक तथा लौकिक विषयों को लेकर चली थी। 
अजंता के भित्ति-चित्रों में भारतीय सभ्यता के विभिन्न स्वरूप तथा राजा 
और प्रजा को निवास-स्थान में प्रचलित लौकिक बातों का प्रदर्शन किया 
व्या है। भारतीय चित्रकला का स्वर्ण-युग अजंता से समाप्त हो जाता हैं। 
'इन राष्ट्रीय चित्रों का ,प्रभाव भारत से बाहर मध्य एशिया, बर्मा, सिहल 
च्तथा चीन आदि. देशों में भी फैला। अजंता में बुद्ध तथा उनकी जीवन लीलाओं 
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का समचित रूप से प्रदर्शत मिलता है। यह शैली भारत में ७वीं सदी तकः 
प्रचलित रही। भारतीय शिल्प शास्त्र क अनुसार यह आवश्यक समभा गया 
कि मंदिरों की दीवालों को चित्रों से विभूषित किया जाय। अतएवं अन्य 
स्थानों की तरह बंगाल में भी भित्तिचित्र बनाए गए जिसका आजकल पता 
नहीं चलता । जो चित्र बच गये हें वे ताड़पत्र के हस्तलिखित ग्रन्थों में वर्तमान 
हैं। ८वीं सदी के बाद भित्तिचित्र के स्थान पर छोटी आक्ृतियाँ बनने लगीं 
जिसका प्रधान कार्य हस्तलिखित ग्रंथों का प्रकाशन ,था। पाल युग म इस 
प्रकार की बद्ध तथा बौद्ध देवताओं की आक्ृतियाँ ग्रंथों मे मिलती हूँ । 
११वीं तथा १२वीं सदी के बाद पाल ढंग के चित्र पद्चिम भारत में 
भी बनने लगें थे जो जैन शैली या पश्चिम भारतीय स्कूल के नाम से 
पकारे जाते हें। इनका मुख्य ध्येय देवता की अर्चना थी जो महायान मत 
के कारण बौद्धधर्म में आई। तत्कालीन ताड़पत्र पर खचित चित्र मिले 
जिनमें प्रज्ञापारमिता' को मुख्य माना जाता है। करण्ड-व्यूहू तथा बोधि 
चर्यावतार दसरे स्थान पर रक्‍खे जाते हैं। इन चित्रों को आक्ृतियां तंत्र- 
यान देवगण से सम्बन्ध रखती हैं। तंत्रदेवता लोकनाथ, अमिताभ, मेत्रेय, 
वज्यावी तथा देवीतारा आदि के चित्र उन ग्रंथों मे बने हूँ। अनेक वज्यान 
के देवगण इन्हीं चित्रों के सहारे ज्ञात किए जाते हेँ। कुछ छोटे चित्रों में 
जातक कथाएँ भी चित्रित हैं| वे ग्रंथ बंगाल के बाहर बिहार तथा नपाछ से 
प्राप्त हुए हैं। इन चित्रों में किसी पृथक शैली का उपयोग नहीं किया गया 
था। भित्तिचित्र के ढंग पर ही कार्य किया गया है। उनके द्वारा हस्तलिखित 
ग्रंथों के विषय को चित्रित नहीं किया गया वरन्‌ स्वतंत्र रूप से मंदिरों 
में स्थापित देवी देवताओं के चित्र तैयार किये गए हें। विषय तथा चित्र 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं दिखलायी पड़ता। 
सब से प्रथम उन चित्रों के बाहरी आकार काले रंग में खींचे जाते थे 
और बाद में रंग भर दिया जाता था। सफेद, नीला, लाल, हरा, पीला 
आदि तेज रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रों के मध्य में. मुख्य देवता 
रहते है और मण्डल में अन्य आक्ृतियाँ दिखलाई पड़ती हँ। खाली जगह को 
पत्रपष्प अलंकार से भर दिया जाता था अथवा विद्याधर चित्रित किये जाते 
थे। इन्हें ललितकला से पूर्णतया सम्बन्धित पाते हैं और अजंता को परम्परा 
छोटें रूप में वर्तमान है। कुछ चित्रों में पाल शैली की मूर्तिकला का प्रतिरूप 
मिलते हे। पाल यग की त्रिभंगी मूर्तियों के सइश हस्तलिखित ग्रंथों के चिऋ 
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मिले हेँ। तात्पर्य यह है कि चित्र पाल तथा सेन मति-कला के समकालीत 
खींचे गये थे। जिन पर प्राचीन चित्र शैली का प्रभाव तथा तक्षण कला के 
सदृश होने पर भी चेहरों में कुछ रूम्बाई आ गई है। उनकी नाक पक्षौ 
के टोंट की तरह नुकीली हैँ तथा आंखों में मोलाई के साथ लम्बाई दिख- 
लाई पड़ती है । भौंहें धनृष की तरह गोल हें। लकीरों से ही इतने सन्दर 
चित्र तैयार किये गये हें जो अपना विशेष स्थान रखते हैं। पाल यग की 
तरह गृजराती शली में अनेक चित्र मिले हें जो मध्ययूग के अन्त तक बनते 
रहे। प्रत्येक चित्र में कोण युक्त आकृति है। नकीली नाक, उभरी हुई आंखें, 
धनुष की तरह भौंहें और अलंकारों की विशेषता है। जैन पस्तकों में काफी 
चित्र हें। हिन्दू ग्रंथों में गीतगोविद विशेष उल्लेखनीय है। हस्तलिखित ग्रंथों 
के बीच सीमित स्थान में चित्र तैयार कर कलाकार अपनी निपणता को 
व्यक्त करते रहे । चित्र दीवाल से ताड़पत्र पर आ गया जिस कारण 
बड़ी आकहृतियों का चित्रण बंद-सा हो गया 
गीत द 

पूवे-मध्यकालीन बैज्ञाबिक ग्रंथों में संगीत शास्त्र का नाम आता हैं। 
उस समय संगीत में--गान, वाद्य तथा नृत्य--तीनों अंगों पर जोर दिया जाता 
था। नाफर नाम की एक पुस्तक अरबी में मिली है जिसका सम्बन्ध नाद 
से बतलाया जाता है। संगीत के विभिन्न वाद्यों का ज्ञान मूर्तियों के देखने 
से पता लग जाता है जहां अनेक ढंग के वाद्य का प्रयोग दिखलाई पड़ता है । 
प्रस्तर तथा मिट्टी' की' मूर्तियों में प्रसंगवश तरह-तरह के बाजे बनाए जाते 
थे। मृदंग, भाल, बांसुरी आदि के साथ एकतारा का बहुंत प्रचार था। अनेक 
प्रस्तर प्रतिमाओं के समीप आधार पर या दोनों ओर नाचती हुई आकृतियां 
मिलती हें। पहाड़पुर की खुदाई से नाचती हुई स्त्री की मृण्यमयी मूतति मिली 
है। पाल युग में ताण्डव नृत्य करते शिव की धातु प्रतिमा मिली है जिसके 
आधार पर भारत में नृत्यकला का विकास समझा जाता हैँ। इसके अतिरिक्त 
सामाजिक उत्सवों पर संगीत का आयोजन किया जाता था। इसलिये उनका 
_ प्रदर्शन प्रस्तरों पर किया गया है। पूर्व मध्यकालीन प्रतिमाओं के देखने से 
. संगीत के प्रचार का ज्ञान हो जाता हैं। 
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. भारतीय साहित्य के इतिहास में पूर्वी मध्यकाल का यूग एक विशेष 
स्थान रखता है। शासकों तया तत्कालीन विद्वानों का ध्यान साहित्य को 
श्री वद्धि की ओर लगा था। यद्यपि एकछत्र राज्य की कल्पना फलीभूत 
न हो पायी तथापि अपने छोटी सीमा में ही राजा कवियों तथा लेखकों 
को आश्रय देकर साहित्य-सृूजन में सहायता पहुंचाते रहे । कुछ श्ञासकों ने 
स्वयं लेखनी उठा कर साहित्य की अभिवृद्धि की तथा शिक्षा के प्रसार 
में तन, मन और धन लगाया था। यह ऐसा यूग था जब भारत क्या, 
उससे बाहर भी साहित्य का. प्रसार किया गया और अनेक ग्रंथ अनूदित 
किए गए। भारतीय पंडितों ने नेपाल, तिब्बत, मध्य एशिया तथा चीन में 
साहित्य को प्रसारित किया। उसी का फल है कि भारतीय साहित्य के 
कुछ अपूल्य रत्न उन देशों में मिलते हें जिनको मुसलमानों ने भारत में 
नष्ट कर दिया था। पूर्व-मध्यकालीन साहित्य को चार उपविमागों में बाँट 
दिया गया है--प्नंस्कृत, दाशं निक, वज्ञानिक तथा धामिक साहित्य। इन्हीं का 
विवरण अगले पृष्ठों में क्रशः मिलेगा। द 

संस्कृत साहित्य 
१--भारवि 

संस्कृत साहित्य में अलंकृत - महाकाव्य शैली के जन्मदाता महांकवि 
भारवि माने जाते हैं। इन्होंने महाकाव्य किरातार्जुनीय' लिखकर उसे काव्य- 
पद्धति का मार्ग दिखलाया जिसका अनुसरण माथ कथा श्रीहर्ष आदि 
प्रसिद्ध कवियों ने बाद में किया। भारवि दक्षिण भारत के निवासी थे तथा 
दण्डी के पूर्व पुरुष दामोदर भट्ट से इनकी गहरी मित्रता थी। भारवि 
दक्षिण के चालक्यवंशी नरेश विष्णुवर्धन के सभा पण्डित थे। चाल॒क्यवंशी 
नरेश पुलकेशी द्वितीय के समय का एक शिलालेख अयहोड़' ग्राम के एक जैन 
मन्दिर में मिला है। उसमें कालिदास के साथ भारवि का नाम निर्दिष्ट है" । 

१--येनायोजिन वेश्म स्थिरमध्यंविधौ विवेकिता जिनवेश्म | 

स विजयतां रवि कौतिः कविताश्रित कालिदासभारविकीतिः॥ 








। 
्ं 
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द्स शिलालेख का समय ईसवी सन ९३४ हं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
हैँ कि इस समय तक ये प्रसिद्ध हो चके थे। भारवि का आश्रयदाता 
विष्णुवर्धन महाराज पुलकेशी द्वितीय का अनुज था। वह ६१५ ई० के लग- 
भग महाराष्ट्र प्रान्त में, अपने भाई की आज्ञा से, राज्य करता था। इस 
प्रकार भारवि का समय ६०० ई० के आसपास स्थिर होता है। 

भारवि का एकमात्र ग्रन्थ किरातार्ज नीय' है जो इनकी कौति-कौमदी को 
प्रकाशित रखने के लिये पर्याप्त है। संस्कृत की वृहत्त्त्रयी' में इसका प्रथम स्थान 
है। इस ग्रन्थ में १८ सर्ग हैं। इस ग्रन्थ का कथानक महाभारत से लिया गया 
है । अजू न जब इन्द्रकील पर्वत पर अस्त्र प्राप्त करने के लिये तपस्या कर रहे 
थे तब किरात वेषधारी भगवान्‌ शंकर के साथ इनका युद्ध हुआ। इसी युद्ध 
का रोचक वर्णन इस काव्य में हे। अन्त में शिवजी अर्जुन की तपस्या तथा 
वीरता से प्रसन्न होते हेँ और उन्हें पाशपत अस्त्र प्रदान करते हे। 

भारवि की कविता अंपने अर्थ-गौरव के लिये प्रसिद्ध है? । थोड़े से शब्दों 
में अधिक अर्थ को प्रकट करना अर्थ गौरव की पहचान है। भारवि ने 
अंपनी कविता में इसे भली भांति निभाया है। श्लेषालुंकार का आश्रय छेकर 
इन्होंने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया है और वे इस कार्य में 
सफल हुए हैं। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन इन्होंने बड़ा रमणीय किया है । 
इनका रैवतक पर्वत और शरद्‌ ऋतु का वर्णन संस्कृत साहित्य में अपना 
सानी नहीं रखता। भारवि चित्रकाव्य लिखने में भी सिद्धहस्त हैं। इस 
कला को इन्होंने कहीं कहीं पर पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया है। एक स्थान 
पर तो सारे इलोक में न' वर्ण को' छोड़ कर दूसरे किसी वर्ण का प्रयोग 
ही नहीं किया गया है3 | इलेष तथा चित्रकाव्य के कारण इनकी कविता 
अत्यन्त क्लिष्ट हो ' गई है। इसीलिए इनके टीकाकार मल्लिनाथ ने इनकी 
कविता को नारिकेल फल के समान बतलाया हैई । भारवि वंशस्थ छन्द 
लिखने में बड़े निपुण थे। क्षेमेन्द्र ने इसका उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया हे । 





१--भारवेरर्थ गौरवम्‌ । 


 २--किरातार्जुनीय सर्ग ४... | कर मम 


३ई---किराताजू नीय सगे १५।१४ 

४---नारिकेलफल सन्निभं॑ वचो भारवे:। 

 ५--वृत्तच्छत्रस्य सा कायि वंशस्थस्य विचित्रता । 
प्रतिभा भारवेयेत सच्छायेनाधिकी कृता।। 
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भारवि संस्कृत साहित्य के प्रयम महाकवि हें जिन्होंने अलंकृत महाकाव्य॑ 
की पद्धति को जन्म दिया। इस पद्धति में अलुकारों के द्वारा ऋतु-वर्णन, जल- 
क्रीड़ा, रतिक्रीड़ा तथा पानगोष्ठी के वर्णन का विधान पाया जाता है। यह 
पद्धति संस्कृत के कवियों को इतनी अधिक रुची कि अन्य कवियों ने इन्हीं का 
अनू करण किया है। माघ के शिशुपाल-वध' में भारवि का प्रभाव स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है। 'नैबध चरित' के कर्त्ता श्री हर्ष भी इनसे प्रभावित हें। 
इस प्रकार महाकाव्य के इतिहास में अलुंकृत शलौ' के उद्भावक होने के 
कारण भारवि का नाम अमर हू । 

२--भट्टि 

संस्क्रत साहित्य में महाकवि भट्टि का एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह हे कि इन्होंने शास्त्र-काव्य' लिखने की 
परिपाटी चलाई। शास्त्र-काव्य' उसे कहते हैं जिसमें काव्य के साथ साथ 
व्याकरण के प्रयोगों का भी पूरा परिचय पाठकों को मिल जाय। 

महाकवि भट्टि वछभी के राजा श्रीवर सेन के सभापण्डित थे जिसका 
डल्‍लेख इन्होंने अपने ग्रन्थ में किया हैँ) । वलूभी के राजाओं में श्रीधर सेन' 
नामक चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है जिनमें श्रीवर सेन द्वितीय के 
द्वारा भट्टि नामक विद्वान को भूमिदान देने का उल्लेख ६१० ई० के एक 
शिलालेख में मिलता हैं। इसके अनुसार इनका समय छठी शताब्दी का 
ऊत्तरादे अथवा सातवीं का आरम्भ सिद्ध होता है। 

महाकवि भट्टि का एकमात्र काव्य-ग्रल्थ रावण बंध है जो अपने रचयिता 
के नाम पर भट्ठि काव्य के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध हें। इसमें २० सर्गे 
और लगभग ३५०० इलोक हेँ। इसमें रामचन्द्र का जीवन चरित्र विस्तार 
से वर्णित है। इस ग्रन्थ को लिखने में कवि का लक्ष्य यह था कि व्या- 
करण के आवश्यक प्रयोगों से पाठक परिचित हो जायें । इसी कारण इन्होंने 
स्वयं अपने काव्य के विषय में कहा है कि व्याकरण जानने वालों के लिए 
तो यह दीपक के समान है परन्तु दूसरों के लिए अन्धे के हाथ की आरसी 
की भाँति है*। भटद्ठिकाव्य की रचना व्याकरण तथा अलंकार शास्त्र के 


१--काव्यमिदं विहितं मया वलस्यां श्रीधरसेन नरेब्द्रपालितायाम्‌ | 

द कीतिरतो भवतान्नपस्यथ तस्य क्षेंमकर: क्षितिपो यतः प्रजानाम । 
 २--दीपतुल्य: प्रबन्धोध्यं, शब्दलक्षण चक्ष्‌षाम्‌। 
हस्तादर्श इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणादुते॥ 
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तत्वों को समझाने के लिये की गई थी। उदाहरण रूप होने के कारण, 
काव्य कला की दृष्टि से, कवि को विशेष सफलता नहीं मिली। 
द ३--माघ 

यह सौभाग्य का विषय है कि महाकवि माघ के जीवन वत्त के संबंध में 
हमें कुछ वृत्तान्त प्राप्त होता हे। कविवर माघ का जन्म एक प्रतिष्ठित 
तथा धनाढूय ब्राह्मण-कुल में हुआ था। इनके पितामह का नाम सृप्रभदेव 
था जो गुजरात के शासक महाराज वर्मलात के प्रधान मन्‍्त्री थे। इनके 
पिता दत्तक थे जो अपनी विद्वत्ा बौर दानशीलता के लिए विशेष विख्यात 

। माघ का जन्म गूजरात के प्रसिद्ध नगर भीनसाल में हुआ था। इनके 
पितामह के आश्रयदाता महाराज वर्मलात्‌ का एक शिलालेख राजपताने के 
व्रसन्तपुर में मिला हैं। इसका समय ६८२ विक्रमी (६२५ ई०) है?। 
अतः माघ का समय इससे ५० वर्ष और आगे, ६७५ ई० के आस-पास, 
मानना उचित होगा। 

महाकवि माघ की कौीतिलता एकमात्र 'शिशपारू बध' महाकाव्य पर 
आश्रित हैं। यह ग्रन्थ अपने रचयिता के नाम पर माघ नाम से भी प्रसिद्ध 
है। इसमें यूधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आये हुए चेदि-नरेश शिशपाल के 
बध की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस महाकाव्य में २० सर्गे 
और १६५० इलोक हैं। ऋतु, पर्वत, सम्‌द्र, अभात तथा सन्ध्याकाल आदि 
प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन में माघ ने अपनी काव्य-प्रतिभा का खास चमत्कार 
दिखलाया है। अलंकारों की छटा देखते ही बनती है । विशेषकर इलेषालंकार 
के प्रयोग में माघ सिद्धहस्त हें। एक पूरे से में चित्रालंकार का सन्निवेश 
किया गया हें। 

संस्कृत साहित्य में कालिदास अपनी कमतीय उपमा के लिये भारवि 
अपने अर्थंगौरव के लिए और दण्डी कोमल पद-लालित्य के लिए प्रसिद्ध 
हैं परन्तु माघ की कविता में ये तीनों गुण हें*। महाकवि माघ के आगे 
भारवि का आंदर्श विद्यमान था। अतः इनकी कविता पर भारवि का प्रचुर 


०५ 


प्रभाव दीख पड़ता है। प्रायः प्रत्येक विषय में इन्होंने भारवि का अनुकरण 





१--द्विशीत्यधिके काले षण्णां वर्षशत्तोत्तरे। 
जगन्मातुरिदं स्थान स्थापितं गोष्ठिपुझुगवे: ॥ 

२--उपमा कालिदासस्थ भारवेरर्थ गौरवम्‌। 
. दण्डिन: पदलालित्यें. माघे सन्ति त्रयोगुणा: ॥ 
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किया है तथा अपनी उत्कृष्ट कविता के द्वारा उनको मात करने में कछ उठा 
नहीं रखा है। माघ वेष्णव थे। इन्होंने विष्णु विषयक महाकाव्य की रचना 
की है और अपने ग्रन्थ को “लक्ष्मीपतेइंचरितकीर्ततमात्र चार” लिखा है। 
माघ केवल महाकवि ही नहीं थे प्रत्युत प्रकाण्ड विद्वान्‌ भी थे। इनकी 
टक्कर का विद्वान्‌ कवि संस्कृत साहित्य में संभवतः दूसरा नहीं है। इन्होंने 
वेद, शास्त्र, प्राण, दर्शन आदि सभी विथयों का गंभीर अध्ययन किया 
था। वेद विषयक इनका ज्ञान अत्यन्त प्रशंसनीय हं। प्रातःकाल के समय 
इन्होंने अग्निहोत्र का सुन्दर वर्गन किया हैँ तथा हवन कम में आवश्यक 
सामधेनी ऋचाओं का उल्लेख किया हूँ १। वेदिक स्वरों की विशेषता भी 
इनको भलीभाँति ज्ञात थी। राजनीति, योगशास्त्र तथा दर्शन के ये प्रकाण्ड 
पण्डित थे जिसका पता हमें इनके काव्य से चलता है संगीत शास्त्र में भी इनका 
गहरा प्रवेश था। इन्होंने संगीत शास्त्र के अनेक स्वरों का उल्लेख किया है*। 
माघ की शेली को अलुंकृत शठी कहना अधिक उपयुक्त होगा। प्रत्येक 
वर्णन, प्रत्येक भाव साधारण शब्दों में न होकर अलंकृत भाषा में प्रकट किया 
गया है। इनकी शैली में समासों की बहुलता, विकट वर्णों की उदारता', 
पैर गाढ़ बन्धों की मनोहरता विशेष रूप से पाई जाती है। इनकी भाषा 
क्रोमल होते हुए भी गंभीर भावों से युक्त हे। 
४>रत्नाकर 
काइमीर कवियों में महाकवि रत्नाकर का नाम सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृत 
साहित्य में सबसे बड़े, विशालकाय महाकाव्य लिखने का श्रेय आप ही को 
प्राप्त है। आपकी रचना बड़ी छलित और मधुर है, परन्तु यह दुर्भाग्य 
का विषय है कि गुण होने पर भी अन्य कवियों की भाँति. आपको वह 
लोक-प्रसिद्धि नहीं- मिली . जो -मिलनी -चाहिए थी।- इनके पिता का नाम 
अमृतभानु था.। ये बाल-बुहस्पति' . की उपाधि धारण करने वाले काइ्मीर 
नरेश चिप्पट.जयापीड़ (८०० ई०). के. सभापण्डित थे।. इस बात का उल्लेख 





- १--शिश् पाल बध श१शाड क्‍ 

.. २--श्रूति समधिकमृच्चै: पजञत्चमं पीडयन्तः 
सतत ऋषभहीनं भिन्नवीकृत्य -षड़जम्‌। .. 
पुणि जगदुरकाक्‌ श्रावक स्निग्ध कण्ठा: 
परिणतिमिति रात्रेमागधा: माधवाय॥ ३ शा 
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इन्होंने अपने को “बालवृहस्पत्यनुजीविन:” लिखकर किया है । ये दौरब॑जीवी 
थे, क्योंकि कल्हण ने अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई०) के राज्यकाल में 
इनके प्रसिद्धि प्राप्त करने की घटना का उल्लेख किया है?। अतः इनका 
आविर्भाव काल नवम शताब्दी का प्रयमार्थ समझना चाहिए। 

रत्नाकर के महाकाव्य का नाम हरविजय' हैं। यह संस्कृत महाकाव्यों 
में, परिमाण की दृष्टि से, सबसे बड़ा है। इसमें परे ५० सर्ग हैं और 
सम्पूर्ण इलोकों की संख्या ४३२१ है। इसमें वसन्‍्ततिछका छन्‍्द की अधिकता 
हैं जिसके लिखने में रत्नाकर सिद्धहस्त थे। महाकवि क्षेमेन्द्र ने इनके 
वसन्‍्ततिलका' की बड़ी प्रशंसा की है*। रत्नाकर के समय में महाकवि 
माघ की बड़ी ख्याति थी। उनके काव्य को दवा डालने के उद्देश्य से ही 
रत्नाकर ने इस महाकाव्य का प्रणयन किया था। जिस प्रकार माघ ने 
अपने काव्य को लक्ष्मीपतेश्चरितकीत॑नमात्र चार (अर्थात भगवान्‌ कृष्ण के 
चरित्र कीर्तत के कारण सुन्दर ) कहा है उसी प्रकार शिवभक्‍त रत्नाकर 
ने अपने काव्य को चन्द्रार्धचूलचरिताश्रय-चारु लिखा है । 

इस महाकाव्य का कथानक शंकर भगवान्‌ के द्वारा अन्धक असुर का 
बध करना हैँ जो अत्यन्त स्वल्प है परन्तु कवि ने इसे अलूकृत परिष्कृत 
तथा सुन्दर बनाने में कुछ उठा नहीं रक्‍्खा है। जलकीड़ा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, 
समुद्र, प्रसाधन, विरह तथा पानगोष्ठी के वर्णन में पूरे १५ सर्ग लगाये गये 
हँ। भाषा के सौन्दर्य में, ललितपदों की मैत्री में, नवीन चमत्कारी अर्थ 
की कल्पना में तथा सुन्दर भावों के विधान में यह महाकाव्य संस्कृत साहित्य 
में अद्वितीय है। इन सब कारणों से यह जान॑ पड़ता है कि इनकी गवोंक्तित 
कवर गवे॑ में आकर कही गई उक्ति नहीं है, परन्तु सत्य उक्ति है । 





१--मुकताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः:। 
प्रथां रत्नाकरइ्चागात्‌ साम्राज्येब्वन्तिवर्मण: ।॥ 
२--वसन्ततिलकारूड़ा वाग्वल्ली गाढ्सछिगनी। 
रत्ताकरस्योत्तलिका चकास्त्याननकानने ॥--स्ुवत्ततिलक 
३--ललित मथुरा: सालंकारा: प्रसादमनोहरा: 
विकट यमक  इलेषोद्धारप्रवन्धनिरगलाः ॥। 
असदुश गतीचिचत्रे मार्ग ममोदिगरतों गिरों, 
नखल नृपते चेतों वाचस्पतेरयि घडकते॥ 
पके हर लत 
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५--शिव स्वामी 

शिवस्वामी संस्कृत महाकाव्य के रचयिताओं में उच्च पद के अधिकारी 
हैं परन्तु इनकी कीति का प्रसार न होने का कारण इनके ग्रन्थ की अनुप- 
लब्धि थी। सन १८९३ ई० में श्री शेषगिरि शास्त्री ने हस्तलिखित ग्रन्थों 
की सूची में इनके कफ्फिणास्यदय' काव्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। 
हर्ष का विषय हूँ कि पं० गौरीशंकर जी के सम्पादकत्व में पंजाब विश्व- 
विद्यालय ने इस ग्रन्थ-रत्न को प्रकाशित किया हे) । विद्वान सम्पादक ने 
बड़ी खोज के साथ इस ग्रन्थ का विशृद्ध संस्करण निकाल कर इसका उद्धार 
किया है तथा संस्कृत समाज का बड़ा उपकार किया है। 

शिवस्वामी काइमीर के निवासी थे। इनके पिता का नाम भट्टारकंस्वामी' 
था। ये स्वयं शैवमतावलम्बी थे परन्तु चन्द्रमित्र नामक एक बौद्ध आचार्य 
की प्रेरणा से उन्होंने बौद्ध साहित्य में प्रसिद्ध एक अवदान को लेकर अलं- 
कृत महाकाव्य रूप में गुम्फित किया। राजतरंगिणी' से पता चलता है कि 
इनका उदय काश्मीर के विख्यात नरेश अवन्तिवर्मा ( ८५५-८८४ ई० ) 
के राज्य काल में हुआ था"। शिवस्वामी आनन्दवर्धन और रत्नाकर के 
समसामयिक थे। काह्मीर के इतिहास में यह कार साहित्य और कला 
की विशिष्ट उन्नति के कारण सुवर्णयुग' माना जाता है। किसी कारण 
शिवस्वामी का यह बौद्ध काव्य विस्मृत-प्राय हो गया था परन्तु प्राचीनकाल 
में इसकी पर्याप्त ख्याति थी। द 

इनके महाकाव्य का नाम कफ्फिणाभ्युदय' है। बौद्ध साहित्य में कफ्फिण 
का आख्यान विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कर्पिफकण” दक्षिण देश (लीलावती) 
के राजा थें। किसी कारण इन्होंने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित पर चढ़ाई 
की और उन्हें परास्त कर दिया। प्रसेनजित्‌ ने भगवान बुद्ध का ध्यान 
किया जिससे प्रकट. होकर उन्होंने कफ्फिण को पराजित कर दिया। अन्ततो- 
गत्वा यह राजा बुद्ध की शरण में गया। इसी कथानक का वर्णन शिव- 
स्वामी ने २० संगों में, अनेक छन्दों में, किया है। कथा को अलंकृत तथा 
विस्तृत करते के लिये स्थान-स्थान पर मलय पर्वत, षद ऋतु, कुसुमावचय, 


। मिननशननाजिणणणण विश ननननानलनकट. 


१--पंजाब विश्वविद्यालय सीरीज नं० २६ (१९३७), लाहौर 
२--म्‌ क्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः । 
प्रथां रत्ताकरइचागातू साम्र.ज्येब्वन्तिवमंण: ॥ 
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जलक़ीड़ा, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, प्रभात और श्वंगारिक कीड़ा का वर्णन किया 
गया है । 

शिवस्वामी सचमुच एक महान्‌ प्रतिभासम्पन्न कवि थे। शैवमतावलम्बी 
होते हुए भी एक बौद्ध कयानक पर कविता करना इनकी सहिष्णुता और 
उदार हृदयता का सूचक है। इन्होंने अपने को अनेक कथाओं का ज्ञाता 
चित्रकाव्य का उपदेष्टा यमका कवि कहा है*। इन्होंने अपने काव्य में 
शब्दालंकार तथा अर्थाल्कार दोनों का प्रवोग किया है। इनका प्राकृत न्ञान 
भी प्रगाढ़ हूं। वस्तुतः ये श्रेष्ठकोटि के महाकवि थे। 

६--क्षसन्द्र 

संस्क्रत के कवियों में क्षेमेद्ध का स्थान अद्वितीय है। इन्होंने अपनी बहु- 
मूखी प्रतिभा के द्वारा विभिन्न विषयों पर लेखनी चलाई है। संभवतः इनके 
समान महान्‌ लेखक दूसरा नहीं है। शायद महाभारत प्रणेता वेदव्यास के 
बाद, रचना की विपुलता को ध्यान में रखते हुए, दूसरा स्थान आप ही 
को देना पड़ेगा। दूसरी बात यह हैँ कि जिस प्रकार व्यास जी ने छोकोपकार 
के लिये अनेक ग्रन्थों की रचना की उसी प्रकार इन्होंने भी नीति तथा 
शिक्षा देने वाले कई ग्रन्थों का प्रगयन किया है। संभवत: इन्हीं कारणों 
से ये अपने को व्यासदास' लिखा करते थे* | 

क्षेमेन्द्र काश्मीर के एक घनाढ़य ब्राह्मण कूल में उत्पन्न हुए थे। इनके 
पितामह का नाम 'सिन्चु' तथा पिता का नाम प्रकाशेद्ध था। इन्होंने अपने 
पिता के बारे में लिखा है कि वे मेह के समान उदार और कल्याणत्रद 
सम्पत्ति से यक्‍त थे तथा उनके घर में असंख्य ब्लाह्मण भोजन किया करते थे । 
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१--विदित बहुकथार्थंश्चित्रकाव्योपदेष्टा 
.. यमक कविरगम्यदचारु सन्दानभावी । 
अनु कृतरघधुकारोअभ्यस्तमेंप्ठ. प्रचारो 
जयतिकविसदारो दण्डिदण्ड: शिवाझू क: ॥२०।४७ 
२--इ त्येष विष्णोरवतारमूर्तें: कथामृतास्वादविशेषभक्त्या। 
श्री व्यासदासान्यत-माभिधेन, क्षेमेन्द्रनागा हि विहितः स्ववाग्रयः ।। 
--दशावतार चरित १०४१ द 
३--यस्य मेरोरिवोदार कल्याणपूर्ण संपद: । 
अगणेयमभूद गेंहें यस्यभोज्यं द्विजन्मनामू। 
--बहत्कथा मजण्जरी १९।६२ 





कल नन-ं- तन जनम. 
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क्षेमेद्ध ने आचार्य अभिनवगुप्त से साहित्यविद्या पढ़ी थी? । ये काश्मीर के 


राजा अनन्त ( १०२८-१०६३ ई० ) और कलरूश (१०६३-१०८९ ई०) 


के राज्यकाल में विद्यमान थे। इस प्रकार इनका समय १श१वीं शताब्दी 
का मध्यकाल समझना चाहिए। 
इन्होंने अनेक विपुलकाय ग्रन्थों की रचना की है जिनमें प्रधान हें--( १) 
रामायण मज्जरी, (२) भारत मज्जरी और (३) वृहत्कथा मज्जरी; 
ये तीनों ग्रन्थ रामायण, महाभारत तथा गणाढ्य की वृहत्कथा के कवित्वमय 
सारांश हैं। (४) दशावतार चरित--इनका नितान्‍्त प्रौढ़ महाकाव्य है। 
(५) बोधिसत्वावदान कल्पलता में बौद्ध जातक की कथाओं का बड़े सुन्दर 
तथा सृबोध पद्मों में वर्णन है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने (६) कला- 
विलास, (७) चतुर्वंग संग्रह, (८) चारुचर्या, (९) नीतिकल्पतरु तथा 
(१०) समय मात॒का आदि की रचना की है। 
.  क्षेमेन्र की भाषा बड़ी ही मधुर, सरस और सुबोध है। इनकी कविता 


में न तो कहीं पाण्डित्य का प्रदर्शन है और न शब्द-चमत्कार उत्पन्न करने 


का व्यर्थ प्रयास है। भाषा में प्रवाह है। पदावली इतनी स्तनिग्ध है कि 
कहीं अनमेल शब्दों का प्रयोग नहीं दीख पड़ता। इन्होंने सच्चा कवि-हृदय 


पाया था। साथ ही इनको संसार का विशिष्ट अनुभव भी था जिसकाः 
प्रमाण इनके नीति-पग्रन्थ हँ। वस्तुतः नीति और काव्य का एकत्र समन्वय: 


अन्यत्र दुर्लभ हें । 
७-नभमद्गक 


मछ खक ने श्रीकण्ठ चरित'” महाकाव्य की रचना की है जिसमें भग« 


वान शंकर और त्रिपुर के युद्ध का वर्णन बड़ी सुन्दर भाषा में है। अपने 
कैलासवासी पिता के आदेश से कवि ने इसका प्रणयन किया था। प्रसिद्ध 
आलंकारिक रुय्यक' इनके ग्रु थे। ये गृरु-शिष्य काइमीर के राजा जयसिह. 
(११२९-५० ई०) के सभाषण्डित थे।. 


श्रीकष्ठ चरित' में २५ सर्ग हैं। मूल कथानक तो छोटा है परन्तु महा- 
काव्य की पूति के लिए दोला, पुष्पावचय, जलक्रीड़ा, सन्ध्या, चन्द्रोदय, 


१--आुत्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधेः । 
आचार्यशेखरमणे: विद्या-विवृतिकारिण: ॥ 
का वही १९३७ 


कै 
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तथा पानकेलि का वर्णन किया गया हैँ। इस ग्रन्थ के २५ वें सर्गे में तत्का- 
लीन काश्मीर के कवियों का साहित्यिक वर्णन हैँ जो ऐतिहासिक दृष्टि से 
बड़ा महत्वपूर्ण हें। इनकी कंविता में पदों का सुन्दर विन्यास, अर्थों की 
मनोहर कल्पना और भक्ति का उद्देक पाया जाता है। इन्होंने सृक्तियों 
का प्रयोग बड़ी सुन्दर रीति से किया है जो पढ़ते ही बनता है। 
८०-श्रीहष 

संस्कृत के महाकवियों में श्रीहृ५ं का नाम बहुत प्रसिद्ध है। बहत्वयी 
में सवश्नेष्ठ ग्रन्थ नंथव चरित' के रचयिता के रूप में इनकी कौति विख्यात 
है। ये कवि होने के साथ ही प्रकाण्ड दाशनिक भी थे। इनकी विद्वत्ता की 
छाप इनकी कविता पर स्पष्ट रूप से लक्षित होती है। यह हर्ष का विषय 
हैं कि इन्होंने अपना थोड़ा-सा परिचय अपने ग्रन्थ में दिया है। श्रीहर्ष 
के पिता का नाम हरि और माता का मामल्लदेवी था" । कान्यकुब्ज के 
राजा की सभा में इनका बड़ा सम्मान होता था। इन्होंने बड़े गे के साथ 
कान्यकुब्जेशवर से आसन तथा पान के दो बीडे मिलने की बात लिखी है 
कान्यकूब्ज (कन्नौज) के राजा जयचन्द्र की सभा के राजपण्डित थे। संभवत 
अयचन्द्र के पिता बिजयचन्द्र के दरबार में भी ये बहुत दिनों तक रहे होंगे 
क्योंकि उन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी विजय-प्रशस्ति' लिखी थी३ । काश्मीर 
में इनके काव्य की बड़ी प्रशंसा हुई थी। इसका उल्लेख इन्होंने स्वयं किया 
है. । विजय चन्द्र तथा जयचन्द्र नें सन्‌ ११५६ से ११९३ ई० तक राज्य 
किया। अतः श्रीहर्ष का आविर्भाव काल १२वीं शताब्दी का उत्तराष॑ है। 

श्रीहर्ष की प्रतिमा बहुमुखी थी। ये केवल सरस महाकवि ही नहीं 
थे प्रत्युत एक उद्भट दाशनिक भी थे। जिस प्रकार ये कोमलकान्त पदा- 
बली से यूक्‍त कविता लिखने में दक्ष थे उसी प्रकार ये न्याय की तर्क 
ककंशा वाणी के गृम्फन में भी प्रवीण थे। इनका ग्रन्थ खण्डनखण्डखाला 


१--श्री हर्ष कविराज राजिमुकूटालंकारहीरः सुतं 
श्रीहीरः सुधुवें जितेन्द्रियययं मामल्लदेवीब यम्‌ ॥ 
 २--तताम्बूलद्यमासनं॑ं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌। 
-+२२ सर्म---अन्तिम इलोक 
३---तस्य शी विजय प्रशस्तिरचनातातस्यथ। .....-----( सगे ५ ) 
४---कास्मी रैमेहिते चतुर्दशतथीं विद्या विदद्भिमेहा--( १६॥१३१ ) 
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वेदान्त का चडान्त ग्रन्थ है। इन्होंने लिखा हैँ कि जिस प्रकार सुकुमार 
साहित्य में मेरी वद्धि चलती है उसी प्रकार कठोर तथा शुष्क न्याय की 
ग्रन्थियों को सलभाने में खेल करती हैं) । यंह उक्ति गर्वीक्ति नहीं बल्कि 
सत्य उक्ति हेँ। 

इन्होंने अनेक ग्रन्थों. की रचना की थी, जिनमें से कुछ ग्रन्थ ये हें:--- 
(१) स्थ॑र्य-विचार-प्रकरण, (२) विजय प्रशस्ति, (३) खण्डनखण्डखाद्य, 
(४) गौडोवीशकलप्रशस्ति, (५) अणंव-वर्णन, (६) तवसाहसांक चम्पू और 
(७) नेषध चरित आदि । परन्तु इन ग्रन्थों में से केवल दो ही खण्डनखण्ड 
खाद्य और नेंषध चरित प्रकाशित हें। 

नेषधीय चरित' महाकाव्य श्रीहष की सर्वश्रेष्ठ कृति हे। यह अलंकृत 
काव्यशैली का सर्वेश्रेष्ठ. उदाहरण हँ । इसमें २२ लम्बे लम्बे सर्य और 
२८३० इलोक हेँ। इसमें नल और दमयन्ती के विवाह का वर्णन है। इसकी 
कथा-वस्तु तो बहुत थोड़ी है परन्तु कवि ने अपनी कांव्य-प्रतिभा के बल 
से इतना बड़ा रूप प्रदान किया है। श्रीहर्ष की शैली बड़ी सुन्दर, मधुर, 
कोमल परन्तु क्लिष्ट है। कवि ने लिखा है कि मेंने अपने ग्रन्थ को थोड़ा 
क्लिष्ट बना दिया है जिससे दुष्ट मनुष्य इस ग्रन्थ से खेल न करें१ | 
आपने अपने ग्रन्थ को श्वंड गारामतशीतग: (अर्थात्‌ श्ूछ गार रूपी अमृत 
के लिए चन्द्रमा के समान) कहा हू जो अक्षरशः सत्य है। नई नई कल्पना 
फे उपन्यास में, अलंकारों के विन्यास में तथा भावानुरूप भाषा के. प्रयोग 
में श्रीहृषं अपना सानी नहीं रखते। सच तो यह हैँ कि इनके समान 
पष्डित कवि दूसरा नहीं । इसीलिए किसी कवि का यह कथन, कि नेषध 
के उदय होने पर माघ और भारवि को कौन गणना है, उचित प्रतीत 
होता हें । 

ऐतिहासिक महाकाव्य 
पाइचात्य लोगों की घारणा हे कि भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक 


१--आअन्थग्रन्थिरिह क्वचिद्‌ क्वचिदपि व्यासि प्रयत्नान्मया 
प्राज्च मनन्‍्यमना: हठेन पठिती मास्मिन्‌ खल:ः खेलतु। 
द +-नेषध २२ द 
२--तावद भारबे: भाति यावन्माघस्य नोदय के 
उदिते नैषधे काव्ये कद माघ: क्व च भारविक॥.... हा 
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ग्स्‍रन्यों का अभाव है। परन्तु उनकी यह धारणा निर्मल है। अज्योक तथा 
गुप्त राजाओं के जो शिलालेख प्रकाशित हुए हें उनके ऊपर दष्टिपात करने 
से यह सहज म॑ जाना जा सकता है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बद्धि 
कितनी अधिक थी। इन शिछालेखों तथा ताम्रपत्रों के अतिरिक्त संस्कृत 
साहित्य में अनेक ऐतिहासिक महाकाव्य भी उपलब्ध होते हैं जिनमें कवियों 
ने अपने आश्रयदाता राजाओं का जीवन चरित्र बड़े विस्तार के साथ- लिखा 
है । ये महाकाव्य ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। इन्हीं का संक्षिप्त 
विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जाता हें। 

९--पद्मगुप्त ( परिमल ) 

संस्क्ृत साहित्य का सबसे पहला ऐतिहासिक महाकाव्य नवसाहसाझक 
चरित' है जिसके रचयिता पद्मगृप्त या परिमल हें। इस महाकाव्य में घारा 
नगरी' के प्रसिद्ध नरेश भोजराज के पिता सिन्धराज---जिनकी उपाधि नवस- 
हसाझूक थी--का विवाह शशिप्रभा नामक राजकमारी के साथ वर्णित है। 
पद्मग॒प्त सिन्धुराज के जेठे भाई राजा मञ्ज--जिनकी उपाधि वाकपतिराज 
थी--के सभाकवि थे। राजा मृज्ज बड़े गणग्राही और सरस्वती के उपासक 
थे। उनकी मृत्यु के बाद निराश्चित कवि पद्मगृुप्त का सिन्धुराज ने बड़ा 
सम्मान किया जिसके फलस्वरूप. कवि ने नवसाहसाझूका चरित'. लिखकर 
उनकी कौति को अमर कर दिया। यह ग्रन्थ १००५ ई० के आस-पास 
लिखा गया था। इस महाकाव्य में १८ सर्ग हें। इसके १२वें सर्ग में सिन्धु- 
राज के पर्ववर्ती समस्त परमारवंशी राजाओं का कालक्रम से वर्णन किया 
गया हे जिसकी सत्यता उन राजाओं के शिलालेखों से प्रमाणित हो 
चुकी है। 

यह महाकाव्य वेदर्भी रीति का उत्क्ृष्ठ उदाहरण है। वेदर्भी रीति अपने: 
परे शांडगार के साथ इसमें प्रकट हुई है । प्रसाद गुण इसमें बड़ा सुन्दरु 
बेन' पड़ा हे। कालिदास की कविता का जितना सफल अनुकरण इस महा 
काव्य में हुआ है उतना अन्यत्र .नहीं। 

१०--विल्हण 

विल्हूण के महाकाव्य का नाम विक्रंम्रारकदेव चरित' हैँ जो बड़ा 
ही सुन्दर तथा सरस है। विल्हण काइ्मीर देश के निवासी थे। इनके पिता 
का नाम ज्येष्ठकलश और माता का नाम नागदेवी था। किसी योग्य आश्रय- 
दाता की खोज में विल्हण काइ्मीर से चल पड़े और दक्षिण भारत के 
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कल्याण नगर के चालक्यवंशीय प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य षष्ठ ( १०७६- 
११२७ ई०) के दरबार में जा पहुँचे । राजा ने इनका बड़ा स्वागत और 
सम्मान किया । 

विक्रमाझ कदेव चरित' में इन्हीं विक्रमादित्य का जीवनचरित विस्तार 
से वर्णित है, साथ ही इनके पूर्वजों का भी उल्लेख हैं। ऐतिहासिक घटनाओं 
के मनिरूपण में विल्हण ने बड़ी तत्परता दिखाई है। यह काव्य कल्याण या 
कल्याणी के चालक्यों का इतिहास जानने के लिए परम उपयोगी है॥ इस 
काव्य में १८ सर्ग हें जिनमें पूरा पहला सर्ग तो ग्रन्थ की भूमिका ही है। 
इनकी भाषा बड़ी मधुर, कोमल और सरल हैँ। कवि ने वेदर्भी रीति का 
अनुसरण किया है। साथ ही माघुयें और प्रसाद गुण का पर्याप्त पुट विश्व- 
मान है। इन्होंने अनेक सूक्तियाँ भी लिखी हें जो सहृदयों की जिह्व। पर. 
नाच; करती हैं। यह दुर्भाग्य का विषय हैँ कि इनका इतना सुन्दर और 
मधघर काव्य अधिक जनप्रिय नहीं. हो सका । 

११-- कलह ण 

राजतरंगिणी के अमर रचयिता के रूप में कल्हण का नाम बहुत 
प्रसिद्ध है। ये काइ्मीर के निवासी थे। काइ्मीर-नरेश जयसिह (११२७- 
११४९ ई०) के राज्यकाल में इन्होंने अपने अमर काव्य की रचना की 
थी। इनके गृरु का नाम अलकदत्त” था जिनका उल्लेख मंखक ने अपने 
“श्रीकण्ठ चरित' में किया है। इनका एकमात्र ग्रंथ राजतरंगिणी हैँ जिसका 
ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक मूल्य है। इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि 
इसमें जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है वें बिल्कूल ठीक हें तथा 
निरूपण एक क्रम तथा पद्धति के अनुसार हुआ है। काश्मीर के राजाओं 
का इतिहास जानने के लिए यह ग्रन्थ अमूल्य साधन है। इसके ऐतिहासिक 
भूल्य को देखकर डा० स्टेन ने इसका अनुवाद अँगरेजी में किया था। श्री 
आर० एस० पष्डित ने इसका दूसरा अंगरेजी अनुवाद प्रकाशित किया है। 

२--हेमचन्द्र 

जैनाचार्य हेमचन्द्र ने अपने आश्रयदाता नरेश का चरित विस्तार के 
साथ कमारपाल चरित” महाकाव्य में निब्रद्ध किया है। इस ग्रन्थ में २८ 
सर्ग हें जिनमें आदि के २० सर्ग संस्कृत में और अन्तिम ८ सर्ग प्राकृत में। 
इसे द्वयाश्रयः काव्य' भी कहते हें जिसका कारण इसका दो भाषाओं में 
लिखा जाना है। इस काव्य में हेमचन्द्र रचित संस्कृत तथा प्राकृत व्याकरणों 
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के उदाहरणों का सन्निवेश किया गया है। गजरात के प्रसिद्ध चालक्यवंज्ञी 
नरेश कुमारपाल का जीवन चरित जानने के लिए यह ग्रन्थ उपादेय है । 
दो भाषाओं" में लिखे जाने के कारण यह ग्रन्थ अपने ढंग का अनूठा है। 


नाटक 


१--विशाखदस 


सुप्रसिद्ध नाटक मुद्दाराक्षस” के रचयिता के रूप में विशाखदत्त 
का नाम अमर रहेगा। यह नाठक संस्कृत नाटकों में अपनी महत्ता तथा 
औरव में अद्वितीय है। इस नाटक का विषय कटनीति है। राजनीति 
में जितने प्रकार की कटिलता की कल्पना हो सकती है, वह सब इसमें 
विद्यमान है। इसमें अनेक प्रकार कौ राजनीतिक चालों और छलों का वर्णन 
थाया जाता हूँ जिसकी कल्पना मानव बुद्धि से करना भी कठिन हैं। 


अमंद्राराक्षस' को प्रस्तावना से पता चलता हे कि विशाखदत्त के पिर्तामह 
का नांम वर्टेश्वरदत्त और पिता का भास्करदत्त था। राजनीति के प्रकाष्ड 
चणष्डित होने के अतिरिक्त ये दर्शनशास्त्र के पूर्ण ज्ञाता थे। विशाखदत्त के 
खाविर्भावन्‍काल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद हैँ । इसका कारण 
भरत वाक्य का बह इलोक है. जिसमें, विभिन्न हस्तलिखित पुस्तकों में, दन्ति- 
अर्मा, चन्द्रगप्त तथा अवन्तिवर्मा का नाम पाया जाता हे। डाक्टर जायस- 
बाल ने चन्द्रगुस विक्रमादित्य ( ३७५-४१३ ई०) को ही इस भरत 
वाक्य का विषय माना है। परन्तु प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय के अनुसार 
इनका काल छठी शताब्दी का उत्तराद्धे मानना अधिक उपयुक्त होगा। 


'भुद्वाराक्षत राजनीतिक नाटक है। चाणक्य राक्षस को बुद्धि-बल से परा- 
सत कर चन्द्रगुप्त का मन्‍्त्री बनना चाहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के 
लिए उसने जिन साधनों से काम लिया है तथा जिस बुद्धि वेभव का 
शदशेन किया है वह कट राजनीतिज्ञों को मी उलमन में डालनें वाला हूं। 


इस नाटक में घटना की एकता का जितना सुन्दर प्रदर्शन हुआ हैँ उतना 


अन्यत्र नहीं। क्‍ 
२-श्रीहर्षेवधन 


हक 


भारतीय इतिहास में ह्षंवर्घत का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ। ये एक 


सयोग्य, पराक्रमी तथा गणियों के आश्रयदाता नरेश ही नहीं थे प्रत्यृत 
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स्वयं प्रकाण्ड विद्वान तथा कवि थे। इन्होंने ६०६-६४८ ई० तक राज्य 
किया। इनके समय में सुप्रसिद्ध हवेतसाझइग नामक चीनी यात्री आया था 
जिसने इनके राज्य का बड़ा सन्दर वर्णत किया है। यह राजा बड़ा दानी, 
उदार तथा विद्याल-हृदय का था। इसके दरबार में बाणभट्ट, मयूर आदि 
कवियों का जमघट लगा रहता था। इसने तीन नाटकों की रचना की है-- 
(१) रत्नावली, (२) प्रियदर्शिका तथा (३) नागानन्द। इनमें से पहली 
दो नाटिकाएँ हें जिनका संबंध वत्सराज उदयन की प्रेमकथाओं से है। 
नागानन्द में एक बौद्ध आख्यान को लेकर नाटकीय रूप दिया गया है। 
इनकी कविता प्रसाद गुण से युक्त है। रत्तावछी में होलिकोत्सव का बड़ा 
सजीव चित्र खींचा गया है। वस्तुवर्णन सर्वत्र सरल तथा स्वाभाविक है ॥: 
कहीं भी क्लिष्ट कल्पना नहीं की गई हँ। छोटे होने को कारण ये ताटक 
_ रंगमंच के लिए विशेष उपयकत हें। + जज 4 
० ३--भट्ट नारायण 

. वेणीसंहारों के कर्त्ता के रूप में भट्ट नारायण का पण्डित समाज 
में विशेष आदर हँ। इनके जीवनवृत्त के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। 
कहा जाता हैं कि ये उन पाँच कनौजिया ब्राह्मणों में अन्यतम थे जिन्हें 
बंगाल के राजा आदि सूर' ने वेदिक धर्म के प्रचार के लिये कन्नौज से 
अपने देझ में बृलाया था। वामन ने अपने काव्यालंकार' में वेणीसंहार के 
एक पद की संगति सिद्ध की हे। इससे स्पष्ट हें कि वामन के पूर्वे (८०० 
ई० के पहले) इनके ग्रन्थ की रचना हो चुकी थी। ये आदिशर के सम- 
कालीन थे, इससे भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। आदिशर ७१५ ई० 
में गौड़ देश के राजा हुए। अतः भट्ट नारायंण का आविर्भाव-कालू आठवीं 
शताब्दी का प्रथमार्ध मानना उचित हें। 

. इनकी केवल एक ही कृति है जो वेणीसंहार' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
महाभारत के यूद्ध का वर्णन है। भीम दुःशासन का बध करता है और 
सी के रक्त से सने हाथों से द्रौपदी अपनी खुली हुई वेणी बाँधती है। 
अतः इसका नाम वेणीसंहार पड़ा है। इस नाटक में ग॑ड़ी रीति का अनु- 
सरण किया गथा है । भाषा समास बहुला है अतः पदावली दीर्घ है। गम्भीरः 
भावों का वर्णन भी यथास्थान मिलता है। इस नाटक में वीर रस की 
प्रधातता है। अर्जुन और भीम की बीर रसमयी वाणी का श्रवण करते 


मन नहीं भरता। 





।......ःए्ए्ए्घ्घ्छ्म्म्छ्ाामनशणशणशशशशशणणण 
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४-भवसूति 
संस्कृत के नाटककारों में भवभूति का नाम अग्नगण्य हैं। सच तो यह 
हैं कि कालिदास कौ स्पर्धा करने की योग्यता यदि किसी कवि में है तो 
वह भवभूति में ही। उत्तर रामचरित' में तो इन्होंने कालिदास को भी 
मात कर दिया हैं। इसीलिए किसी ने उचित ही कहा हैं कि “उत्तरे राम- 
चरिते भवभतिविशिष्यते | 


. भवभूति विदर्भ देश (आधुनिक बरार) के पद्मपुर नगर के निवासी 
थे। ये कश्यप गोत्री तथा कृष्ण यजवेंद की तैत्तिरीय शाखा के मानने वाले 
महराष्ट्र ब्राह्मण थे । इनक पितामह का नाम भट्ट गोपाल, पिता का नीलक- 
कण्ठ एवं माता का नाम जतुकर्णी था। इसका व्यक्तिगत नाम भवभति नहीं 
था, बल्कि श्रीकण्ठ था। कविरूप में अधिक प्रसिद्ध होने पर संभवत: इन्हें 
भवभति की उपाधि मिली थी। दार्शनिक ग्रन्थों में इतका उसम्बेक के नाम 
से उल्लेख मिलता. हैं तथा इन्हें कमारिल का शिष्य बतलाया गया है ॥ 
भवभति और उम्बेक एक ही व्यक्ति थे अथवा दो, इस विषय में विद्दानों - 
में मतभेद हैँ । इस विषय का अधिक विस्तार यहाँ अनपयक्त होगा। अतः 
इस रोचक विषय को छोड़ देना ही उचित प्रतीत होता है? । 


. राजतरंगिणी से पता चलता है कि भवभति कान्यकब्ज के गणग्राही 
तथा विद्वान. राजा यशोवर्मा, के सभापण्डितों में से थें*। ये यद्योवर्मा कन्नौज 
के राजा. थे . जिन्हें काइमीर के राजा मुक्तापीड़ रलितादित्य ने परास्त 
कर अपने वह. में किया था। यह घटना ७३६ ई० के रूगभग हुई थी-। 
अतः भवभूति का समय ७०० ई० के आसपास है। बाणभट्ट ने भवभूति 
का कहीं नामोल्लेख नहीं किया । अतः ये बाणभट्ट- के पीछे हुए। आहें- 
कारिक वामन ने भवभूति के इलोकों को उद्धते किया हें। वामन का समय 
८०० ई० है। अतः भवभूति का आविर्भाव-काल बाण (६२५ ई०) 


१--विशेष विवरण के लिये देखियें-- 
प्रो० बलदेव उपाध्याय--संस्कृत साहित्य का इतिहास 
डा०--कामे---हिस्द्री, आफ धर्मशास्त्र लिटरेचर, भाग १, 


२--कविर्वाकृपतिराजश्रीमवभ्त्यादि सेवितः। द 
जितो यश्ञोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥--राज-तरं० ४॥१४४ 


ड़ 











१८८ पृव-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


बाद और वामन (८०० ई०) के पहले अर्थात्‌ ७०० ई० के लगभग माना 
चाहिए 

भवभति ने तीत नाटकों की रचना की हे--(१) महावीर-चरित, (२) 
(२) मालती माघव और (३) उत्तररामचरित । इसमें महावीर-चरित 
भगवान रामचन्द्र की प्रारम्भ से लेकर रुका से छौटने तक कौ जीवन- 
बटनाओं से संबंध रखता हँ और उत्तररामचरित में राम का बाद 
का जीवनचरित वणित है। मालती माधव में मालती और माधव के 
सात्विक प्रेम का सन्दर निरूपण किया गया है। इन तीनों ग्रन्थों में उत्तर- 
रामचरित भवभ ति की सर्वश्रेष्ठ रचना है । इसमें ये महाकृबि कालिदास 
को भी पीछे छोड़ गये हें। 

मभवभ ति में सरसता और पाण्डित्य का अपवे मिलन हैं। इन्होंने बेद, 
डपनिषद्‌, सांख्य और योगशास्त्र के गाढ़ अध्ययन की ओर संकेत किया 
है १ । भवभूति का संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार था और सरस्वती इनकी 
आक्वइ्या बन कर रहती थी? । इनकी भाषा भावानुकूल है। वीर तथा 
रोद रस के वर्णन में समास बहुला पदावलही का प्रयोग किया गया हैं 
तो झोंगार के वर्णन में भाषा बड़ी सीधी और सरल हें। ये रससिद्ध 


कवि थे। वीर और करुण रस का वर्णन इनकी सिद्ध सरस्वती का विलास 


था। परन्तु करुण रस के वर्णन में इनकी वाणी को अद्वितीय सफलता मिली 
हो। करुण रस के चित्रण में इनकी निपुणता को देखकर गोवर्धनाचार्य ने 
ठीक ही लिखा है कि इनकी वाणी को सन कर पत्थर भी रोने लगता है3 । 


भवभूति का मत है कि सब रसों में करुण ही प्रधान हैँ और अन्य रस 


इसी के विकार मात्र हें जो इनकी रचना को देखने से सत्य प्रतीत होता 
हैं। वस्तुत: कालिदास को छोड़ कर भवभूति संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि और 
नाटककार हैं। द 

१--मालती-माधघव---अंक १ 


२--यं ब्रह्माणमियंदेवी वाक््‌वर्येवानुवर्तते। उ० रा० च०, अंक, १ 


इलो० १ क्‍ 
३--भवभूते: सम्बन्धात्‌ भूघरभ्रेव भारती भाति। 
एतत्कृत-कारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ 
४-एको रसः करुण एवं निमित्तभेदात्‌ 
भिन्न: प थक पृथगिवाश्रयते विवर्तानू ॥ उ० रा० च० ३ ।४७ 


3०332 +30:33:27%::5+33 “हमले 
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द ५--मुरारि द 

ये मोद्गल्य-गोत्री ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम श्री, वर्धभानक और 
माता का तनुमती दंवी था। इन्होंने अपनी उपाधि 'बाल-वाल्मीकि! लिखी 
है। सूक्ति ग्रन्थों में उद्धत इनके प्रशंसात्मक पद्यों से प्रतीत होता है कि 
ये माघ और भवभूति के अनन्तर आविर्भेत हुए" । रत्नाकर ने अपने हर- 
विजय में,इलेष रूप से मुरारि का नामोल्लेख किया हूँ १। इस प्रकार मुरारि 
का आविर्भाव-काल भवभूति के बाद और रत्नाकर के पहले अर्थात्‌ अष्टम 
शतक के उत्तराद्ध में हे। 

इनकी एकमात्र कृति का नाम अनर्धराघव' है जो सात अंकों में हैं । 
जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, इसमें राम का चरित वर्णित हैं। मरारि 
की भाषा सून्‍्दर है, कविता प्रौढ़ है, ओज का प्रकर्ष हैं और वर्णन की बहु- 
लता है । परन्तु इनके नाटक में वह कोमलता नहीं जो कालिदास में है, 
और मानव हृदय के भावों की वह परख नहीं जो भवभति के नाठकों 
में पाई जाती है । नाटकीय कला की दृष्टि से भी अनर्घराघव का कुछ विशद्येष 
मलय नहीं । 

६--जयदेव 

जयदेव का नाम प्रसन्न राघवाँ नामक नाटक के रचयिता के रूप में 
संस्कृत साहित्य में विख्यात है । ये गीतगोविन्दकार जयदेव से भिन्न व्यक्ति 
हैं। इनकी एक ही कृति प्रसन्न राघव' है। जैसा कि नाम से विदित है, 
इस नाटक की भाषा प्रसाद गृणसम्पन्न है। अतः इसका नाम प्रसन्न राघव! 
_ यथार्थ ही है। महाकवि तुलसीदास ने इस नाटक के माभिक स्थलों तथा सरस 
सृूक्तियों को खूब ही अपनाया हँ। जयदेव के देश और काल का ठीक- 
ठीक पता नहीं है । विश्वनाथ कविराज (१३५० ई०) ने अपने साहित्य- 
दर्पण! सें इनके एक पद्य को ध्वनि के उदाहरण में उद्धुत किया है। अतः 
इनका समय तेरहवीं शताव्दी का अन्त समभना चाहिए। प्रवाद यह है कि 
ये मिथिला के रहनेवाले थे। कवि होते हुए भी ये उच्च कोटि के ताकिक थे । 
१--म्‌ रारि-पदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा। द 

भवभूति परित्यज्य मुरारिमुररीकूढ॥ 
२--अछ कोत्थ नाटक इवोत्तमनायकस्य । 
बाशं कविर्व्यधित यस्य मुरारिरित्यम्‌॥ हरविजय ३८ | ६७ 
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७ -राजशेखर 

राजशेखर एक प्रकाण्ड लेखक थे। इनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रसाद 
साहित्य के अनेक क्षेत्रों में पाया जाता है। इन्होंने नाटक लिखे, नाटिका 
की रचना की और काव्य-शास्त्र के ऊपर काव्य-मीमांसा जेसे विद्वत्तापूर्ण 
विपुल काव्य ग्रन्थ का निर्माण किया। ये प्रौढ़ कवि और प्रकाण्ड आचार्य 
थे। इन्होंने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना संक्षिप्त परिचय दिया 
है जिससे ज्ञात होता हूँ कि ये यायावर वंज्ञ में उत्पन्न हुए थे। ये अकाल 
जलद के प्रपौत्र थे। इनके पिता का नाम दुर्दक और माता का झीछवती 
था। इन्होंने अवन्ति सुन्दरी नामक चौहानवंजञी क्षत्रिय स्त्री के साथ विवाह 
किया था। यह अवन्तिसुन्दरी बड़ी विदुषधी और पण्डिता थी। काव्य के 
संबंध में इसके विशेष मतों का उल्लेख राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा' 
में बड़े आदर के साथ किया है। ये महाराष्ट्र ब्राह्णण और विदर्भ देश के 
निवासी थे। कान्यकुब्ज-नरेश के उपाध्याय पद पर ये विराजमान थे। 

इनके आश्रयदाता नरेश का नाम महेन्द्रपाल था जो कन्नौज के प्रतिहार- 
वंशी राजाओं में विशेष गौरवशाली माना जाता था) । महेन्धपाल के पुत्र 
सहीपाल के समय में भी ये वहाँ रहते थे। इन राजाओं के समकालीन होने 
से इनका समय नवीं शताब्दी का अन्त अथवा दसवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध 
मानना उचित होगा। 

राजशेखर ने छ: ग्रन्थों का निर्माण किया है जिनमें पाँच उपलब्ध तथा 
प्रकाशित हे। इनमें ये दो नाटक, दो नाटिकाएं और एक साहित्य-ग्रन्थ हैं। इनके 
नाटक (१) बालरामायण और (२) बालभारत हैं। (३) विद्धशाल भडज्जिका 
चार अंकों की सुन्दर नाटिका है। (४) कर्पूरमझ्जरी भी नाटिका है परन्तु 
ब्राकृत में लिखे जाने के कारण इसे ग्रन्थ को सट्टक कहना अधिक उपयक्‍त 
होगा। इनका काव्यमीमांसा' बड़ा सन्दर तथा मौलिक ग्रन्थ हैँ जिसका वर्णन 
अन्यत्र किया जायेगा। 

राजशंखर को उनकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण कवि शेखर कहें तो 
कुछ अत्सुक्ति न होगी। इनकी प्रतिभा नाटकीय न होकर भी प्रबन्धकाव्य 
के अनुकूल है । बांल रामायण इनकी काव्यकलछा का उच्च निदरशंन है। 
शार्दूलबिक्रीड़ित लिखने में ये सिद्धहस्त थे। क्षेमेन्द्र ने इनके शार्दूलविक्रीड़ित 








द १--बार रामायण १।१८ 
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छल्दों की बड़ी प्रशंसा की हँ१। ये शब्द कवि थे । इनके दो पदों की 
रमणीय शब्या बड़ी सुन्दर है । शब्दचमत्कार इनकी रचना में पद पद पर 
ईमलता है । 

इनके पदचात कलशेखर, रामचन्द्र, जयसिह सरि और रविवर्मा आदि 
अनेक नाटककार इस काल में हुए परन्तु संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध न होने 
के कारण इनका यहां नामोल्लेख ही पर्याप्त हैं 


गद्य काव्य 
06: 


संस्क्रत के गद्य-लेखकों में सुबन्धु का महत्वपूर्ण स्थान है। कारण यह 
है कि ये गद्यकाव्य के लेखकों में सर्वप्रथम हैं। इनकी एकमात्र रचना वासव- 
दत्ता' है। प्राचीन काल में वासवदत्ता की प्रेम कहानी बड़ी प्रसिद्ध थी; 
परन्तु उस प्रसिद्ध कथा से इस पुस्तक का कोई संबंध नहीं हे । यह पूरा 
कथानक कवि के मस्तिष्क की उपज हे। इस ग्रन्थ के रचना काल का निर्णय 
अभी तक नहीं हो पाया) परन्तु महाकवि बाण ने इनके ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है*। अतः इनका बाणभट्ट से प्राचीत होना स्वाभाविक है। कवि ने 
अन्थ के उपोद्धात में किसी विक्रमादित्य के कीतिशेष होने का उल्लेख किया 
हैं। परन्तु निश्चय करना कठिव हे कि यह विक्रमादित्य कोन था । सृुबन्धु 
न्याय वारतिक के रचयिता उद्योतकर से परिचित थे। उद्योतकर का समय 
यष्ठ शताब्दी का अन्त माना जाता है। अतः सूबन्धु का समय सप्तम शतक 
का आरम्म समभना चाहिए। 

सुबन्धु का यह ग्रन्थ बड़ा ही क्लिष्ट है। इसमें प्रत्येक अक्षर में इलेष 
पाया जाता है । इस प्रकार कवि ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से निभाया 
है। प्रत्येक पद पर कोष देखे बिना इस ग्रन्थ को समझता कठिन है। 

२--बाणभट्ट 


बिक 


महाकाव्य तथा नाटक के क्षेत्र में जो स्थान कालिदास को प्राप्त हैं. 





१--शादुलविक्रीडितेरवे प्रस्यातो राजशेखर: । 
शिखरीव पर वकक्‍ते: सोल्लेखेरुच्चशेखर: ॥॥ 
२--हर्षचरित भूमिका । 
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वही महाकवि बाणभट्ट को गद्य-काव्य में मिला हैँ । विद्वानों का कहना 
हैँ कि गद्य ही कवियों की कसौटी है?। यदि हम कसौटी पर बाणभट्ठ 
को कसते हे तो ये खरे उतरतें हें। किसी मनचले ने तो यहां तक लिख 
दिया है कि सारा काव्य संसार बाण का जूठा ह*। सच तो यह है कि 
बाणभट्ट सरस्वती के वरद पुत्र थे। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। 
भावानु सार भाषा का प्रथोग करना इनके बायें हाथ का काम था। गद्यकाव्य 
का ऐसा मधूर तथा सुन्दर लेखक संस्कृत साहित्य में दूसरा नहीं हैँ। 
ह्बंचरित' के प्रारम्भिक दो परिच्छेरों में बाणभट्ट ने अपने जीवन 
चरित का वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि ये सोन नदी के किनारे 
प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। इनके पितामह का नाम अर्थपति 
और पिता का नाम चित्रभान्‌ था। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये थानेश्वर 
के तत्कालीन नरेश हषंवर्धत की सभा के प्रमुख पण्डित थे। ह्॒षवर्बन नें 
६०६ ई० से ६४८ तक राज्य किया। अतः बाणभट्ट का समय सप्तम शता- 
ब्दी का पूर्वार््ध है । 
बापभट्ट ने तीन ग्रन्थों की रचना की हुं--(१) कादम्बरी, (२) हषे 
चरित और (३) चण्डीशतक। चण्डीशतक भगवती दुर्गा की स्तुति में लिखा 
गया स्तोत्र है जो स्तरग्धरा छन्‍्द में लिखा गया है। ह्षचरित में बाण के 
आश्रयदाता हर्षवर्धन का जीवन' चरित है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। कादम्बरी बाणभट्ट की सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वत्रिय रचना है। 
इसमें कादम्बरी के प्रेम का वर्णन बड़ी सुन्दर भाषा में किया गया है। 
यह ग्रन्थ दो भागों में है--पूर्वार्द और उत्तराद्ध। इसमें पूर्वा् तो बाणभद्द 
की रचना है और उत्तरार्थ उनके योग्य पुत्र पुलिन्दभद्॒ की। पूर्वाद्ध की 
रचना करने के परचात्‌ बाण का स्वगंवास हो गया, तब उनके पुत्र ने, 
जनता की इच्छापूर्ति और सन्‍्तोष के लिये, इस कथा को पूरा किया 
जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है३। डे 
कादम्बरी संस्कृत गद्य-साहित्य का अनूठा रत्न है। इसकी कथा बड़ी 
१--गद्य कवीनां निकषं वदन्ति। 
२--बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌। 
३--विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा प्रबन्ध: । 
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मनोरम है। प्रेम का जैसा चुद्ध और आदर्श रूप यहाँ दिखलाया गया है 
वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं। बाण ने प्रकृति-निरीक्षण में अपनी पूरी योग्यता 
दिखलाई है। बाण की शैली ओज, प्रसाद और साधू तीनों गुणों से युक्त 
है। भावानुसार इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ विन्ध्याटवी और 
दवरसन्य का वर्गन है वहाँ समासवहुला भाया का प्रयोग हुआ हैं परन्तु 
जहां हृदय के किसी कोमल भाव की व्यज्जना हे, वहां वाक्य छोटे-छोटे 
हे और समास का नितान्‍त अभाव है। छोटे तथा चुभते वाक्यों की रचना--- 
जिनमें गागर में सागर भरने का प्रयत्न हु--बाण की खास विश्ञेषता हैं। 
इसीलिये किसी' कवि ने ठीक ही लिखा है कि अधिक प्रगल्मता को प्राप्त 
करने के लिये वाणी (सरस्वती) बाण बन गई१॥ वास्तव में भाव और 
भाषा, शब्द और अर्थ का जैसा सुन्दर सामज्जस्य वाण की रचना में मिलतडढ़ 
है वेसा अन्यत्र नहीं*। 
३--दण्डी 
दण्डी' के जीवन चरित के वियय में निश्चय रूप' से कूछ ज्ञात नहीं हैँ ४ 


[९] 


अवन्तिसुन्दरीकथा से पता चलता हे कि इनके प्रपितामह का नाम दामो- 
दर था। दण्डी के पिता का नाम मनोरथ और माता का गौरी था। बारूक- 
. पन में ही माता-पिता के मर जाने पर ये निराश्चित होकर इधर-उधर घूमते 
रहें । बाद में काञ्ची के पलल्‍लव नरेश के यहाँ रहने लगे। ये दक्षिण के 
काञची नगरी के निवासी थे। दण्डी ने भामह के काव्यारूंकार में उल्लि- 
खित सिद्धान्तों का खण्डन' किया है। अतः यह भामह के परवर्ती हें। इनके 
काव्यादर्श में राजवर्मा नामक पल्‍लव नरेश का उल्लेख हेँ। इससे यदि हम 
राजवर्मा का विरुद घारण करनेवाले नरसिंह वर्मा द्वितीय (६९०-७१५ ई०) 
का संकेत मानें तो दण्डी का समय सप्तम शताव्दी का उत्तरार्ड प्रतीत 
होता है! क्‍ 

दशकुमारचरित दण्डी' की प्रसिद्ध रचना है। यह सुन्दर गद्य काव्य है 
जिसमें दस राजकमारों का चरित वर्णन किया गया है। अवन्तिसुन्दरी 





१--जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथाश्वगच्छामि। 
प्रागल्भ्यमविकमाप्तूं वाणी बाणो बसूवेति ॥। 
२--शब्दार्थयो: समो गुम्फ: पाड्चाली रोतिरिष्यतें। 
शिलाभट्टरारिकावाचि. वाणोक्तिषु च सा यदिए 
पू० १३ ः द 
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च्ैै 


वही महाकवि बाणभट्ट को गद्य-क्राव्य में मिला हैँ । विद्वानों का कहना 
हैँ कि गद्य ही कवियों की कसौटी है)। यदि हम कसौटी पर बाणभट्ठ 
को कसते हे तो ये खरे उतरते हें। किसी मनचले ने तो यहां तक लिख 
दिया है कि सारा काव्य संसार बाण का जूठा हे*। सच तो यह है कि 
बाणभट्ट सरस्वती के वरद पुत्र थे। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। 
भावानू सार भाषा का प्रथोग करता इतके बायें हाथ का काम था। गद्यकाव्य 
का ऐसा मधूर तथा सुन्दर लेखक संस्कृत साहित्य में दूसरा नहीं है। 
हुबंचरित' के प्रारम्भिक दो परिच्छेशें में बाणमट्ट ने अपने जीवन 
चरित का वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि ये सोन नदी के किनारे 
प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थे। इनके पितामह का नाम अर्थपत्ति 
और पिता का नाम चित्रभान्‌ था। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये थानेश्वर 
के तत्कालीन नरेश हर्षवर्धन की सभा के प्रमुख पण्डित थे। हर्षवर्धन नें 
६०६ ई० से ६४८ तक राज्य किया। अतः बाणभट्ट का समय सप्तम शता- 
ब्दी का पूर्वार्ध है । 
बाणमट्ट ने तीन ग्रल्थों की रचना की है--(१) कादम्बरी, (२) हषं 
चरित और (३) चण्डीशतक। चण्डीशतक भगवती दुर्गा की स्तुति में लिखा 
गया स्तोत्र है जो स््रम्घरा छन्‍्द में लिखा गया है। हर्षचरित में बाण के 
आश्रयदाता हर्षवर्धन का जीवन चरित हैँ जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। कादम्बरी' बाणभट्ट की सर्वेश्रेष्ठ तथा सर्वेप्रिय रचना हैं। 
इसमें कादम्बरी के प्रेम का वर्णन बड़ी सुन्दर भाषा में किया गया है। 
यह ग्रन्थ दो भागों में है--पूर्वार्ड और उत्तराद्ध। इसमें पूर्वार्द तो बाणभट्ट 
की रचना हे और उत्तरार्धे उनके योग्य पुत्र पुलिन्दभद् की। पूर्वाद्ध की 
रचना करने के परचात्‌ बाण का स्वर्गवास हो गया, तब उनके पुत्र ने, 
जनता को इच्छापूर्ति और सन्‍्तोष के लिये, इस कथा को पूरा किया 
जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है३। हो 
कादम्बरी संस्कृत गद्य-साहित्य का अनूठा रत्न है। इसकी कथा बड़ी 
१--गय्य कवीनां निकष वदन्ति। 
२--बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्व । 
३--विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथा प्रबन्ध: । 
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मनोरम है! प्रेम का जेसा झुद्ध और आदर्श रूप यहाँ दिखलाया गया 
वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं। बाण ने प्रकृति-निरोज्षण में अपनो पूरी योग्यता 
दिखलाई हैँ। वाण को शैली ओज, प्रसाद और माघ तीनों गुणों से युक्त 
है। भावानसार इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। जहाँ विन्ध्याटवी और 
शवरसैन्य का वर्णन हैँ वहाँ समासबहुला भाया का प्रयोग हुआ है परन्तु 
जहां हृदय के किसी कोमल भाव की व्यज्जना है, वहां वाक्य छोटे-छोटे 
है और समास का नितानन्‍त अभाव है। छोटे तथा चमते वाक्‍्यों की रचना--- 
जिनमें गागर में सागर भरने का प्रयत्न हं--बाण को खास विशेयता हूँ 
इसीलिये किसी कवि ने ठीक ही लिखा हैँ कि अधिक प्रगल्भता को प्राप्त 
करने के लिये वाणी (सरस्वती) वाण बन गई१॥ वास्तव में भाव और 
भाषा, शब्द और अर्थ का जैसा सुन्दर सामञण्जस्य बाण की रचना में मिलतड़ 
है वसा अन्यत्र नहीं३ । 
३--दण्डी 

दण्डी' के जीवन चरित के विषय में निश्चय रूप से कुछ ज्ञात नहीं हूँ # 
अवन्तिसुन्दरीकथा से पता चलता हे कि इनके प्रपितामह का नाम दामो- 
दर था। दण्डी के पिता का नाम मनोरथ और माता का गौरी था। बारक- 
पन' में ही माता-पिता के मर जाने पर ये निराश्चित होकर इधर-उबर घूमते 
रहे । बाद में काञ्ची के पल्‍लव नरेश के यहाँ रहने लगे। ये दक्षिण के 
काञची नगरी के निवासी थे। दण्डी ने भामह के काव्यालंकार में उल्लि- 
खित सिद्धान्तों का खण्डन' किया है। अतः यह भामह के परवर्ती हें। इनके 
काव्यादर्श में राजवर्मा नामक पल्‍लव नरेश का उल्लेख हैँ। इससे यदि हम 
राजवर्मा का विरुद धारण करनेवाले नरसिंह वर्मा द्वितीय (६९०-७१५ ६० ) 
का संकेत मानें तो दण्डी का समय सप्तम शताब्दी का उत्तराद्ध प्रतीत 
होता है । 

द्कमारचरित दण्डी की प्रसिद्ध रचना है। यह सुन्दर गद्य काव्य हूँ 
जिसमें दस राजकूमारों का चरित वर्णन किया गया है। अवन्तिसुन्दरी 





१--जाता शिखण्डिनी प्रागू यथा शिखण्डी तथाश्वगच्छामि। 
प्रागल्भ्यमधिकमाप्तूं वाणी बाणो बमवेति ॥॥| 

२--शब्दार्थथोी: समो गुम्फ: पाञड्चाली रौतिरिष्यते। 
शिलाभट्रारिकावाचि बाणोक्तिबु च सा यदि॥क 

पू० १३ द द 
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वही महाकवि बाणभट्ट को गद्य-कराव्य में मिला है । विद्वानों का कहना 
है कि गद्य ही कवियों की कत्तौटी है)। यदि हम कसौटी पर बाणभदट्ठ 
को कसते हे तो ये खरे उतरते हैं। किसी मनचले ने तो यहां तक लिख 
दिया है कि सारा काव्य संसार बाण का जूठा हे*। सच तो यह है कि 
बाणभट्ट सरस्वती के वरद पुत्र थे। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार था। 
भावान्‌ सार भाषा का प्रथोग करना इनके बायें हाथ का काम था। गद्यकाव्य 
का ऐसा मधूर तथा सुन्दर लेखक संस्कृत साहित्य में दूसरा नहीं है। 

हर्बंचरित' के प्रारम्भिक दो परिच्छेशें में बाणभट्ट ने अपने जीवन 
चरित का वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि ये सोन नदी के किनारे 
प्रीतिकूट नामक नगर में निवास करते थें। इनके पितामह का नाम अर्थ॑पति 
और पिता का नाम चित्रभान्‌ था। यह तो प्रसिद्ध ही है कि ये थानेश्वर 
के तत्कालीन नरेश हषंवर्धत की सभा के प्रमुख पण्डित थे। हर्षवर्बन ने 
६०६ ई० से ६४८ तक राज्य किया। अतः बाणभट्ट का समय सप्तम झता- 
ब्दी का पूर्वार्ध है । 

बाणभट्ट ने तीन ग्रन्थों की रचना की हे--(१) कादम्बरी, (२) हषं 
चरित और (३) चण्डीशतक। चण्डीशतक भगवती दुर्गा की स्तुति में लिखा 
गया स्तोत्र है जो स्रग्धरा छनन्‍्द में लिखा गया है। ह॒षंचरित में बाण के 
आश्रयदाता हर्षवर्धन का जीवन' चरित है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है। कादम्बरी बाणभट्ट की सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वेप्रिय रचना है। 
इसमें कादम्बरी के प्रेम का वर्णन बड़ी सुन्दर भाषा में किया गया है। 
यह ग्रन्थ दो भागों में हे--पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध। इसमें पूर्वार्ध तो बाणभद्ठ 
की रचना है और उत्तरार्ध उनके योग्य पुत्र पुलिन्दभद्द की। पूर्वार्ध की 
रचना करने के पदचात्‌ बाण का स्वर्गवास हो गया, तब उनके पुत्र ने, 


जनता की इच्छापू्ति और सन्‍्तोब के लिये, इस कथा को पूरा किया 


जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है३। 
कादम्बरी संस्कृत गद्य-साहित्य का अनूठा रत्न है। इसको कथा बड़ी . 
१--गद्यं कवीतां निकषषं वदन्ति। 
२--बाणोच्छिष्ट जगत्‌ सर्वम्‌। 
३--विच्छेदमाप भूवि यस्तु कथा प्रबन्ध: । 
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मनोरम है। प्रेम का जैसा शुद्ध और आदर्श रूप यहाँ दिखलाया गया है 
वैसा अन्यत्र उपलब्ध नहीं। बाण ने प्रकृति-निरीक्षण में अपनो पूरी योग्यता 
दिखलाई हैँ। वाण की शैली ओज, प्रसाद और तीनों गणों से यक्तत 
है। भावानसार इन्होंने भाषा का प्रयोग किया हे। जहाँ विन्ध्याटवी और 
दवरसेन्य का वर्णन है वहाँ समासवहुला भाया का प्रयोग हुआ है परन्तु 
जहां हृदय के किसी कोमल भाव की व्यज्जना है, वहां वाक्य छोटे-छोटे 

र समास का नितान्त अभाव है। छोटे तथा चमते वाक्यों की रचना--- 
जिनमें गागर में सागर भरने का प्रयत्त हं--बाण को खास विशेषता हूँ। 
इसीलिये किसी कवि ने ठीक ही लिखा हैँ कि अधिक प्रगल्भता को प्राप्त 
करने के लिये वाणी (सरस्वती) बाण बन गई? | वास्तव में भाव और 
भाषा, शब्द और अर्थ का जैसा सुन्दर सामज्जस्य वाण की रचना में मिलतड़ 
है वेसा अन्यत्र नहीं । 

३--दुण्डी 

दण्डी के जीवन चरित के विषय में निश्चय रूप' से कुछ ज्ञात नहीं हैं ॥ 
अवन्तिसन्दरीकथा से पता चलता हैँ कि इनके प्रपितामह का नाम दामो- 
दर था। दण्डी के पिता का नाम मनोरथ और माता का गौरी था। बारूक- 
पन में ही माता-पिता के मर जाने पर ये निराश्चित होकर इधर-उबर घूमते 
रहे । बाद में काञ्ची के पल्‍लव नरेश के यहाँ रहने लगे। ये दक्षिण के 
काञची नगरी' के निवासी थे। दण्डी ने भामह के काव्यालंकार में उल्लि- 
खित सिद्धान्तों का खण्डन' किया हैे। अतः यह भागमह के परवर्ती हँ। इनकी 
काव्यादर्श में राजवर्मा नामक पल्‍लव' नरेश का उल्लेख है। इससे यदि हम 
राजवर्मा का विरुद घारण करनेवाले नरसिंह वर्मा द्वितीय (६९०-७१५ ६०) 
का संकेत मानें तो दण्डी का समय सप्तम शताब्दी का उत्तराद्ध प्रतीत 
होता है । 

दशकुमारचरित दण्डी की प्रसिद्ध रचना है। यह सुन्दर गद्य काव्य है 


न] 


जिसमें दस राजकूमारों का चरित वर्णन किया गया है। अवस्तिसुन्दरी 





१--जाता शिखण्डिनी प्राग्‌ यथा शिखण्डी तथाश्वगच्छामि। 
प्रागल्श्यमविकमाप्तूं वाणी बाणो बसवेति ॥। 
२--शब्दार्थथो: समो गुम्फ: पाञड्चाली रोीतिरिष्यतें। 
शिलाभट्टारिकावांचि वाणोक्तिषु च सा यदि।॥। 
पू० १३ क्‍ 
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कथा इनकी दूसरी रचना है । इन्होंने साहित्य-शास्त्र के ऊपर काव्यादर्श नामक 
ग्रन्थ का निर्माण किया हेँ। दण्डी का स्थान गद्य के इतिहास में अपनी 
विशिष्टता लिये हुए है। कथानकों में कौतुक तथा विस्ममजनक घटनाओं 
का पुट देने से अद्भुत रस का प्रभूत संचार किया गया है। इनकी सरल 
और सुतोध गद्य-शेली ने इनके काव्य को और भी रुचिर बना दिया है । 
इनकी शैली सजीव और चुस्त है। इन्हीं कारणों से कतिपय. आलोचक 
वाल्मीकि और व्यास के अनन्तर दण्डी को ही तीसरा कवि मानते हेँ१। 
द ४--धनपाल 
ये काइ्यप गोत्रीय जैन थे और भोजराज के पितृव्य मृञ्जराज के 
सभासद थे। इनका समय १० वीं शताब्दी है। इनके ग्रत्थ॒ का नाम तिरूक 
मञ्जरी' है। इनकी भाषा बड़ी ओजस्विनी तथा प्रभावशालिती हैं। इनकी 
शैली पर अनेक पूर्ववर्ती कवियों की छाया पड़ी हुई है। 
इनके अनन्तर अनेक छोटे-मोटे गद्य लेखक हुए जिनमें वादीभ सिंह और 
सोडुल प्रसिद्ध हें। वादीभम सिंह का समय १०वीं शताब्दी है। इनके ग्रन्थ 
गद्यचिन्तामणि” में जेन पुराणों में उल्लिखित जीवन्धर की कथा का 
वर्णन सुन्दरता से किया गया हूँ। सोडुर (१९वीं शताब्दी) की उदय 
सुन्दरीकथा' गद्य साहित्य में अपना विशेष स्थान रखती हैं । यह कथा गद्य- 
पद्मात्मिका है। इस कथा की नायिका नाग लोगों के अधिपति शिखण्डतिलक' 
की कन्या उदयसुन्दरी' है और नायक प्रतिष्ठानपुर का राजा मलयवाहन 
है। इसको भाषा सरल और सन्दर है। 
चस्पू काव्य 
गद्य तथा पद्च के मिश्रण युक्त काव्य को चम्पू कहते हैं। संस्कृत 
.. साहित्य में काव्य रचना का यह नया प्रकार है। चम्पू काव्य को पढ़कर 
... कहीं तो बाण और दण्डी के पड़ने का आनन्द मिलता हैँ और कहीं कालि- 
.. दास का। इस प्रकार चम्पू काव्य में गद्य तथा पद्म दोनों का आनन्द साथ 
- ही साथ आता रहता है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में पृथ और गद्य का 
.. आरम्भ बहुत पहले हो चुका था परन्तु यह आइचर्य का विषय हूँ कि 
.._ चम्पू काव्य की उत्पत्ति दसवीं शताब्दी के पहले नहीं हुई। संभव है चम्पू 
१--जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्यभिधाउमकत्‌।.......... 
कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि॥ 








९ (रेस 2८2० नककभ+++ १४ ललबतले नकरंकरम न सभा कफ ७ फल नह दंत 
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काव्य इसके पहले भी लिखे गये हों परन्तु वे इस समय उपलब्ध नहीं होते। 
संस्कृत मे गद्य-पद्च मयी वाणी के दृष्टान्त प्राचीन काल में मिलते हैं। जातक- 
भाला तथा हरिषेण की प्रशस्ति में पद्म के साथ गद्य की रचना की गई 
है। इन्हें हम चम्पू का पूर्वरूप मान सकते हें। परन्तु काव्य के सम्पूर्ण 
लक्षणों से समन्वित चम्पू की रचना बहुत पीछे की जान पड़ती हे। 
१ त्रिविक्रम भट्ट 

संस्कृत साहित्य का प्रवम चम्पू नल चम्प' है। इसके रचयिता का नाम 
त्िविक्रम भट्ट है। ये शाण्डिल्य गोत्रीय श्रीवर के पौत्र तथा देवादित्य के 
थुत्र थे। इन्होंने वाणभट्ट के काव्य की प्रशंसा अपने ग्रन्थ में की है। इनके 
एक इलोक (पर्वतमेदिपवित्रम्‌ ६२९) को भोजराज ने 'सरस्वती कण्ठाभरण 
में उद्धृत किया है। ये राष्ट्रकूट वंश्ीय नरेश कृष्ण द्वितीय के पौत्र, जगत- 
तुग क पुत्र इन्द्ररज के सभापण्डित थे। अत: इनका समय दसवीं झताब्द 
क्रा आरम्भ है। 

नल चम्पू मे नल-दमयन्ती को कथा का सुन्दर वर्गन किया गया है। 
इस ग्रन्थ में कवि ने अपनी काव्य चातुरी की पराकाष्ठा दिखलाई है। 
जिविक्रम भट्ट संस्कृत के सर्वप्रवान इलेबकवि हेँ। सृबन्ध॒ ने भी अपने 
ग्रन्थ में इलेष का प्रयोग किया है परन्तु अप्रचलित, अभंग इलेयों के प्रयोग 
से उनका काव्य अत्यन्त कठिन बन गया है। किन्तु त्रिविक्रम के इलेष की यह 
विशेषता हैँ कि इन्होंने प्रचलित, लोक प्रसिद्ध सभंग इलेब का व्यवहार किया 
हैं। अतः: इनका काव्य प्रसन्न और सुन्दर है। इनकी कविता के पदविन्यास 
'नितान्‍्त मंजुल हेँं। रचना इतनी मधुर हैं कि बार-बार पढ़ने पर भी सन्‍्तोष 
नहीं होता। शब्या' इतनी रमणीय है कि कोई भी पद अपने स्थान से 
हटाया नहीं जा सकता। इनकी परिसंख्या भी कम मनोरंजक नहीं है। इस 
अकार से इनका काव्य बड़ा मधुर और सुन्दर बन पड़ा हैं। 

त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा प्रचारित चम्पू काव्य शैली पिछली शताब्दियों 
में बहुत ही लोकत्रिय हुई। सोमदेव सूरि ( १०वीं शताब्दी ) का 
यश:तिलूक' चम्पू कवि के परम गुरु यशोवर महाराज के चरित वर्णन के साथ 
साथ जैन धर्म का व्यापक वर्गन करता हैं। भोजराज (११वीं झताब्दी) 
का चम्पू रामायण रामचन्द्र की कया का चस्प्‌ रूप हैं जिसमें कवि का 


शाब्दिक पाण्डित्य तथा अलंकार-चातुर्य प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इने 








-कलिलग, और दमंनग' के नाम 
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कवियों के अतिरिक्त जीव गोस्वामी, कविकर्णयूर, नीलकण्ठ दीक्षित तथा 
वेझ कटाध्वरि आदि ने अनेक चम्पू काव्यों की रचना की परन्तु इनका 
आविर्भाव काल हमारी निश्चित अवधि के भीतर न होने के कारण इनका 
वर्णन छोड़ दिया गया है। इन चम्प्‌ काव्यों की रचना शैली का प्रभाव 
प्रान्तीय भाषाओं पर भी पड़ा है। उत्तर भारत की प्रान्तीय भाषाओं ने 
चम्प्‌ काव्य की रचना की ओर विशेष आग्रह नहीं दिखलाया परन्तु आन्ध्र 
ओर मल्यारूम भाषाओं में चम्पुओं की लोकप्रियता आज भी बहुत 
चधिक हूँ । शा 
केथा-साहत्य 

भारतीय साहित्य की विश्व साहित्य को जो देन है उसमें कथा-साहित्य 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। सच तो यह है कि भारतीय कथा साहित्य 
ने समस्त परदिचमी कथा-साहित्य पर अपना गहरा प्रभाव डाला हें। यह 
कुछ अत्युक्ति न होगी कि हमारा भारतवर्ष ही संसार की कथाओं 
का मूल उद्गम स्थान है। यहाँ की ही मल कथाएँ अरब होते हुए ग्रीस और 
रोम में पहुचों और वहाँ के कथा-साहित्य पर उन्होंने अपना गहरा रंग 


 जमाया। कयाएँ यहीं से यात्रा प्रारम्भ कर संसार के समस्त सभ्य देशों 


में व्याप्त हो गई । षष्ठ शताब्दी में हम भारत में उन कथाओं की लोक- 
प्रियता पाते हें जिनका संग्रह पंचतन्त्र' में आज भी उपलब्ध हो रहा है। 
पृंचतन्त्र की कहानियाँ संसार के विभिन्न भागों में कैसे फैलीं, इसका वर्णन 
मनोरंजक और आइचयंदायक है। द 

षष्ठ शताब्दी में फारस देश में खुसरो नौशेखाँ बादशांह 
राज्य करता था जो अपनी न्यायत्रियता के लिए विख्यात था। उसके 
दरवारियों में संस्कृत का ज्ञाता एक हकोम था जिसका नाम बुरजोई' द 
था। फारस' का भारत के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण किसी' प्रकार 
नौशेरवाँ का ध्यान पंचतन्त्र की कहानियों की ओर आक्ृष्ट हुआ। उसने 
इस हकीम के द्वारा ५३३ ई० में इन कहानियों का अनुवाद पहलवी भाषा 
में करवाया | 

इस अनुवाद के ५० वर्ष के भीतर ही बद नामक एक ईसाई पादरी" 
ने सन्‌ ५७० ई० में इसका पहलवी भाषा से सीरियन' भाषा में अनुवाद 
से किया। कुछ दिंनों बाद इसका 


बस +सककरेय ०८ ------>परककरबरडससर जपररक<22३३९८करा-... 














अनुवाद सीरियन भाषा से अरबी भाषा में किया गया। इस अनवाद का 
नाम कलिलह और दमनह' है जो पंचतन्‍्त्र के प्रथम तनन्‍्त्र के प्रवान पात्र 
करकंटठ और दमनक' के नाम पर हूँ । अनुवाद अब्दुल्ला बिन' अलम 
कऊफूफा ने ७५० ई० में किया था। इसी दहताब्दी में सन्‌ उ८१ ई० में 


अब्दुल्ला बिन हवाजी ने पहलवी से अरबी भाषा में दसरा अनवाद किया। 
अरबी मब्य-यवरुग की सभ्य भाया थी। इस भाजा में अनुवाद हूं 
वीरे-बीरे पाइ्चात्य देशों में भी कथाएँ फैलने लगीं और कूछ 

सदियों में लेटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी आदि भाषाओं 
म॑ इन कहानियों के अनुवाद हो गये। विद्वानों की दढ़ धारणा है कि ग्रीस 
के सूत्रसिद्ध कथा-संग्रह इसाप की कहानियाँ” और अरब की मनोरंजक 
कहानियाँ. “अरेवियन नाइटस का आधार पंचतन्त्र की कहानियाँ 
ही हैं। मध्ययुग में ये कवाएँ विद्यापति की कहानियों के नाम से 
परिचिमी जगत्‌ में विख्यात थीं। यदि ध्यानपूर्वक अनुशीलन' किया 
जाय तो इसाप की कहानी तथा इन कहानियों में बड़ी समानता 


“मिलेगी । 


१--पंचतंत्र 
भारताय कथा साहित्य स पचतनन्‍त्र का बड़ा महत्व त्बह | पी छ यह दिख- 


लाया गया हैं कि मध्ययुग में इस महत्ववूर्ण पुस्तक के अनेक अनुवाद 


विभिन्न भाषाओं में हुए और इसकी कयाओं ने पादचात्य कथया-साहित्य को 
प्रचुर रूप से प्रभावित किया है। पंचतन्त्र में जिन कयाओं का संग्रह हैं 
वे भारत में नितान्‍्त प्राचीन हैं। भिन्न-भिन्न शताब्दियों में, भिन्न-भिन्न 
प्रान्तों में, इस ग्रन्थ के अनेक संस्करण हुए जिनमें कूछ आज भी उपलब्ध 
हैं। पंचतन्त्र के जो संस्करण आज उपलब्ध हें उनमें चार प्रधान हे 
(१) पहलवी अनुवाद उपलब्ध तो नहीं हे परन्तु सीरियन और पहलवी अन॒वादों 
से प्राप्त हें। (२) दूसरा संस्करण गृणाडइय की बह॒त्कथा में अन्तर्निविष्ट 
है। (३) तीसरा संस्करण तन्‍त्राख्यायिका तथा उसी से सम्बद्ध जैन 
कथा संग्रह है। (४) चोया संस्करण दक्षिगी पज्चतन्त्र का मूल 
रूप हैँ । का 

पंचतंत्र के लेखक का नाम विष्णु शर्मा है। कहा जाता है कि दक्षिण 
के महिलारोप्य नगर में अमरकीति नामक राजा था। उसे अपने मूर्ख पुत्रों 
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को विद्वान और वीतिसम्पन्न बनाने के लिए योग्य गुर की आवश्यकता थी। 
विष्णु शर्मा लोक और झ्ास्त्र दोनों में विद्वान्‌ थे अतः इन मूर्ख राजकुमारों 
को पढ़ाने का काम इन्हें मिला। इन्होंने इसीलिए पंचतन्त्र की रचना की 
जिसमें राजतन्त्र की' सब वातें कथा रूप में कह दी गई हें। इस ग्रन्थ में 
पांच तन्त्र हैं। प्रत्येक तन्‍त्र में मुख्य कथा एक ही हैं, परन्तु उसकी सहायक 
अनेक कथाएँ कही गई हं। इस ग्रन्थ में अनेक सक्तियाँ और नीति के इलोक 
हैं। इसकी भाषा सरल, सवोध और सनन्‍्दर है 
२--हितोपदेश 
नीति कथा की पुस्तकों में हितोपदेश सर्वप्रिय तथा प्रसिद्ध है। इसके 
रचयिता का नाम नारायण पण्डित था जो बंगाल के राजा धवलचन्द्र 
के आश्रित थे। इनकी ग्रन्थरचना का समय शड४वीं शताब्दी के आसपास 
हैं। ग्रन्थकार ने लिखा हैँ कि उसका मूल आधार पंचतंत्र ही हे। हितो« 
पदेश की आधी कथाएँ पंचतंत्र से ली गई हें। इस ग्रन्थ के चार परि- 
उछेद हुं--( १) मित्रलाभ, (२) सुहृद भेद, (३) विग्रह और (४) सन्वि। 
इसकी भाषा बहुत सरल है। संस्कृत पढ़ते वाले छात्रों को सर्वप्रथम यही' 
ग्रन्यः पढ़ाया जाता है। इसमें नीति के इलोक भरे पड़े है। यदि नीति 
और सदाचार की शिक्षा किसी को देनी है तो इससे सुन्दर तथा सरल 
ग्रन्य दूसरा नहीं हैँ। संस्कृत के प्रचार में इस ग्रन्थ का बहुत बड़ा 
हाथ है। 
३--चबृहत्कथा 
संस्कृत साहित्य में वृहत्कथया का बड़ा नाम है। बाण ), दण्डी* तथा 
सुबन्धु3 ने अपने ग्रन्थों में इसका उल्लेख किया है जिससे पता चलता है 
कि यह ग्रन्थ उन दिनों कितना प्रसिद्ध था। यह ग्रन्थ संस्कृत साहित्य का 
प्राचीवतम' कया-प्ंग्रह है। यह पैशाची भाजा में लिखा गया था परन्तु 
दुर्भाग्य का विषय है कि मूल ग्रन्य आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। कुछ 


लोग इस ग्रन्थ को पंचम शतक की' रचना मानते ह परन्तु अधिकांश विद्दानों 
मय व पड मे के अब पद की पर डर आस सिमी अत जम कम शक रस हम । अपर पा कप महक कब 


१--समुद्दीपितकन्दर्पा कृतगौरीअसावना।.... 

'. हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा | ह्बंचरित प्रारंभिक इलोक । 
२-->-भूतभावामयां प्राहुरद्मुतार्था बृहत्कवाम्‌ । --काव्यादर्श १३८ 
३---बूहत्कथालम्बेरिव सालभंजिकानिवहै:। --वासवदत्ता 


ह 
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न नायस पदक चर चपर... ;ध्दाबथ 
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की सम्मति में इपकी रचना विक्रम की प्रथम दताब्दी में हई थी। इस 


४4०८ | 


महाग्रन्ध के रचयिता का नाम गगाइय था। आज कल वहत्कथा के तीन: 


सस्क्ृत अनुवाद उपलब्ध हैं जिनका वर्मन आगे किया जाता हैं। 


ढ--उहत्कथारलाकसग्रह 
जेसा कि नाम से ही विदित होता है, यह वृहत्कवा का अनुवाद है। 
इसके रचबिता बृधस्वामी हे जो नैपाल के रहनेवाले थे । इनका समय 
आठवीं जयवा नवीं शताव्दी माना जाता है। इस ग्रन्य की हस्तलिखित 
प्रति खण्डित मिली है जिसमें २८ सर्ग ही उपलब जो मलग्रन्य के 
अंशमात्र हँँ। इसमें ४५३९ इलोक हें। यदि यह परा ग्रन्य उपलब्ध होता 
तो इसमें २५,००० से कम इलोक न होते। 


५--वृहत्कथामंजरी ॥॒ 
भी वृहत्कवा का अनवाद है। यह आचार्य क्षेमेन्द्र की रचना हें, 
जिनके काल तथा काब्य कला के संबंब में कछ विस्तार के गीछे 


वर्गन किया जा च॒का हे। इस ग्रन्थ में ७५०० इलोक हें। कथा की नीर- 
सता को द्र करने के लिये क्षेनेन्द्र ने बीव-बीव में सुन्दर प्रसंग भी 
कल्पना के द्वारा जोड़ दिये हेँ। इसको भाषा बड़ी सरस और सूबोध है। 
६--कथा-सरित्सागर 

इसके रचयिता सोमदेव काश्मीरी ब्राह्मग थे। इनके पिता का नाम 
राम था। इन्होंने अपने ग्रन्थ को रचना १०६३ ई० से १०८१ ई० के 
बीच में की। वहत्कया का यह सबसे प्रसिद्ध अनवाद है। इसमें २४,००० 
इलोक हैं । पेझजर नामक विद्वान ने इसका अनवाद अंग्रेजी भाषा में किया 
है। संस्कृत में यह ग्रन्थ बड़ा प्रसिद्ध हें। इन कथा-प्रन्यों के अतिरिक्त 
शिवदास की वेतालपंचविशतिका भो हे। शक सप्तति” और सिहासन' 
द्वात्रिशिका भी मनोरंजन की दृष्टि से अच्छे कया-प्रन्थ हें। 


अलकार-शास्त्र 
[छे हमने काव्य, नाटक, चम्पू और गद्य काव्य का विवेचन किया है। 
अब यहाँ अलंकार शास्त्र का वर्णन प्रस्तुत किया जायगा। जहाँ काव्य का 
लक्षण अलंकार, गुम, दोब, रीति, वृत्ति आदि विय्रयों का वर्णन 
होता है उसे अलुंकार-आास्त्र कहते हैं | यद्यपि यह नाम समुचित 
नहीं जान पड़ता परन्तु यह बहुत ही प्राचीन है। भामह ने अपने ग्रन्थ 
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का नाम 'काव्यालंकार' रक्‍्खा हैे। अतः इसका प्रावीत नाम अलूंकार-शास्त्र 
ही है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। प्राचीन काल में काव्य की आत्मा अलं- 
कार ही. समका जाता था। संभवतः इसीलिए इस शास्त्र का नाम ही अल्ूं- 
कार-शास्त्र पड़ गया। राजशेखर ने इस शास्त्र को साहित्य विद्या' कहा है। 
यह नामकरण भागमह के शब्दाथों सहित्रों काव्यम्‌!र इस काव्य लक्षण 
के आधार पर दिया गया है । 

यह शास्त्र बहुत प्राचीन है। राजशेखर के अनुसार भगवान्‌ शंकर ने 
छस शास्त्र की शिक्षा सर्वत्रयम ब्रह्माजी को दी' जिन्होंने इसका उपदेश 
अनेक देवताओं और ऋषियों को दिया । इस निरंश से ज्ञात होता है कि 
इस शास्त्र की उत्पत्ति देवी है। पाणिनि ने कृशाइव और शिलालिन के 
द्वारा निमित नठ-सृत्रों का नाम निर्देश किया हैँ "। इनसे भी पहले यास्क 
ने उपमालंकार का विस्तृत वर्गन किया हेँ। निरुक्‍क्तकार ने उपमा के उदा- 
हरण में ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों को उद्धत किया है। अग्निपुराण में अलूंकार 
शास्त्र का विवय प्रतिपादित है । रुद्रदामन के शिलालेख की भाषा केवल अलंकार- 
पूर्ण ही नहीं हँ बल्कि उसमें अलंकार श्ञास्त्र के कतिपय सिद्धान्तों का भी 
निदंश है । परन्तु इस शास्त्र का क्रमबद्ध वर्गन हमें आचाये भरत के नादय- 
शास्त्र में सवत्रयम उपलब्ध होता हैँ। भरत मुनि का नाट्य-शास्त्र एक 
विश्वकोष हे जिसमें अलंकार शास्त्र, संगीत, छन्‍्द तथा नादय--आदि अनेक 
विषयों की विस्तृत मीमांसा की गई हूँ। इस ग्रन्य में ३६ अध्याय और 
५००० इलोक हें। भरत रस-सम्प्रदाय के आचार हेँ। इनकी सम्मति में 
नाटक में रस की ही प्रधानता रहती है। अलंकार शास्त्र का विवेचन 
आनृसंगिक रूप से, ६ठे, ७वें और श१६वें अध्यायों में किया गया है। 
इस ग्रन्थ की रचना का समय विवादास्पद है। परन्तु यह ग्रन्थ कालिदास 
से प्राचीन अवश्य हे क्‍योंकि इन्होंने अपने ग्रन्थ में भरत का नामोल्लेख 
किया हे*। यद्यपि अलूुकार शास्त्र बहुत प्राचीन है परन्तु भरत के नादय 
झास्त्र में इसका सुव्यवस्थित वर्णन हमें सर्वत्रथम प्राप्त होता है। 


१--पराशयंशिलालिश्यां भिक्षुनट्सूत्रयों:। 
कमददंकृशाइवादिनि: । 
२--म्‌निना भरतेन यः प्रयोगो भवतीब्वष्टरसाश्रयः: प्रयक्‍त:। 
-+-विकमोवेशी 
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१--भामह 
भारतीय अलंकार-शास्त्र में भामह का महत््वयूर्ग स्थान है। भसामह 
ही सर्वशत्रवम आलंकारिक हें जिन्होंने अपने ग्रन्य में इसी विषय पर स्वतनत्र 
रूप से क्रमबद्ध वर्णन किया हैं। भागह के सुत्रसिद्ध प्रसव का नाम काव्या- 
लंकार है। यही पुस्तक मरत-पद्चात्‌ यग का सर्वप्रथम मान्य ग्रन्य है जिसमें 
अलंकार-शास्त्र नाटय शास्त्र की परतन्वता से अपने को उन्मृकत कर, एक 
स्व॒तन्त्र ज्ास्त्र के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता हैँ। भागमह के पूर्ववर्ती 
आचायों में मेवाविरुद्ध का ताम मिलता हैं परन्तु इनको रचना अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुई है। भागह का ग्रन्य, अभी कुछ वर्य हुए, उपलब्ध हुआ 
है। इस ग्रन्य का सनन्‍्दर तथा वेज्ञानिक संस्करण प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय 
ने बड़े परिश्रम से काशी से प्रकाशित किया हैं 
भामह काइमी र के निवासी थे। इतके पिता का नाम रक्रिझुगोमी था !। 
इस नाम के आधार पर कुछ विद्वानू इन्हें बौद्ध मानते हेँ परन्तु इस कल्पना 
के लिए कोई विशेष प्रमाण नहीं है। भामह और दण्डी के कार के विषय 
में बड़ा विवाद था। परन्तु अब प्रवल प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है 
कि भामह दण्डी के पूर्ववर्ती थे। भामह ने अपने ग्रन्य में प्रत्यक्ष का 
लक्षण प्रसिद्ध वौद्धाचार्य दिछनाग के अनुसार दिया है", धर्मकीति के अनुपतार 
हीं। इससे इनका समय इन दोनों आचार्यो--दिझूनाग और धर्मकौति--के 
बीच में मानना उचित हें । 
भामह का ग्रन्थ काव्यालंकार सूत्रसिद्ध है ॥ इसमें छः परिच्छद हैं जिनमें 
काव्य के साधत, लक्षण, भेंद, अलंकार, दोष आदि का वर्णन हैँ! इस 
ग्रल्थ में ४०० इलोक हैं जिनमें अलंकार-शआास्त्र के समस्त विषयों का वर्णन 
उचित रीति से किया गया है। भामह अलंकार सम्प्रदाय के आदि आचार्य 
है। इनके मत से अलंकार ही काव्य की आत्मा है। इनके कुछ विशिष्ट 
सिद्धान्त निम्नांकित हँ--शब्द और अर्थ इस युगल का काव्य होना (शब्दाथा 
काव्यम्‌), भरत प्रतिपादित दश  गृगों का ओज, प्रसाद और साधुर्य इन तीन 





१---अवलोक्य मतानि सत्कवीनामवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म 
सुजनावगमाय भागहेत ग्रथितं रक्रिछगोमिसूनुनेदम्‌ ॥ 
--काव्याकूंका र--अन्तिमइछोक 

२--प्रत्यक्ष कल्पनापोढ़प्‌ । 
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गुणों के भीतर ही' अन्तर्भाव होना; वक्रोक्ति का समस्त अलंकारों का मूल 
ै का सन्दर विवेचन | भागह की शी सरल और 
सीधी है। भावों का स्पष्टीकरण बड़ी सुन्दर रीति से किया गया है। इस 
थम मौलिक लेखक के रूप में तथा अलकूकार 
प्रवर्तक के रूप में भामह का महत्व अधिक 
२--दण्डी 
दण्डी के समय तथा जीवनचरित का वर्णन ग्रद्यकाव्य के प्रसछग 
में अन्यत्र किया जा चुका है। अलंकार-शास्त्र पर लिखा गया इनका ग्रन्थ 
काव्यादश है जो पण्डितों में सदा लोकप्रिय रहा हे। इस ग्रन्थ का अनु- 
वाद कन्नड भाषा की प्राचीन पुस्तक कविराज-मार्गी में, सिहली ग्रन्थ सिय- 
वस-लकर (स्वभाषालंकार) में तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध होता है। 
इसी से इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि तथा लोकश्रियता का अनुमान किया जा 
सकता है। इस ग्रन्थ में चार परिच्छेद तथा ६६० इलोक हें। इसमें काव्य 
के लक्षण, उनके भेद, वेदर्भी तथा गौड़ी रीति, दश गुण, अलंकारों के लक्षण 
और दशविध दोषों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। दण्डी 
ने भामह के सिद्धान्तों का खण्डन' स्थान-स्थान पर किया है। ये अलंकार 
सम्प्रदाय के अनुयायी थे। 
३--उद्धठ 
ये सुप्रसिद्ध आलंकारिक वामन के समकालीन थे। काइमीर-नरेश जयापीड़ 
की सभा के ये सभापति थे। कल्हण का कहना है कि इनका प्रतिदिन 
का वेतन एक करोड़ दीनार (स्वर्ग॑मद्रा) था१। यदि यह कथन सत्य है तो 
ये बड़े भाग्यशाली थे। जयापीड़ का' समय अष्टम शतक का अन्तिम भाग 
हूं, अत: उदभट का कार भी यही समझना चाहिए। ये अलंकार सम्प्रदाय 
के पृष्ठपोषक थे। इन्होंने भामह के ग्रन्थ पर भामह-विवरण”' नामक 
व्याख्या ग्रन्थ लिखा है। इसका निर्देश लोचन” आदि प्रामाणिक ग्रन्थों में उप- 
लब्घ होता है। परन्तु खेद है कि इस ग्रन्थ की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है । 
_उद्भट की' कीति काव्यालुंकार-सार-संग्रहः नामक ग्रन्थ के ऊपर अवब- 








(--दीनारशतलक्षेण, प्रत्यहं कृतवेतनः । द 
भट्योभूतू उद्भटः तस्य भूमिभतुं: समापतिः॥ 
ऋआराजतरंगिणी डीाड४९५ए 
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लम्बित हें। इस ग्रन्थ में छः वर्ग हें जिनमें कारिकाओं के 
का वर्णन किया गया हे। ग्रन वियय अलंकार ही 
मृकल भट्ट के शिष्य प्रतिहारेन्द्रराज ने की हें 
से अनेक सिद्धान्तों में भिन्नता 
रखते हें। ये अर्थभेद से शब्दभेद की कल्पना को स्वीकार करते हें। इनके 
से इलेय अर्थालंकार है तथा द्ाब्ददलेप और जर्थइलेष से इसके द॑ 
। ये वाक्य का तीन प्रकार से अभिधा व्यापार मानते हं। 
४--रुद्रट 
जैसा कि नाम से विदित होता है, ये काइ्मीर के निवासी थे। राज- 
शेखर (९०० ई०) ने अपनी 'काव्यमीमांसा' में इनको नाम का निर्दद 
काक्‌ वक्रोक्ति' को शब्दालंकार मानने के अवसर पर किया है।। इससे 
स्पष्ट हैं कि इनका समय ९०० ई० के पहले हे। इनके ग्रन्य का नाम 
भी काव्यालुंकार' है जो विषय की दृष्टि से अतीव व्यापक हैँ! इसमें 
अलंकार श्ञास्त्र के समस्त सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या की गई है। काव्य 
के प्रयोजन, उद्देश्य तथा कवि सामग्री के अनन्तर अलंकार का विस्तृत 
तथा सुव्यवस्थित वर्णन इस ग्रन्थ में पाया जाता है। भाषा, रीति, रस तथा 
व॒ुत्ति की मीमांसा होने पर भी अलंकारों की समीक्षा ही इस प्रन्य का 
मुख्य विषय है । 
 रुद्रठ अलंकार सम्प्रदाय के ही अनुयायी हैँ। अलुकारों की सुव्यवस्था 
करना इस ग्रन्थ का उद्देश्य हैँ। रुद्रट ही' सर्वप्रथम आचार हैं जिन्होंने पहले 
पहल अलंकारों का वैज्ञानिक विभाग किया है। इन्होंने अलुंकारों के चार 
मूलतत््वों को खोज निकाला हे। भामह तथा उद्भट के द्वारा व्याख्यात 


हा] ९: 


सम्प्रदाय के परिपोपक होने पर भी, ये भामह 
| 


हि । 
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अनेक अलंकारों को इन्होंने छोड़ दिया है तथा अनेक नवीन अलंकारों की 


कल्पना की है। रसों का भी इन्होंने वर्गन किया हैँ परन्तु इनका विशेष 
आग्रह अलंकारों पर ही हूं। द 
७५--वाग्मद 

ये जैन ग्रन्थकार थे। प्राकृत में इनका नाम बाहड़' मिलता हैँ। इनके 

पिता का नाम सोम था जो किसी राजा के मन्‍्त्री थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ 

में जो उदाहरण दिये हे उनमें कर्ण के पुत्र, अचहिलवड़ा के चाल॒क्यवंधशी 





१--काक्वक्रोक्तिनाम शब्दालूुकारोब्यमिति रुद्रट:। 
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नरेश जयसिंह का नाम अनेक बार आया है ?। जयसिंह का समय १०९३० 
से ११४३ ई० तक माना जाता है। इस प्रकार वाग्भट का समय शर्वीं 
शताब्दी का पू्वाव हें। 

इनके ग्रत्थ का नाम वाग्भटालंकार हैं जिसके ऊपर सिंह देवगणि ने टीका 
लिखी है । यह ग्रन्थ ५ परिच्छेदों में विभकत हैँ और इसमें २६० इलोक हें 
इसमें काव्यलक्षण, भेद, काव्यहेतु, अलंकार, दोष तथा रसों का विवेचन बड़ी 

( रीति से किया गया है। ये भी' अलंकार समृदाय के ही अनुयायी हें । 

६--जयदेव 

चन्द्रालोक' के रचयिता के रूप में जयदेव का नाम अलंकार शास्त्र 
में विख्यात है। इनकी उपाधि पीयूषवर्ष हे* जिसका अर्थ अमृत बरसाने 
वाला हूँ। इनके पिता का नाम महादेव और माता का सुमित्रा था। ये 
गीत गोविन्द! के अमर रचयिता जयदेव से पृथक व्यक्ति हेँ। प्रसन्नरावव 
नाठक के कर्त्ता जयदेव से भी ये भिन्न हैँं। डा० काणे ने इनको पक्षंवर 
नामक न्याय के लेखक से अभिन्न व्यक्ति माना है । अनेक प्रमाणों के आधार 
पर इनका समय १२०० ई० के आस-पांस निश्चित किया गया है। 

इनके ग्रन्थ का नाम चन्द्राछोक' है जो अलूुंकार का बड़ा लोकप्रिय 


अन्थ है। ये अलंकार सम्प्रदाय के पृष्ठपोषक हें, क्योंकि इन्होंने अलंकार को 
ही आत्मा स्वीकार किया हँ?। यह ग्रन्थ दस मयूखों (अध्यायों ) में विभक्‍त 


है और इसमें ३५० इलोक हें। इस ग्रन्य की भाषा सरल और सीधी 


है, शैली संक्षिप्त परन्तु प्रवाह युक्त है। एक ही इलोक में अलंकार का 


क्षण और उसका उदाहरण भी दिया गया है जिसस विद्या्थियों के लिए यह 
अन्थ बड़ा उपयोगी हे। अलंकारों को समझने के लिए यह ग्रन्थ अति उत्तम हे । 





१--अणहिल्लपाटक॑ पुरमवनिपति: कर्णदेवनृपसूनु:। 
श्रीकलशनामधेयः: करीच रत्नानि' जगतीह।। वा० लू० ४॥१३२ 
जगदात्मकीतिशुभत्र' जनयच्नद्यामधामदो: परिधः:। 
जयति प्रतापभवा जयसिहः: क्ष्मभ्दधिनाथ: ॥ 

-+-वहीं ४॥४५ 
२--चन्द्राछोकममं स्वर वितनृते पीयूषर्ष: कृती । चन्द्रालोक । 
३--अछू गीकरोति यः काव्य दब्दार्थावनलुंकृती । 

असौ न मन्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनलं क्ृती ॥ चन्द्रालोक १॥८ 
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७--आन-न्दवधन 
भारतीय अलुंकार-शास्त्र में आनन्दवर्धन का स्थान सबसे अधिक महत्त्व« 
पूर्ण हैं। सच तो यह हे कि अलंकारस-नश्यास्त्र के इतिहास में इनके ग्रन्थ 
का वही स्थान हैँ जो व्याकरण के इतिहास में पाणिनि की अष्टाध्यात्री और 
वेदान्त दर्शन के इतिहास में वेदान्त सूत्रों का । इनका अमर ग्रन्य ध्वन्यालोक 
एक नवीन युग का उत्पादक ग्रन्थ है। जिस प्रकार पाणिनि के सूत्रों के 
ऊपर कालान्तर में अनेक टीकाएँ और भाष्य लिखे गये उसी प्रकार “ध्वन्या- 
लोक' के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए अनेक टीकाएं तथा व्याख्याएँ 
लिखी गईं। अलंकार-शास्त्र में आनन्दवर्धन एक नये सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
है जो ध्वनि सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनका ग्रन्थ इसी सिद्धान्त को बड़ी 
वैज्ञानिक रीति से पुष्ट करता है। संभवतः ध्वनि का सिद्धान्त अकूकार शास्त्र 
में कुछ नवीन नहीं हे परन्तु उसे सुव्यवस्थित कर एक नये सम्प्रदाय के 
रूप में प्रवतित करने का श्रेय आचार्य आनन्दवर्धन को ही प्राप्त हें। राज- 
दोखर का यह कथन नितान्‍्त सत्य है कि ध्वनि को काव्य का तत्त्व बतलाने 
वाले आनन्दवर्धन ही' हें ? 
आनन्दवर्धन का काल-निर्णय निश्चित रूप से किया जा सकता है! 
राजतरंगिणी के अनुसार आनन्दवर्धत काइ्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के 
सभा पण्डित थे*। इस राजा ने ८५५ ई० से ८८३ ई० तक राज्य 
किया। 
अतः आनन्द का समय नवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। आनन्द ने 
उद्भट का नामोल्लेख किया है । अतः इनका काल ८०० ई० के बाद होगा। 
राजशेखर (९०० ई०) ने इनका निर्देश अपने ग्रन्थ में किया है। अतः 
. इनका साहित्यिक रचना काल ८०० ई० से ९०० ई० के बीच में हे जो 
उपयक्त मत से मिलता हैं। द 
आनन्दवर्धन के प्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम ध्वन्यालोक' है। इस ग्रन्थ के 
तीन अंश हें-- (१) कारिका, जिनकी संख्या १२९ है। (२) वृत्ति-जो 


--बध्वनिनातिगभी रेण काव्यतत्त्वनिवेशिना। 
आनन्दवर्बन: कस्य, नासीदानन्दवर्बन: ।॥ 
२--मक्ताकण: शिवस्वामी कविरानन्दवर्थेन: । 
प्रयां रत्नाकरइवागात्‌ साम्राज्येडवन्तिवमंण:॥ रो० त० परेड 
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कि 


कारिकाओं की गद्यात्मक विस्तृत व्याख्या है। (३) उदाहरण । कुछ विद्वानों- 
(डा० एस० के० डे आदि)--की सम्मति हे कि आनन्दवर्बन केवल वत्ति और 
उद्दहरण के ही. रचयिता थे। मल कारिकाओं का रचयिता कोई 
व्यक्ति था जिसका नाम सहृदय था | इस प्रकार इन विद्वानों के अनसार 
कारिकाकार और वृत्तिकार दो विभिन्न व्यक्ति हेँ)। परन्तु यह मत नितान्त 
ध्रामक है और इसके लिये कोई प्रवल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। 
ध्वन्यालोक में चार उद्योत या अध्याय हें। प्रथम उद्योत में ध्वनि- 


विरोबी आचारयों की समीक्षा की गई है। दूसरे तया तीसरे में ध्वनि' के 


प्रकारों का विवेचन विस्तार के साथ किया गया है। चौथे में ध्वनि की' 
छपयोगिता का वर्णन है । इस प्रकार से आनन्द ने ध्वनिविरोधियों के सिद्धान्तों 
का प्रवल खण्डन कर व्यञ्जना की स्थापता की हैँ। आनन्द ने स्वयं 
लिखा हूँ कि ध्वनि का सिद्धान्त कूछ नवीन नहीं हे प्रत्युत प्राचीन आचार्यों 
के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी*। परन्तु ध्वनि सम्प्रदाय की नींव 
डालने का श्रेय आनन्दवर्धनाचाय को ही प्राप्त हैं । आनन्द के पहले ध्वनि के विषय 
में तीन मत थे--(१) अभाववाद, (२) भक्ति (लक्षणा) वाद और (३) 
अनिवंचनीयतावाद । इन तीनों वादों का मुंहतोड़ उत्तर देकर आनन्द 
ने व्यव्जना की स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध की तथा ध्वनि के विभिन्न प्रकारों का 
प्रथम बार विवेचन किया। आनन्दवर्बत की झोली बड़ी संक्षिप्त परन्तु 
सरल है। केवल १२९ कारिकाओं में ध्वनि' के समस्त सिद्धान्तों को 
समभाना सचमृच गागर में सागर भरता हैं। 

आनन्दवर्धन प्रतिभा सम्पन्न बहुमुखी विद्वान थे। ये एक सुप्रसिद्ध आलंका- 
रिक ही नहीं प्रत्यृत कवि भी थे। इन्होंने अर्जुनचरित', विषमबाण लीला' 
तथा देवी शतक' जैसे सरल काव्यों की रचना की हैं परन्तु इनका सर्व- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ ध्वन्यालोक' ही है। आनन्द का प्रभाव बाद के आलंकारिकों 
पर प्रचुर मात्रा में पड़ा हें और इन लोगों ने अनेक ग्रन्थ लिखकर आनन्द 


के ध्वनि सम्प्रदाय का समर्थन किया हैं। 


१--इस विषय के विस्तृत विवेचन के लिये देखिए 
डा० एस० के० डे---हिस्ट्री आफ संस्कृत पोइटिक्स, भाग १, पृ०१११ 
डा० कार्ण--इन्ट्रोडक्‍्शन टु साहित्यद्वेण, पृ० ५८-७२ 
२--कांव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुचै: यः समाम्नातपूर्व:। --ध्वन्याठोक 





>>जे>++ «बढ 
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८--ध्वनि-सार्ग के आचार्य--अभिनवगुप्त 

आनन्दवर्बन के पर्चात्‌ ऐसे अनेक आचार्य उत्पन्न हुए जिन्होंने आनन्द 
के ग्रन्थ पर टीका लिख कर अथवा स्वतन्त्र पग्रन्य का निर्माण कर ध्वनि 
का समर्थन किया। इनमें आचार्य अभिनवनुप्त का नाम बहुत प्रसिद्ध हैँ। 
इन्होंने आनन्द के ध्वन्याकोक के ऊपर एक संत्रचिद्ध टीका लिखी है जिसका 
नाम विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में सहृदयालोकलोचन, ध्वन्यालोक- 
लोचन' या काव्यालोकलोचन मिलता हेँ। परन्तु यह लोचन' के नाम से 
ही अधिक ' प्रसिद्ध है १। अलंकार शास्त्र के इतिहास में इस ग्रन्य का वहीं 
स्थान है जो व्याकरण में पतंजलि के महाभमाष्य को और वेदान्त दर्शन में 
शंकराचार्य के शारीरक भाष्य को प्राप्त है। यह ग्रन्थ टीका ही नहीं हैं, 
किन्तु एक स्वतन्त्र मौलिक ग्रन्थ हैँ और कहीं-कहीं तो मूल ग्रन्य से भी 
अधिक कठिन हो गया हैँ। इस टीका के द्वारा लेखक ने ध्वनि के सिद्धान्त 
को अत्यन्त पुष्ट किया है तया आनन्द के सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण किया 

| 

अभिनवगुप्त ने दो टीकायें लिखी थीं--(१) ध्वन्यालोक की लोचन' 
नामक टीका तथा (२) नाट्यझास्त्र के ऊपर अभिनव-भारती। ये दोनों टीकायें 
अत्यन्त मौलिक तथा प्रसिद्ध हें। यदि अभिनवभारती न होती तो नादुय- 
शास्त्र के गूढ़ रहस्यों का हमें पता न चलता। आचाय॑ अभिनवगुप्त केवल 
आलंकारिक ही नहीं थे बल्कि दार्शनिक, कवि और आछोचक भी थे। ये 
शव दर्शन के माननीय आचाये थे। इनका तन्‍्तव्रालोक' तन्त्र-शास्त्र का 


अर 


2४ 


| 
. 


कद 


विश्वकोष है। ये काइमीर के निवासी थे और दसवीं शताब्दी के उत्तराध 
में विद्यमान थे । 

क्‍ ९-->मसम्सट द 

मम्मट के सुग्रसिद्ध ग्रन्थ का नाम काव्य-प्रकाश' हँ जो एक नितान्त 
मौलिक तथा विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ है। न्याय शास्त्र के इतिहास में जो स्थान 
गझू गेश उपाध्याय के तत्वचिन्ता मणि को प्राप्त हैँ वही स्थान अलंकार 


दास्त्र के इतिहास में काव्यप्रकाश का हैं। अपनी मौलिकता के कारण 


१-कि लछोचन विनालोको भाति चन्द्रिकयापि । 
तेनाभिनवजुप्तोज्त्र लोचनोन्मीलनं व्यधात्‌ ॥। 
-+लोचन-उद्योत १, अन्तिम इलोक 
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यह ग्रन्य इतना प्रिद्ध हुआ कि मम्मठ के बाद के आलंकारिकों की विद्धत्ता 
की यह निकपषग्रावा बन गया तथा इस ग्रन्थ पर टीका लिखना ही पण्डितों 
का ध्येय वन गया! मम्मट ने आनन्द के ध्वनि-सिद्धान्त की पुष्टि 
प्रबल प्रमाणों द्वारा की है और इसकी जड़ को दृढ़ कर 
दिया है। ह 

काव्य प्रकाश के तीन अंश हें--(१) कारिका, जिनकी' संख्या १४८ 
हैं, (२) वृत्ति--जों कारिकाओं की गद्यात्मक विस्तृत व्याख्या हैँ और 
(३) उदाहरण | इनमें से कुछ कारिका भरत से ली गई है। परन्तु कारिकाएँ 
भरत मनि की बनाई हुई हैं यह दन्तकथा मात्र हे। क्‍या कारिका और 
क्या वत्ति, दोनों के रचयिता मम्मट ही हें। इस ग्रन्थ में दस उल्लास 
जिनमें क्रमशः काव्य स्वरूप, वृत्तिविचार, ध्वनिभेद, गुणीभूतव्यहझू य, चित्र« 
काव्य, दोष, गण, दब्दारुंकार और अर्थालंकार का विवेचन' है। यह ग्रन्थ 
नितान्‍्त प्रौढ़, सारगभित और पाण्डित्यपूर्ण है। ध्वनिमार्ग का इससे अधिक 
सुन्दर विवेचन अन्यत्र नहीं हे। 

ध्वनि-विरोधियों के मत का खण्डन आचायें मम्मट ने इस ग्रन्थ में इतने 
अच्छे ढंग से किया हैँ कि इनके अनन्तर किसी को ध्वनिमार्ग का विरोध" 
करने का साहस ही न रहा। इसी कारण मम्मठ को ध्वनि प्रस्थापन पर-. 
माचाय की उपाधि दी गई है। इनकी' शैछी बड़ी संक्षिप्त तथा सूत्रात्मक 
है। इसीलिये यह ग्रन्थ बड़ा कठिन माना जाता है। काव्य प्रकाश की 
अनेक टीकाएं होने पर भी यह ग्रन्थ आज भी दुर्गेग बता हुआ है )। मम्मठ 
ने दोषों के प्रकरण में अनेक महाकवियों की कविता में दोष दिखलाया हे * 
जिससे इनकी' विद्धत्ता प्रकट होती है। 

ये काइ्मीर के निवासी थे। कहा जाता है कि महाभाष्य की टीका 
प्रदीप' के रचयिता केयट और वेदभाष्यकार उब्बट इनके अनुज थे। भोज- 
राज की दानशीलता की इन्होंने प्रशंसा को है। अत: इनका समय एकादश 
दइतक का उत्तराध है। द 


१--काव्यप्रकाशस्य कृता गृहे गृ 
टीका: तथाप्येष तथैव दुर्गमः। 

२--क व्यप्रकाशों यवनः काव्याली च कुलाछ गना। 

. अनेन' प्रसभाकृष्टा कष्टां एयाउस्तुते दशाम्‌ ॥ 











| 
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१०--रुथ्यक द 
स्य्यक भी काहइमीर के निवासी थे। यें काइमीर के राजा जयसिह 


5 (११२८-४९ ई०) के सान्धिविग्रहिक महाकवि मंखक के गुरु थे। इसलिए 


इनका समय १२वीं शताब्दी का मध्य भाग है। इनकी प्रसिद्ध रचना अले- 
कार सर्वस्व हूँ जिसमें अर्थाल्कारों तया शब्दालंकारों का पाण्डित्यपूर्ण वर्णन 
किया गया हैं! इनकी अलंकारों की समीक्षा मम्मट की अपेज्ा कहीं अधिक 
व्यापक और विस्तृत है। इनके ग्रन्थ पर जयरथ और समृद्रबन्ध की पाण्डित्य 
पूर्ण टीकाएं उपलब्ध हें। इन्होंने मम्मट के काव्यप्रकाश पर भी ठीका 
लिखी थी परन्तु उसका पता अभी तक नहीं चला। ये ध्वनिमार्ग के अनुयायी 
। यद्यपि इनके ग्रन्थ में अलुंकार का ही विशेष वर्णन पाया 
जाता है। 
रुव्यक के परचात हेमचन्द्र, विश्वन!थ कविराज तथा पण्डितराज 
जगन्नाथ आदि अनेक ध्वनिमार्ग के आचाय हुए जिल्होंन अपने ग्रन्थों में 
ध्वनि का परिपोषण तथा समर्थन किया हैं ! । 
ध्वनि-विरोधी आचाये 
पीछे हमने ध्वनिकार आनन्दवर्धन और उनके अनुयागियों का संक्षिप्त 
वर्णन किया है तथा यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि इन आचार्यों 
ने किस प्रकार ॒ ध्वनि को दृडपूल बना दिया। यद्यपि आचाये मम्मट 
के बाद ध्वनि ही अलंकार-झास्त्र का स्वत्रत्रान तथा सर्वमान्य समस्प्रदय बन 
गया था फिर भी इस मार्ग के आलछोच॒कों की कमी नहीं थीं। ऐसे ध्वनि- 
विरोधी आचारयों में दो का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हुँ--६१) महिमभदट्ट और 
(२) कन्तक । 
क्‍ ११--महिसभट्ट है 
ध्वनि सिद्धान्त पर आक्रमग करनेवालों में महिमंभट्ट अग्रणी हें । 
अंत: इनका उल्लेख पहले किया गया है। इतकों राजानकमहिमभद्र भी 
कहते हेँं। राजानक उपाधि से ज्ञात होता है कि ये भी कास्मीरी थे। 
इनके पिता का नाम श्रीवैयं और गर का द्यामलरू था। महिमभद्ट के 
सिद्धान्तों का सारांश अलंकार-स्वस्व' में दिया गया है अतः ये ११०० ई० 
के पहले हुए थे। महिमभट्ट ने स्वयं वंक्रोक्ति जीवित एवं लोचन' की 
आलोचना .की हैं और बार रामायण से उद्धरण दिया है। अतः इनका 
. पू७० शढ | 
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बाद होगा। इससे इनका आविर्माव काल १००० ई० 
से ११०० ई० के भीतर समभना.-चाहिए। 
... इनका प्रसिद्ध ग्रल्य व्यक्ति वित्रेक' है.जो अनेक दृष्टियों से विद्वत्तापर्ण 
तथा मॉलिक ग्रन्थ हें।. परन्त खेद का विषय हैं .कि यह ग्रन्थ अभी- तक 
उपलब्ध नहीं हुआ हैं । महिमभट्ट के मत का अभी तक जो कुछ पता छगा 

वह कंबल अन्य ग्रन्थों में उद्धत इनके मतों पर अवलूम्बित है। ये ध्वनि 
को नहीं मानते । इनका मत हूँ कि अनमान के भीतर ही ध्वनि का. अन्त- 


हि 
कारू १७०० छू 


ध् ँ है हि 


भाव हो सकता हैं और इस मत को पुष्टि इन्होंने अपने ग्रन्थ में की है।. 


यद्यपि इनकी तर्क प्रणाली बड़ी सुन्दर है परन्तु इनका सिद्धान्त पदचात्‌ के 
आलंकारिकों को मान्य न हो सका, अतः:.इनके मत का प्रचार अधिक नहीं हुआ | 
१२--कुन्तक 

वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कुन्तक का नाम बहुत प्रसिद्ध 
है। ये ध्वनि को काव्य की आत्मा नहीं मानते थे। इनका सिद्धान्त यह है 
कि वक्रोक्ति--वेदग्ध्यभछू गीभणिति:-- (किसी वस्तु को स्पष्ट न कहकर 
व्यंग्य या ठेढें ढंग से कहना) ही काव्य की आत्मा है। ये ध्वनि को 
वक्रोक्ति का ही एक अंग मानते हें.। इनके असिद्ध ग्रन्थ का नाम वक्रोवित 
जीवित' है जिसे डा० एस० के० डे ने विद्वत्तापूर्ण भूमिका के. साथ कलकत्ता 


से प्रकाशित किया है। परन्तु .दुर्भाग्यवश यह ग्रन्थ अभी अधूरा ही. 


प्राप्त हुआ हे । परन्तु इसके उपलब्ध अंशों से ही कुन्तक की मौलिकता 
तथा सूक्ष्म विवेचन शैली का पर्याप्त परिचय मिलता है। इस ग्रन्थ में चार 


उन्मेष हैँ जिनमें वक्रोक्ति के विविध भेदों का बड़ा साझूगोपाछग विवेचन 


है। वक्रोक्ति की मूल कल्पना भामह की है। परन्तु उसे व्यापक साहित्यिक 
तत्त्व के रूप में विकसित करना कुन्तक की' निजी विशेषता है। वक्रोक्ति के 
अन्तर्गत ही समस्त साहित्यिक -तत्तों को अन्तर्भुक्त करना कुन्तक की 
मौलिकता का परिचायक है। यद्यपि इनके सम्प्रदाय का: विशेष प्रचार नहीं 


हो सका परन्तु जिस पाण्डित्य और विदरग्बता के साथ इन्होंने अपने विबय 


का प्रतिपादन किया है वह अलूकार शास्त्र में सर्वथा नवीन और मौलिक है। 
१३--क्ष सन्द्र 


महाकाव्य के प्रसडुग में क्षेमेद्ध के. समय तथा उनके जीवन-चरित का. 
 बर्गन किया जा चुका है। यहाँ आहरूंकारिक रूपू,.में ही इनका विवरण : 








>"ननसपसनपनथकसाा००८+०-सकसिकककना - 7. 7 तप 57 





आन्छध-] शिक्षा तथा साहित्य रह 


श, 


अस्तुत किया जाता हैँ। जैसा कि लिखा गया है, क्षेमेन्द्र प्रतिभा-सम्पन्त 
विद्वान्‌ थे। इन्होंने काव्य के अतिरिक्त अलंकार शास्त्र-पेर भी- ग्रन्थ बनाये 
हैं जिनके" नाम हे+-+(१) औचित्यविचारचर्चा और कविकण्ठाभरण। 
कविकण्ठामरण में काव्य के वाहय साधनों, कवियों के भेद और उनकी 
शिक्षा, गृग, दोष और काव्यहेतु आदि का वर्णन है। ओऔचित्यविचारचर्चा 
इनका मौलिक ग्रन्थ है जिसमें ओऔचित्य ही काव्य की आत्मा हैँ इसका 
विवेचन बड़े विस्तार के साथ किया गया हे! क्षेमेन्द्र का मत हे कि 
बकेसी भी वस्तु में औचित्य का सन्निवेश आवश्यक हैँ। औचित्य की परि- 
भाषा में इन्होंने लिखा है कि उचित का जो भाव हैं उसे औचित्य' कहते 
हैँ *। यह औचित्य अनेक प्रकार का होता हैं, यथा--प्रद, वाक्य, प्रवन्धार्थ, 
गृण, अलूंकार, रस, क्रिया तथा लिझग आदि । औचित्य की यह कल्पना 
क्‌छ नवीन नहीं है। आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक' में औचित्य की महत्ता को 
स्वीकार करते हुए इसे रस का सर्वेस्व माना है 3। परन्तु इस औचित्य 
को काव्य के प्रत्येक तत्व में दिखलाकर इसे पृथक सम्प्रदाय का रूप देने 
का श्रेय महाकवि क्षेमेन्द्र को हौ प्राप्त है। खेद है कि यह सम्प्रदाय अधिक 
प्रिय न हो सका। 

१४--वासन 
वामन ने अलंकार-शास्त्र में एक नथे सम्प्रदाय की स्थापना की जो रीति 

सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मत के अनुसार रीति ही काव्य की _ 
आत्मा हैँ । रीति की परिभाषा बतलाते हुए ये कहते हैँ कि पदों की विशिष्द ' 

प्रकार की रचना ही रीति हे तथा यही विशेष गुण काव्य की आत्मा हेई। 





१-औचित्यस्य चमत्कारकारिणइचारुचर्वेणे 
रसजीवितभतस्य विचार करुतेड्धना ।। औ० वि० च०, कारिका ३ 
_२--उचितं प्राहुराचार्या: सदृश् किल यस्य यत्‌ । 
.. उचितस्थ च यो भावस्तदौचित्य॑ं प्रचक्षते ॥ वही--कारिका 
३--अनौचित्यादते नान्यत्‌ रसभमझू गस्य कारणम । 
ओऔचित्योपनिबन्धस्तु. रसस्योपनिषत्परा ॥ द 
“-ब्वन्यालोक, पृ० १४७ 


ड««*रीतिरात्मा काव्यस्य। विशिष्टा पदरचना रोति:। विशेषो. गणात्मा 
। “-कोा० छल० १॥२।६०८ 














श्ध्रः पूब-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


इनके ग्रन्थ का नाम काव्यालंकार सूत्र” है जिसमें इन्होंने अलंकार 
शास्त्र के समस्त सिद्धान्तों का विवेचन सूत्रों में किया है। इन सूत्रों के 
ऊपर इन्होंने स्वयं वृत्ति' भी लिखी है। कुल सूत्र ३१९ हें। ग्रन्थ में पाँच 
परिच्छेद या अधिकरण हें जिनमें काव्य के प्रयोजन, रीति, दोष, गुण और 


.. अलंकार आदि का वर्णन हैँ। अपने कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों के लिए वामन 


अलंकार शास्त्र में प्रसिद्ध हैं। ये रीति--जो पदों की एक विशिष्ट प्रकार 
की योजना है--को काव्य की आत्मा मानते हें। ये गुणों को काव्य शोभा 
के उत्पादक धर्म स्वीकार करते हैं और उस शोभा को बढ़ानेवाले को 
अलंकार १। इस प्रकार गूण और अलंकार में इनके मत से बड़ा अन्तर 
है। ये गूणों की संख्या २० मानते हेँ। वक्रोक्ति और विशेबोक्ति 
विशिष्ट लक्षण हैं। इस प्रकार वामन ने रीति सम्प्रदाय की 
स्थापना को । 
वामतः कास्मीर-नरेंश जयापीड़ के मन्‍्त्री थे *। जयापीड़ का समय 
अष्टम हतक का अन्तिम भाग है। अतः वामन का भौ यही समय है। 
काव्यालंकार-सूत्र” के ठीकाकार सहदेव का कथन है कि वामन का यह 
ग्रन्थ किसी कारण से नष्ट हो गया था जिसका उद्धार मुकूल भट्ट ने दशम 
शताब्दी में आरम्भ किया३।. 
अलंकार शास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाय द 
: पीछे हमने अलंकार शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का वर्णन संक्षेप में किया 
हैं। इनमें से कुछ आचांयों ने अलंकारशास्त्र के क्षेत्र में नये सम्प्रदायों की' 


स्थापना को। काव्य की आत्मा क्‍या है? यह विषय बड़ा विवादास्पद रहा 


१--काव्यशोभाया:ः कर्तारों धर्मा: गृणा ५ 
तदतिशयहेतवस्त्वलंकारों: ।॥... --का० लं० ३।२१-८ 
२--मनोरथः शंखदत्तश्वटकः सन्धिमांसथथा। 
. “बभूबु: कवयस्तस्य वामनाद्याइच मन्त्रिण:॥ 
३--बेदिता सर्वेशास्त्रार्णां भट्टोभून्मुकुलाभिध:। 
लब्ध्वा कृतरिचदादर्श अभ्रष्टाम्नायं- समृद्धतम 4 
 काब्यालंकारशास्त्र यत्तेनेतद्वामनोदितम । 
:  -असूया तन्न कत्तंव्या' विशेषालोकिभि: क्वचित । 
पे . ““राजरीॉखर का० मी० नोदस, पृष्ठ ५ 
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है। इस वियय में विभिन्न आचार्यों के विभिन्नमत हैं “और इन्होंने अपने 
मत की पृष्टि के लिए नवीन सम्प्रदायों की नींव डाली, जिनमें से 
प्रवान ये हे+ 

(१) रस सम्प्रदाय--संस्थापक भरत म्‌नि 

(२) अलूुंकार सम्प्रदाय--संस्थापक भामह 

(३) रीति सम्प्रदाय--प्स्थापक वामन 

(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय--पंस्थापक क्न्तक 

(५) छ्वनि सम्प्रदाय--संस्थापक आनन्दवधेन 

(६) ओऔचित्य सम्प्रदाय--पंस्थापक क्षेमेन्द्र 

भरत मूनि रस सम्प्रदाय के सर्वेश्रवम तथा सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। रस 
सम्प्रदाय का मूल सूत्र हैँ _विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्ति: 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव, और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति 
होती है । इस सूत्र की व्याख्या भट्ट लोल्लट, भट्ट नायक, शंकूक तथा अभि- 
जवभुप्त ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की है। अतः इन आचार्यों के रस विषयक 
चार विभिन्न मत हैं। | 

अलंकार सम्प्रदाय के प्रधान प्रवत्तक आचार्य भामह है जिन्होंने अपने 
अन्य में अलंकार को ही काव्य का सर्वस्व माना हैं। भामह के टीकाकारु 
उद्भट और रुद्रट हें जिन्होंने इसी मत का पोषण किया है। भरत के नादूये 
शास्त्र में केवल चार ही अलंकारों--अनुश्रास, उपमा, रूपक और दीपक-- 
का निईंश मिलता है परन्तु भामह और उनके अनुयायियों ने अनेक नवीन 
अलंकारों कौ उद्भावना कौ। अलंकारों के स्वरूप में अन्तर पड़ता गया। 
अलंकारों के विभाग के लिए कतिपय सिद्धान्त भी इन आचार्यों नें निश्चित 
किये। रुद्ट ने औपम्य, वास्तव, अतिशय और इलेड को अलंकार दूं 
माना है। एकावलीकार विद्याघर ने औपम्य, विरोध, तर्क आदि को 
अलंकार का मूल विभेदक मान कर इस विवय की सुन्दर समीक्षा 
की है। अलंकार-सम्प्रदाय के आचार्य रस के महत्त्व को समभते थे 
यरन्तु उन्होंने इसे पृथक्‌ तत्व न मानकर अलंकार का ही एक प्रकार 


माना है। 


रीति मत के प्रवान प्रतिपादक आचार्य वामन हैं। इनके मत में रीति 


ही काव्य की आत्मा है। यह रीति है क्या? यह पदों की विशिष्द रचना 
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है जो गुणों के कारण से उत्पन्न होती है। रीति गुणों के ऊपर अवलम्बित 
रहती है । इसीलिए रीति सम्प्रदाय गुण सम्प्रदाय के नाम से भी पुकारा 


जाता हैं 

गृूण और अलंकार के भेद को वामन ने पहली बार स्पष्ट किया है॥ 
 धामन' ने गगों को शब्दगत और अर्थगत मानकर इनकी संख्या २० मानी 
हैं। इन्होंने तीन' रोतियों को स्वीकार किया है और इनमें गणों का 


विद्यमान रहना आवश्यक बतलाया है। अलंकार सम्प्रदाय की अपेक्षा इस 
सम्प्रदाय की आलोचक दृष्टि गहरी तथा पैती' दीख पड़ती 
वक्रोक्ति को काव्य का जीवित सिद्ध करने का सारा श्रेय आचार्य 
कून्तक को ही है। इसीलिए इन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम ही वक्रोक्ति 
जीवित” रक्‍्खा है। वक्रोक्ति का अर्य है--वक्र उक्ति अर्थात्‌ सर्वताधारण लोगों 
के कथन से भिन्न, अछोकिक चमत्कार यूक्‍त कथन। कृन्तक के शब्द 
यह वक्रोक्ति वेदसध्यमझ गीमणितिः हे। वक्रोक्ति की इस कल्पना के लिए 
कुन्तक भागह के ऋणी हें)। भामह अतिशथोक्ति को ही वक्रोक्ति कहते 
हैं। भामह के पूर्व भी वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग काव्य में पाया जाता है 
परन्तु इसे काव्य की आत्मा: के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय कुन्तक 
को ही मिला अल 
ध्वनि सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचाये आननन्‍्दक्धंन' हँ।. “ध्वनि” शब्द 
के लिए आलंकारिक वैयाकरणों के ऋणी हेँ। वेयाकरणों ने स्फोटरूप मुख्य 
अर्थ को अभिव्यक्त करनेवाले शब्द के लिए ध्वनि” का प्रयोग किया है॥ 
आननन्‍्दवर्जन ने - अनेक प्रव॒ल प्रमाणों के, बड़ पर व्यंग्य की सत्ता वाच्य 
ह से -पृथक्‌ सिद्ध की। अभिनवगुप्त ने आनन्द के इसी सिद्धान्तः का विशदी- 
.. करण -किया और मम्भट ने इसकी बड़ी शास्त्रीय व्यवस्था कर इस सम्प्रदाय 
को शौबवेस्थानीय बना दिया।- अलूकार के इतिहास में ध्वनि की कल्पना 
बड़ी सूक्ष्म ब॒द्धि की' परिचायिका है। ध्वनि के सिद्धान्त को पाइ्चात्य आलं- 
कारिकों ने भी स्वीकार कियाः हैं । ड 
- ओवचित्य सम्प्रद प्रवत्तेक आचाय॑- क्षेमेन्र, हैं। औचित्य” की भावना 





| १-नसेजा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयाओ्थों विभाव्यते। 
. यत्नोथ्स्यां केविना कार्यें: कोंइलकारोउनया विना। 
॒ | - 5» ““काव्याहुकार। 


खाट >क 





"नस ८--८--++<सिलिकननसन्पभपस्‍धपपपा+ पएक्‍न्‍7.. ५५ >>. 
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व्वनि' आदि समस्त काव्य-तत्वों की मल भावना है। समस्त प्राचीन 
आलंकारिकों ने ओऔचित्य' की रक्षा की ओर संकेत किया है। श्षेनेद्ध ने 
इसी काव्यतत््व का व्यापक रूप स्पष्ट दिखलाया है। काव्य जगत्‌ की तो 
चर्चा दूर रही चित्रकला, स्थापत्यकला तथा मूतिकला में भी औचित्य एक 
प्रधान तत्त्व है। इसके पालन बिना समस्त काव्य या कला ब्यर्य है। 
उपर्यृक्‍्त विभिन्न सम्प्रदायों पर विचार करने से यह स्पष्ट दीख पढ़ता 
कि काव्य की आत्मा को पहचानने का प्रयास उत्तरोत्तर अधिक हुआ 
। भामह आदि ने अलंकार को काव्यात्मा स्वीकार कर उसके दरीर पर 
ही ध्यान दिया है। वामन ने गणों के द्वारा काव्यात्मा को पकड़ने का 
प्रयास किया है परन्तु आनन्द ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर उसके 
रहस्य का उद्घाटन' किया हैें। इस प्रकार इन' सम्प्रदायों में क्रमिक विकास 


3 ४४ फ् | ॥।]ु ड़ 


दीख पड़ता है। 


तंत्र साहित्य 

पूर्व मध्ययूग में तुंत्र की प्रवाततता थी और इसका प्रभाव हिन्दू, बौद्ध 
तथा जैन साहित्य पर दिखलाई पड़ता है । तंत्र के विषय में लोगों की अनेक 
भ्रान्त धारणाएँ दृष्टिगोचर होती हें। परन्तु तंत्र का सम्बन्ध योग से बत- 
लाया गया हें। तंत्रों की उदात्त भावनाएँ और आचार पद्धति के जान लेने 
के बाद भ्रान्तियाँ हट जाती हैं। तंत्र शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया 
गया है । यहाँ तंत्र से अभिप्राय उन धामिक ग्रंथों से हे जो यंत्र मंत्र आदि 
समन्वित एक विशिष्ट साधन मार्ग का उपदेश देते हें। तंत्र की विशिष्टता, 
तांत्रिक भाव तथा तांत्रिक आचार का विवेचन इन पृष्ठों में नहीं किया जायगा, 
यहाँ केवल तंत्र साहित्य के हो! विषय में कुछ कहना उपादेय होगा । एक 


बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है. कि तंत्र मत के कारण पूर्वमध्य 


यग में कला तथा साहित्य पर प्रभाव पड़ा था। कला के संबंध में 
कहा जा च॒का हैँ । साहित्य के सम्बन्ध में यहाँ संक्षिप्त विवरण उपस्थित 
किया जायगा। ., .. द 

. तंबों के तीन प्रशान . विभाग ह->जाह्मणतंत्र, बौद्धातर तथा ज॑नतंत्र -। 


ब्राह्मणतंत्र में उपास्य देव की अधिकता से अनेक उपविभाग हो गए हँ-- 


वैष्णवतंत्र, दौवतंत्र तथा शाक्‍्ततंत्र आदि। वैष्णवतंत्रों में पांचरात्र को 
प्राचीन मानते हेँ। दशम शतक के लेखकों ने उसका उद्धरण दिया है। उत्परू : 
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की स्पन्द कारिका में इसका उल्लेख पाया जाता है। १०वीं सदी में पांच- 
रात्र श्रति, पावज्चरात्र उपनियद तथा पाजञ्चरात्र संहिता के नाम प्रसिद्ध थे। 
यामनाचार्य ( १५वीं सदी ) ने उनका नामोल्लेख किया है। पाज्चरात्र 
तंत्र विवयक साहित्य विशाल तथा विस्तृत है । अब तक तेरह संहिताए प्रकाशित 
हो सकी हें। इन्हीं संहिताओं के आधार पर इस तंत्र के सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन किया जा सकता हूं । 

शैवतंत्र चार माहेश्वर सम्प्रदाय के कारण पाशुपत, शेव, कालामख तथा 
कापालिक साहित्य में विभक्‍त किया गया है। इन्हीं धामिक मतों के मूल 
ग्रंथों को शेवागम' के नाम से पुकारते हें। माहेश्वर तंत्रों के दार्शनिक दृष्टि 
की विभिन्नता के कारण कई उपविभाग किए गए हैं जिनकी गहराई में जाना 
युक्तिसंगत नहीं होगा। इनका प्रचार कई प्रान्तों में था। पाशुपत मत 
का प्रसार राजपूताना में हुआ था जिसके संस्थापक लकलीश की प्रतिमाएँ 
वहां मिलती हैं। भगवान्‌शंकर के अठारह अवतारों में लकूलीश को स्थान 
दिया गया है। पाशुपत साहित्य बहुत कम उपलब्ध हुआ है। माधवाचार्य ने 
नक्‌लीश-पाशुपत' का नाम लिया है जिससे ग्रंथ में इसके आध्यात्मिक सिद्धान्तों 
का वर्गन मिलता है। शैवसिद्धान्त मत का प्रचार उत्तरभारत में न था । 
अनेक विद्वानों ने इन तंत्रों के सिद्धान्त पर प्रतिपादन करने का हलाघं- 
नीय प्रयत्न किया है । कास्मीर देश में प्रचलित शैव आगम को प्रत्यभिन्ञा- 
तंत्र का नाम दिया गया था। इनकी ईइवर प्रत्यभिज्ञाकारिका” सम्प्रदाय का 
मनन शास्त्र हैँ जिसमें पर पक्ष का प्रामाणिक खण्डन कर अद्गेत तत्व का 
मण्डन है। उत्पल आचाये (| ९०० ई० )., ने इस ग्रंयरत्त की रचना की 
थी। उत्पल के प्रशिष्य अभिनवगृुप्त ( ९५०-१००० ई० ) का नाम साहित्य 
तथा दर्शन दोवों में प्रसिद्ध है। अभिनव भारती' ने इनका नाम साहित्य में 
जिस प्रकार अमर कर दिया है, उसी प्रकार तंत्रालोक, तंत्रसार तथा मालिनी 
विजय आदि तांत्रिक इतिहास ने चिरस्थायी बना दिया है। इनके शिष्य क्षेम- 
राज ( ९७५-१०२५ ई० ) ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी और तंत्र ग्रंथों 
की टीकाएं लिखी थीं जो सर्वप्रसिद्ध हें। शाक्‍्त तंत्रों की संख्या बहुत कम 
हैं। छोगों की यही धारणा है कि उनके प्रकाशन से अनर्थ' होगा, इसीलिए 
शाक्‍ततंत्रों का प्रकाशन बहुत कम हुआ है।. क्‍ 
शाकत-तंत्रों की संख्या हजारों से ऊपर है। तंत्र साहित्य विशाल, व्यापक 
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कै 


तथा महत्वपूर्ग है । इस विद्याल साहित्य का थोड़ा अंद श्रकाशित हुआ हूँ। 
व्यापकता की दृष्टि से यह नितान्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ हु। इ द 
बुद्ध धर्म में मंत्र-तंत्र का उदय किस काल में हुआ, यह एक विषम 
समस्या है | इसके सुलभाने में विद्वान एकमत नहीं हैं। बुद्ध धर्म में महायान 
के विकास का नाम मंत्रयान' है जिसका अग्रिम विकास 
बौद्धत॑त्र. वज्यान' संज्ञा से अभिहित किया जाता हैं। सौम्य 
अवस्था का नाम मंत्रयान' है तथा उमग्ररूप को वज़यान 
कहते हैं। आगे चलकर वज्ययान, सहजयाद तथा काल चक्रयान के नाम से तंत्र 
का विभाग किया जाता है । वज्थयान का सम्बन्ध मगध तथा नालंदा से 
बहुत अधिक रहा । वज्यानी साहित्य अपने मूल रूप में अप्राप्य हैं। तिब्बती 
साहित्य में तंजूर नामक विभाग में इन ग्रंथों का अनुवाद आज भी उपलब्ध है। 
वजयान आचार्थों की भावा--रचनाएँ डा० हर प्रसाद शास्त्री ने “बौद्ध गान 
ओ दोहा” के नाम से प्रकाशित किया है । वजद्धयान के साथ चौरासी सिद्धों के 
नाम सम्बन्धित किए जाते हैँं। ९वीं सदी से १२वीं सदी तक सिद्धाचार्यों ने 
रचनाएँ की थीं। ५. क्‍ 
डा० विनयतोष भट्टाचार्य का मत है कि बौद्धतंत्र के प्रभाव के कारण 
ही हिन्दू ग्रंथकारों ने तांत्रिक साहित्य का नाम आगम तथा यामल रक्‍्खा था। 
उनके कथनानुसार उन तंत्रों में सांसारिक उत्पत्ति, नाश, मंत्र तथा अध- 
लोक में देवताओं के निवास की कथा अवश्यमेव रहती हैं। आगम तथा यामद 
|... में प्रधानतः देवी-देवताओं के पूजा-अ्रकार, मंत्रों की आवृत्ति, यौगिक ध्यान 
आदि-आदि विवयों का समावेश किया गया है । इस तरह तंत्र-मंत्र के विषय 
में विभिन्न मत हैं । कोई तंत्र को बाहरी प्रभाव मानते हें परच्तु 
भारतीय साहित्य. के अवछोकन के बाद वह मत मान्य नहीं हो 
सकता । द द 








क्‍ दाशनिक साहित्य... आज 
| (३) च्याय (ब्राह्मण)... 


भारतीय दर्शन--आगम और निगम-दो भागों में विभक्त है। कर्म, उपा- 


सना और ज्ञान के स्वरूप को निगम (वेद) बतलाता है तया इनके साधन- 
भूत उपायों को आगम सिखलाता है। आगमों का भी भारतीय देन में. 
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उतना ही महत्व हे जितना निगमों का। आगमों का वर्णन यथास्थान' आगे 
किया जायगा। यहाँ निगम का वर्णन किया जाता हैं। रू 
भारतीय दर्शन पड्दर्शन' के नाम से प्रसिद्ध हैं। विकास-क्रम की दृष्टि 
से इसके प्रधान छः सम्प्रदाय हें“ (१) न्याय, (२) वेश्ेषिक, (३) सांख्य;, 
(४) योग, (५) मीमांसा और (६) वेदान्त। मीमांसा को पूर्व मीमांसा 
और वेदान्त को उत्तर मीमांसा भी कहते हें। इन पड़दर्शनों में न्याय का 
सर्वत्रथम स्थान है। यह दर्शन की मूल भित्ति समझा जाता है। इसके 
तत्वों का अनुसन्धान' किंथें बिना दर्शन शास्त्र में प्रवेश होना कठिन है। 
पलिए भारतीय दर्शन में न्याय का बड़ा महत्वपर्ण स्थान हे)। यहाँ न्याय 
दर्शन का विवेचन सर्वप्रथम किया जाता है। जे पड 80 न 
क्‍ १--उद्यातकर 
. न्याय दर्शन के ऊपर मह॑षि गौतम का न्याय-सत्र सबसे प्राचीन और 
मूल ग्रन्थ हैं। बाद के आचार्यों ने इसी ग्रन्थ की टीका तथा भाष्य लिख 
कर इस शास्त्र को पलल्‍लवित किया हे। विक्रमपर्त प्रथम शताब्दी में महषि 
वात्ययायन ने इन सूत्रों के ऊपर न्यायभाष्य लिखा जो इनके नाम से 
वात्स्यायन' भाष्य' भी कहा जाता है । द 
न्याय-दर्शन' में उद्योतकर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बौद्धाचार्य 
दिछूनाग के कृतकों का खण्डन' कर ब्राह्मण न्याय की निर्दोबता सिद्ध 
करने का श्रेय आपको ही है। आपने इसी उद्देश्य से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
न्याय-वात्तिक' की रचना कौ*। सूबन्ध ने अपनी वासवदत्ता' में ्याय- 
संगतिमिव उद्योतकरस्वरूपाम लिखकर न्याय जगत में उद्योतकर की विमल 
कोति की सूचना दी है। यह सूप्रसिद्ध है कि दिछझू नाग के विख्यात टीका- 
कार धर्मकाति ने प्रत्यक्ष कल्पनापोडम इस दिछूनागीय प्रत्यक्ष-लक्षण में 
अभध्रान्तम' पद जोड़ कर उद्योतकर के प्रवक खण्डन' से इसे बचाने का 











१--प्रदीप: सर्वविद्यानामपाय: सर्वकर्मणाम ! 
आश्रय: सर्वधर्माणां विद्योदेशे प्रकीतिता!॥। 





द यो भा० १११ 

२-नयदक्षपादप्रवरों मनीनां शमाय शास्त्र जगतो जगादा . 
कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतो: करिष्यते तस्य मया निबद्ध॥ 

++न्या० वा[्‌० 
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इलाघनीय प्रयत्न किया है। अतः धर्मकीति (०७वीं शताव्दी का द्वितीय भाग) 
और सुबन्ध्‌ (षष्ठ शतक का मध्य भाग) से उद्योतकर का पूर्ववर्ती होना 
निश्चित हे। दिहझू नाग के प्रवकू आक्रमणों से बचाकर क्षीगप्रभ न्‍्यायशास्त्र 

विमल प्रकाश को सवंत्र विस्तार कर उद्योतकर ने अपना नाम सार्थक 
कर दिखाया। यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रौड़ और पाण्डित्यपूर्ण है।. 
द द २--वाचस्पति मिश्र द 

भारतीय दशन' के इतिहास में वाचस्पति मिश्र का नाम सदा अमर 
रहेंगा। पड़दशन' का कोई भी अंग ऐसा नहीं जिसपर आपकी प्रगाड़ विद्वता 
की छाप न' पड़ी हो। आपने अलौकिक प्रतिभा और बहुमुखी पाण्व्त्य प्रप्त 
किया था। संभवत: वेशेषिक दर्शन को छोड़कर समस्त दर्शनों पर आपने 
गंभीर ग्रन्थों की' रंचना की है । इसी अंसाधारण विद्वत्ता के कारंण वाच॑स्पति' 
नोम पाण्डित्य का पर्यायवाची शब्द बन गया है। ये मिथिला के निवासी 
थे और अपने अगाध ज्ञान' के कारण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कहे जाते थे। 
वाचस्पति मिंश्र के संमय में, पण्डित भण्डली की उपेक्षा के कारण, 
न्याय वातिक' का गूड़ार्थ समझना कठिन हो गया था। अतः उद्योतकर की 
अतिजरती वाणी के मर्म को समझाने के लिए इन्होंने तात्पयें- 
टीका' का निर्माण किया। यह बड़ा विद्धत्तापर्ण ग्रन्य हैं। इनके न्याय 
सूची' निबन्ध' की रचना सं० ८९८ वि० (८४१ ई०) में हुई थी)। इनकी 
तात्पर्य टीका' ने वास्तव में न्याय के प्रमेयों को तथा वारतिक के रहस्यों 
को समभाने में इतती सफलता पाई कि ये तात्पर्याचार्य के नाम से न्‍्याय- 
जगत में विख्यात हो गये। 

पा ३--जयन्त भट्ट 
इनका ग्रन्थ न्याय-मव्जरी' प्रसिद्ध है जो गौतम-पूत्र के चुने हुए सूत्रों 


ध्य 


के ऊपर एक प्रमेयवहला वत्ति है। इस ग्रन्थ में वाचस्पति मिश्र तथा 


आननन्‍्दवर्धनं का उल्लेख करने से इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्षे 
है। इन्होंने अंपने विरोधियों के--विशेषकर चारव्रके, बौद्ध, मीमांसा और 


' बेदान्तमतों का खण्डन प्रवल तथा पाण्डित्यपर्ण यकक्‍्तियों के द्वारा रमणीय 


भाषा में किया हैं । 


१--न्यायस वी निबन्धोइसावंकारि सधियां मदे। ० 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण॑ वस्वहकक्सूवत्सरेत। 
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उतना ही महत्त्व है जितना निगमों का। आगमों का वर्णन यथास्थान आगे 
किया जायगा। यहाँ निगम का वर्णन किया जाता है। रु | 
. भारतीय दर्णन परडदर्शन' के नाम से प्रसिद्ध हैं। विकास-क्रम की दृष्टि 
से इसके प्रधान छः सम्प्रदाय हें“--(१) न्याय, (२) वेशेषिक, (३) सांख्य, 
(४) योग, (५) मीमांसा और (६) वेदान्त। मीमांसा को पूर्व मीमांसा 
और वेदान्त को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इन' षहदशंनों में न्‍्याये का 
सर्वत्रयम स्थान' है। यह दर्शन की मूल भित्ति समझा जाता हैं। इसके 
तत्वों का अनुसन्धान कियें बिना दर्शन शास्त्र में प्रवेश होना कठिन है। 
इसीलिए भारतीय दर्शन में न्याय का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान हे )। यहाँ न्याये 
दशना का विवेचन' सर्वप्रथम किया जाता हैं। 05 
. १--उद्योतकर 
न्याय दर्शन के ऊपर महवि गौतम का न्याय-सत्र सबसे प्राचीन और 
मूल ग्रन्थ हैं। बाद के आचार्यों ने इसी ग्रन्थ की टीका तथा भाष्य लिख 
कर इस शास्त्र को पल्‍लवित किया हे। विक्रमपूर्त प्रथम शताब्दी में मह॒थि 
वात्य्यायन ने इन' सूत्रों के ऊपर न्यायभाष्य लिखा जो इनके नाम से 
वात्य्यायन' भाष्य' भी कहा जाता है । 
न्याय-दर्शन' में उद्योतकर का नाम बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध बौद्धाचार्य 
दिछनाग के कुृतकों का खण्डन'ः कर ब्राह्मण न्याय की निर्दोबता सिद्ध 
करने का श्रेय आपको ही है। आपने इसी उद्देश्य से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
न्याय-वात्तिक' की रचना कौ*। सबन्ध ने अपनी वासवदत्ता' में "न्याय- 
संगतिमिव उद्योतकरस्वरूपाम” लिखकर न्याय जगत में उद्योतकर की विमल 
कोति की सूचना दी है। यह सूप्रसिद्ध है कि दिछझू नाग के विख्यात टीका- 
कार धमकाति ने प्रत्यक्ष कल्पनापोडम इस दिछूनागीय प्रत्यक्ष-लक्षण में 


अभ्रान्तम्‌ पद जोड़ कर उद्योतकर के प्रवक खण्डनः से इसे बचाने का 





: १--प्रदीपः सर्वविद्यानामुपोयः सर्वकर्मणाम्‌। 
आश्रयः सर्ववर्माणां चिद्योदेशे प्रकीतिता॥ 
कम हु ऋाज्या० भा० १११ 
२-ल्‍यदक्षपादप्रवरों मुनीनां शमाय शास्त्र जगतो जगाद। . 
ह कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतो: करिष्यते तस्य मया निबद्ध॥ 
+जत्या० बा० 
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इलाघनीय प्रयत्न किया है। अतः धर्मकीति (७वीं शताब्दी का द्वितीय भाग) 
और सुबन्ध्‌ (षष्ठ शतक का मध्य भाग) से उद्योतकर का पूर्ववर्ती होना 
निदिचत हे। दिहरू नाग के प्रवल आक्रमणों से बचाकर क्षीमप्रभ न्यायशास्त्र 
के विमल प्रकाश को सर्वत्र विस्तार कर उद्योतकर ने अपना नाम सार्थक 
कर दिखाया। यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रौढ़ और पाण्डित्यपर्ण हें । 
ि २--वाचस्पति मिश्र 

भारतीय दर्शन के इतिहास में वाचस्पति मिश्र का नाम सदा अमर 
रहेंगा। षड़दर्शन का कोई भी अंग ऐसा नहीं जिसपर आंपकौ प्रगाड़ वि 
की छाप न पड़ी' हो। आपने अलौकिक प्रतिभा और बहमखी पाण्च्त्य प्राष्त 


किया था। संभवतः वेशेषिक दर्शन को छोड़कर समस्त दर्शनों पर आपने 


गंभीर ग्रन्थों की रंचनां की है । इसी! असाधारण विंद्वता के कारण वाचस्पति' 
नॉम पाण्डित्य को पर्यायवाची शब्द बन गया है। ये मिथिला के निवासी 
थे और अपने अगाध ज्ञान के कारण सर्वतन्त्रस्वतन्त्र कहे जाते थे। 
वाचस्पति मिंश्र के संमय में, पण्डित मण्डली की उपेक्षा के कारण, 
न्याय वातिक का गूढ़ार्थ समझना केठिन हो गया था। अतः उद्योतकर की 
अतिजरती' वाणी के मम को समझाने के लिए इन्होंने तात्पर्य- 
टीका” का निर्माण किया। यह बड़ा दिद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ है। इनके न्याय 


सूची निबन्ध' की रचना सं० ८९८ वि० (८४१ ई०) में हुई थी?। इनकी 


५५ 


तात्पर्य दीका' ने वास्तव में न्याय के प्रमेयों को तथा वातिक के रहस्यों 


को समभाने में इतनी सफलता पाई कि ये तात्पर्थाचायें के नाम' से न्‍्याय- 
जगत में विख्यात हो गये। 

क्‍ ३--जयन्त भट्ट 

. इनका ग्रन्थ न्याय-मज्जरी” प्रसिद्ध है जो यौतम-पृत्र के चुने हुए सूत्रों 
के ऊपर एक प्रमेयबहुला वृत्ति है। इस ग्रन्थ में वाचस्पति मिश्र तथा 


आनन्‍्दवर्धन का उल्लेख करने से इनका समय नव शताब्दी का उत्तराधे 


है। इन्होंने अपने विरोधियों के--विंशेषकर चार्वाके, वौद्ध, मीमांसा और 


 बेदान्तमतों का खण्डन प्रबल -तथा पाण्डित्यपर्ण, यक्तियों के द्वारा .रमणीय 


भाषा में किया हैं! 





१--न्यायसूची निबन्धोइसावंकारि सुधियां मुदें। 
श्रीवाचस्पतिमिश्रेण वस्वेह कवंसूवत्सरे। 
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४--भासवेज्ञ 

रत्नक्नीति (१००० ई०) ने अपोहसिद्धि' में इनके न्‍्यायभूषण को उद्धृत 
किया है तथा इन्होंने धर्मकीति से विरुद्ध व्यभिचारी दोष को ग्रहण किया 
है । अतः: इनका समय नवीं शताब्दी का अन्त है। इनकी एक ही' रचना 
स्यायसार' उपलब्ध है जो इन्हें न्याय जगत्‌ में अमर बनाने के लिए पर्बाप्त 
है। सवा और परार्वानुमान का वर्गन, उपमान का खण्डन, बोद्धों के समान 
पक्षाभास और दुष्टान्ताभास का विवरण तथा आत्मा की आनन्‍्दोपलब्धि 
रूप मुक्ति की कल्पना--इनकी ये कतिपय कल्पनाएँ नैयायिक जगत्‌ में नितान्त 
आंपूर्व हें। | 

७--उदयनाचाये क्‍ 

न्याय जगत में उदयनाचार्य की कीति सूर्य के समान प्रकाशमान 
हुै। बौद्ध न्याय में जो स्थान दिछुनाग को प्राप्त हैँ वही' स्थान ब्राह्मण 
न्याय में उदयनाचाय का है। ये बड़े उदभठ तथा अक्खड़ विद्वान थे। 
अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करना इनके बाँयें हाथ का खेल था। इन्होंने 
बहुमुखी' प्रतिभा, तीक्ष्ण बुद्धि, प्रकाण्ड पाण्डित्य और लोकोत्तर शेमुषी य्राप्त 
की थी। ये व्याकरणशास्त्र, न्याय और आन्वीक्षिको के धुरन्धर विद्वान्‌ थे। 
इनका यह दावा था कि इन' शास्त्रों के विषय में हम जो कुछ कहते हें वही 
टीक है। “जिस प्रकार सूर्य जिस दिशा में उदय होता है वही पूर्व दिशा 
कहलाती' है उसी प्रकार उदयनाचार्य जो कुछ कहें वही सत्य है? ।” इनकी 
यह गर्वोक्ति अक्षरश: सत्य है। सचम्‌च इनको अपने पाण्डित्य का बड़ा 
गये था' जो उचित ही था। द 5 

यह कथा है कि एक बार ये जगन्नायपुरी में श्री जगन्नाथजी के 
दर्शन के लिए गए। परन्तु संग्रोग से उस समय मन्दिर के पट बन्द थे। 
 उदयनाचायें ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की परन्तु मन्दिर के पट नहीं खुले; 
तब इन्हें बड़ा क्रोध आया और इन्होंने आवेश में आकर जगन्नाथजी को 


ये 
से 


सम्बोधित करते हुए कहा “तुम अपने ऐश्वर्थ के मद में मतवाले हो रहे 





१--वयमिह पदविद्यां तकंमान्वीक्षिकी वा, 
यदि पथि विपथे वा वर्तयाम: स पन्‍्या:। 
उदयति दिशि यस्‍्यां भानुमान्‌ सेव पूर्वा, 
नहि.ः तरणिरुरीते.. दिक्परावीनवृत्तिशा 
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हो और मेरा तिरस्कार कर रहें हो। जिसे समय बौद्ध लोग तुम्हारी' सत्ता 
का खण्डन करने लगेंगे उस समय तुम्हारी स्थिति मेरे ही अधीन होगी? ४” 
सुना जाता हैं कि इतना कहते ही मन्दिर का द्वार खुल गया और भगवान्‌ 
ने साक्षात्‌ दर्शन दिया। इस कथा से उदयनाचार्य का अक्‍्खड़ स्वभाव और 
बौद्धों के साथ इनके निरन्तर संबर्ष का पता चलता हैँ। 

उदयनाचाये ने अनेक ग्रन्थों की रचना की हैं। लक्षणावलद्वी' के निर्माक 
का काल ९०६ शकाब्द (९८४ ई०) हँ*। इनकी तात्पव॑ परिशुद्धि वाच- 
स्पति की तात्पयंटीका' की बहुमूल्य व्याख्या हैँ। पंरन्तु इनकी' सबसे बड़ी 
विशेषता हैँ मौलिक चिन्तर। उदयन' का जआत्मतत्वविवेक' प्रसिद्ध ग्रन्य है ॥ 
इसका विख्यात नाम बौद्धविक्कार' है। इसमें बौद्धों के क्षणमंग और शून्यवाद 
का खण्डन कर न्याय-सम्मत आत्मतत्व का यथार्थ निरूपण किया गया हैं। 
परन्तु न्याय कुमुमाज्जलि' उदयन के ग्रन्थों में सर्वेश्रेष्ठ है। इसमें सांख्यादि 
वेदिक तथा बौद्धादि वेद बाह्य दर्शनों के ईश्वर-नियेव-बोवक प्रमाणों का 
न्‍्यायपक्ष से बड़ा मामिक तथा दिद्वत्तापृूर्ण खण्डनः है। ईश्वर-सिद्धि के 
वियय में ऐसा तक प्रवान ग्रन्थ न्‍्याय-जगत्‌ में दूसरा नहीं हे। उदयन 
का समय दह्म शताब्दी का उत्तराधघ हैं।. 

द ६--गड़श उपाध्याय 
.._- उदयनाचार्य के अनन्तर मिथिला ने एक ऐसे नेयायिक रत्न को जन्म 
दियां, जिसने प्राचीन न्याय की धारा को पलूट कर सब्यन्याय को जन्म 
दिया। इन विद्वान शिरोमणि का नाम गछू गेश उपाध्याय थां जिनकी रचना 
तत्त्वचिन्तामणि' न्याय के इतिहास- में सचमचः एक नवीन युग का प्रवर्तक 
ग्रन्थ है। सच तो यह है “कि मध्यकालीन न्याय के इतिहास में जो स्थान 


8 


दिझ नाग का है, वही स्थान नव्यन्याय के इतिहास में गंगेश को प्राप्त हूँ। 


इनका “*तत्वचिन्तामणि” नव्यन्याय का मूलभूत ग्रन्थ- है जिसकी कालान्तर 


में संभवतः प्वासों टीकायें लिखी गई + द «८ 
गछुगेश ने पुराने पदार्थशास्त्र को सर्वाझ ग-परिपूर्ण प्रमाण शास्त्र के 





१--छऐंदवर्य मदमत्तोईसि मामवज्ञाय व्तेसे। 
समपारूडेब बोडेष मदत्रीना तव स्थिति: ॥ 

२---तर्काम्बराहु क-प्रमितेष्वतीतेष॒ शकान्ततः । 
वर्षब्दयनदचक्रे सबोधां लक्षणावल्वीम ॥॥ 
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रूप में परिवर्तित कर दिया। अतः अब से प्रमाण के ऊपर विशेष 
मौमांसा की जाने छगी। वव्यन्याय की स्थापना के साथ ही गंगेश ने 
एक नत्रीत नैयायिक शैली की उद्भावना -की। इन्होंने अवच्छेदक, अवच्छेदय 
निरूपक, निरूप्य, अनयोगी तथा प्रतियोगी आदि विचारमापक शब्दावली 


की उद्भावना करके भाषा का जो झास्त्रीय विशुद्ध रूप निर्वारित किया 


वह वास्तव में एक इलाघनीय कार्य है| गंगेश ने खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीह्ष 
(१२वीं शताब्दी का अन्तिम भाग) का उल्लेख कर उनके सिद्धान्तों का 
खण्डन' किया है। जयदेव (पक्षघर मिश्र) ने--जिनका समय १३वीं शताब्दी 
का अत्तिम भाग है--इनके तत्वचिन्तामणि' के ऊपर आलोक” नामक 
टीका लिखी है। इस प्रकार इनका समय श्रीहषँं तथा जयदेव' के मध्य 
में अर्थात्‌ १३वीं शताब्दी के आरम्भ में समझना चाहिए । 

. इस समय के पदचात्‌ पाण्डित्य की कसौटी उदयन' तथा गंगेश के इन 
पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों के ऊपर टीका या व्याख्या लिखनी बन गईं। गंगेश के 
पुत्र वर्धभानः उपाध्याय अपने पिता के समान ही उद्भटठ नेयायिकः थे। 
इन्होंने उदयन के ग्रन्थों, गंगेश के चिन्तामणि” तथा वल्लभाचार्य के ग्रन्य 
न्याय लीलावती' पर प्रकाश” नामक ठीकाओं का निर्माण किया। जयदेव 
ने--जिनका प्रसिद्ध नाम पक्षधर मिश्र था--चिन्तामणि के ऊपर आलोक 
नामक टीका लिखी। जयदेव अपने समय के प्रकाण्ड विद्वानू थे। तत्कालीन 
यपण्डितों में इनका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं था)। इसी प्रकार परचात्‌ के 
नैयायिकों ने चिन्तामण' के ऊपर अनेक व्याख्याएँ लिखीं*। 


(ः 
वेशेषिक दशन 
विद्वानों में यह कहावत प्रसिद्ध है कि कणाद और पाणिनि के शास्त्र 
सब शास्त्रों के उपकारक हें3। शब्द के यथार्थ निर्णय में पाणिनीय व्या- 


करण के समान, पदार्थों का स्वरूप निर्णय में वेशेषिक दहन अत्यन्त उपा- 


.. १--अंकरवाचस्पत्यो: सदृशों दंकरवाचस्पती एतौ। 
- -. पक्षपर्रतिपक्षी लक्षीमूतो न भूतले क्वापि॥ 
२--इनके विस्तृत वर्गन के लिए देखिए-- 
डा० विद्याभषण--हिस्टी! आफ इण्डियन लछलाजिकोा . « 
३--काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोषरारकमू।.......... 










---+कनकरलधा-<५८2+ पर जब सपअ फिर सम पकननउन वक मत २-९५ 2 डकिददमलकलनत- ५० ५. 
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देय है। इस दर्शन का नाम -वैशेषिक, कणाद तथा अडूक्य, दशुन, है.।. अन्तिम 
दोनों नम इस शास्त्र के आद्य प्रवततक .उलूक ऋषि के पुत्र महत्रि कप्ाद 
के नाम पर -रक्‍्खे गये हें। .संभवतः विशेष नामक. पदार्थ की विशिष्ट 
कल्नना' करने के कारण काणाद दर्शन को वेशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई है? । 
वैशेषिक दर्शन के आदि आचाय॑ कणाद हें. जिन्होंने वेशेषिक सूत्रों की 
रचना कर इस दर्शन की नींव डाली। वायुदुराण में ये प्रभास निवासी 
सोमशर्मा के शिष्य और शिव के अवतार बतलाये भये हे *। आचार्य प्रशस्त- 
पाद ने इन सूत्रों के ऊपर पदार्थधर्मसंग्रह नामक टीका लिखी है जो 
वैशेषिक तत्त्वों के निरूपण के लिए नितान्‍्त मौलिक -प्रन्थ है। साधारणतया 
यह प्रशस्तपादभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। परन्तु वास्तव में यह काणाद 
सूत्रों का भाष्य न होकर एक मौलिक ग्रन्थ है जिसमें ग्रन्थकार ने वेशेषिक 
सिद्धान्त के ऊपर अपने स्वतन्त्र विचारों को प्रामाणिकरूप से प्रतिपादित 
किया है। सूत्रों के बाद वैशेषिक दर्शन के इतिहास में सबसे अधिक प्रामा- 
४णिक ग्रन्थ यही प्रशस्तपाद भाष्य माना जाता है। प्रशस्तपाद भाष्य के आधार 
पर चर्द' नामक किसी आचार्य ने दशपदार्थी शास्त्र नामक ग्रन्थ की रचना 
की जिसमें द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, समवाय तथा विशेष--इन षट्‌ पदार्थों 
के साथ शक्ति, अशक्ति, सामान्य-विशेष और अभाव ये चार नये पदार्थ 
स्वीकृत किये गये हें। । के. ह 03 कक का 
. वैशेषिक दर्शन न्‍्याय-दर्शन के साथ अनेक सिद्धाल्तों में समानता रखने 
के कारण समान तन्त्र' कहा जाता है। इसमें सत्य की जो मीमांसा भ्रस्त॒ुत 
की गई है वह भौतिक विज्ञान की दृष्टि को सामने रखकर की गई है। 
न्याय का प्रधान लक्ष्य अन्तर्जंगत्‌ तथा ज्ञान की मीमांसा है, तो वेशेषिक 


दर्शन का मुख्य तात्पयं वाहय जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा करना है। वेशेषिक 


दर्शन के अनुसार ये सात पदार्थ हँ--द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय 
तथा अभाव। “आत्मा का यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता हैं जब आत्मा से 
भिन्न पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न हो। त त््तज्ञान की उत्पत्ति आत्मा तथा आत्मे- 
तर द्रब्यों के परस्पर साधर्म्य और वैधरस्थ के जानने पर ही हो सकती हैं। 





.. (--ज्यासभाष्य शर्ड९ न की, ५ कल के है दशक मे शत 
..._३--स्यायकन्दली--विन्ध्येश्वरी द्विवेदी कौ प्रस्तावना, पृ० ७-३९ 
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द्रव्यों की संख्या नव है तथा इन नव द्रब्यों के आश्रित धर्म हूँ गुण और 
कर्म । द्रव्य, गग तथा कर्म के समान धर्मो' के योग का नाम सामान्य हूँ 
तथा वस्तओं के पारस्परिक वैधरम्य का ज्ञान विशेष से होता है। सामान्य 
तथा विशेष जैये नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थो' के साथ सम्बन्ध दिखलाने 
के लिए समवाय' नामक नित्य संबंध की सत्ता मानी गई हें। इन षद 
भाव-पदार्था" के समान' ही अभाव भी वास्तव तथा मच्च्तशाढला ह। य ही 
सप्त पदार्थ वेशेषिक दशन के मूल से दर्शन के अनुसार निष्काम कर्मों 
का सम्पादन नितान्त आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कर्मो' का अनुष्ठान ठत्त्त 
ज्ञान को उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उपलब्धि में कारण हैँ। संक्षेप में 
वैशेषिक दर्शन का यही वर्णन हूं। 
(१) व्योमशिवाचाय 
वैशेषिक दर्शन पर कणाद-सूत्रों और प्रशस्तपादभाष्य का उल्लेख पहले 
किया जा चका है। व्योमशिवाचार्य ने प्रशस्तपाद के भाष्य के ऊपर व्योम- 
वती' नाम की टीका लिखी है जो सबसे प्राचीन हैं। इनके नाम से पता 
चलता है कि ये संभवतः दक्षिण के शैवाचार्य थं। उदयनाचाय न किरणा- 
बली में आचार्या: कह कर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दला का टाका म॑ 
भाष्य के टीकाकारों में सबसे पहले इन्हीं का नामोल्लेख किया हँ। अतः 
दम शतक के पर्व में विद्यमान थे। शिवादित्य तथा वल्लभांचार्य आदि 
आचार्यों ने प्रत्यक्ष और अनमान ये ही दो प्रमाण माने हें परन्तु व्योम- 
शिवादित्य शब्द को भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हं। 
(२) उदयनाचाय 
ये वही सुत्रसिद्ध आचायें हें जिनको, पायक्समाञ्जलि' न्‍्याय-दर्शन 
के ऊपर प्रामाणिक ग्रन्थ है। वैशेषिक दर्शन के रहस्यों के उद्घाटन के लिए 
होंने किरणावली नामक एक विद्वत्तापूण व्याख्या लिखी हैं। यह ग्रन्थ 
प्रशस्तपादभाष्य की टीका है। उदयन ने अपने ग्रन्थ में श्रीवर के सिद्धान्तों 
की आलोचना की है इससे जान॑ पड़ता है कि श्रीवर ने अपनी न्यायकन्दली” 
पहले लिखी, अनन्तर उदयन ने किरणावली' को रचना की'। 'किरणावली 
बड़ा महत्त्वपर्ण ग्रव्थ माना जाँतां हैं । इंसके ऊपर अनेक टीकाएं लिखी 
गईं जिनमें वरदराज (११ शतक), वादीद्ध (१३ झतक ), का रससार , 
 बर्धमानोपाध्याय (१३वीं शताब्दी) की किरणावली-प्रकांश, और पदुम नाभ 
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द्रव्यों की संख्या नव है तथा इन नव द्रब्यों के आश्रित धर्म हें गुण और 
कर्म। द्रव्य, गुग तथा कर्म के समान धर्मों के योग का नाम सामान्य हैं 
तथा वस्तुओं के पारस्परिक वैवर्म्य का ज्ञान विज्येष" से होता है। सामान्य 
तथा विशेष जैते नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थो' के साथ सम्बन्ध दिखलाने 
के लिए 'समवाय' नामक नित्य संबंध की सत्ता मानी गई हैं। इन षद्‌ 
भाव-पदार्थों' के समान ही अभाव' भी वास्तव तथा महत्तशाली है। ये ही 
सप्त पदार्थ वैश्ञेषिक दर्शन के मूल हैं। इस दशन के अनुसार निष्काम कर्मों” 
का सम्पादन नितान्त आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कर्मो' का अनुष्ठान दत्त्त 
ज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोक्ष की उपलब्धि में कारण है। संक्षेप मे 
वैशेषिक दर्शन का यही वर्णन है। ह 
(१) व्योमशिवाचाय 

वैशेषिक दर्शन पर कणाद-सूत्रों और प्रशस्तपादभाष्य का उल्लेख पहले 
किया जा चुका है। व्योमशिवाचार्य ने प्रशस्तपाद के भाष्य के ऊपर व्योम- 
वती' नाम की टीका लिखी है जो सबसे प्राचीन है । इनके नाम से पता 
चलता है कि ये संभवतः दक्षिण के शैवाचार्य थे। उदयनाचार्य ने किरणा- 
बली में आचार्या/ कह कर तथा राजशेखर नें म्यायकन्दली' की दीका में 
भाष्य के टीकाकारों में सबसे पहले इन्हीं का नामोल्लेख किया है। अतः 
मे दशम शतक के पूर्व में विद्यमान थे। शिवादित्य तथा वल्लभांचार्य आदि 
आचार्यों ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये ही दो प्रमाण माते हें परन्तु व्योम- 
शिवादित्य शब्द को भी एक स्वतत्ज प्रमाण मानते हें। 7 

द (२) उदयनाचाय.... 

ये वही सुत्रसिद्ध आचार्य हैं जिनकी, न्यायकुसुमाड्जलि' न्याय-दर्शन 
के ऊपर प्रामाणिक ग्रन्थ है। वैशेषिक दर्शन के रहस्यों के उद्धाटन के लिए 
इन्होंने (किरणावली' नामक एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या लिखी हे। यह ग्रन्थ 
प्रशस्तपादभाष्य की टीका है। उदयन ने अपने ग्रन्थ में श्रीवर के सिद्धान्तों 
की आलोचना की है इससे जान पड़ता है कि श्रीवर ने अपनी न्यायकन्दली” 
पहले लिखी, अनन्तर उदयन ने (करणावली' की रचना कौ। किरमावली 
बड़ा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता हैं। इंसेके ऊपर अनेक टीकाएँ लिखीं 
गईं जिनमें वरदराज (११ शतक), वादीद (१३ दातक), की “रससार', 


वर्धमानोपाध्याय (१३वीं शताब्दी) की किरणावली-प्रकांश और पदूमनाभ 
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मेश्र ( १६ झतक ) की किरगावली भास्कर! टीकाएँ प्रसिद्ध तथा 
महत्त्वपर्ण हें 


(३) श्रीधराचाय 
इनके पिता का नाम बलदेव और माता का नाम अब्बोका देवी था। 
ये गौड़देश के भूरिसृष्टि नामक गाँव के निवासी थे। इन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य 
के ऊपर न्यायकरन्दली नामक महत्त्वपूर्ण टीका लिखी हूं जिसकी रचना ९१३ 
इक (९९१ ई०) में हुई१। इतका शास्त्रीय ज्ञान बड़ा विस्तृत था तथा 
इन्होंने पैनी प्रज्ञा प्राप्त की थी। न्यायकन्दली' वैशेषिक तिद्धान्तों को समझते 
के लिए एक उपयोगी तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता हैं। श्रीधराचार्य 
के अन्यक्रार' विषयक सिद्धान्त की समीक्षा अनेक मान्य दार्शनिकों ने 
की हे। न्यायकन्दली' की टीकाओं में पदुमनाभ मिश्र का न्यायकन्दली 
सार तथा जैन विद्वान राजशेखर की न्यायकन्दर्ली पड्जिका' प्रसिद्ध हैं 
(४) वल्लमाचाय 
इनकी न्याय लीलावती” वश्शेषिक सिद्धान्तों का आगार हू। इस ग्रन्थ 
की प्रसिद्धि किरणावली' के समान ही विशिष्ट है तथा उसी के समान 
अनेक टीकाग्रन्थ से मण्डित होने का इसे भी सौभाग्य प्राप्त हे। आचार्य 
वलल्‍लभ के जन्म स्थान का पता नहीं चलता, परन्तु वादीन्द्र के ग्रन्थ 'रससार 
(१२२५ ई० ) में उल्लिखित होने के कारण इनका समय श्र्वीं जताब्दी 
का अन्तिम भाग माना जा सकता है। ये शुद्धाद्वत के प्रतिष्ठापक स॒प्रसिद्ध 
आचाये वल्लभ से नितान्‍्त भिन्न व्यक्ति हें। न्याय लीलावती' के ऊपर 
लिखी गई सात टीकाओं का पता चलता है जिनमें वर्धभान उपाध्याय का 
लीलावतीअकाश' तथा पक्षधर मिश्र का न्याय-लीलावती-विवेक प्रसिद्ध 
तथा प्राचीन हूँ । द 
(५) शिवादित्यसिश्र 

. इनका सप्रसिद्ध ग्रन्थ सप्तपदार्थी हूँ जिसमें वेशेषिक सिद्धान्तों का 
नैयायिक सिद्धान्तों के साथ मनोरम समन्वय किया गया हूँ । महाकवि श्री' 
हफषे ने अपने खण्डन खण्डखाद्य में इनक प्रमा-लक्षण का खण्डन किया हे*। 








१---अधिकदणश्ोत्तर नवशत शाकाब्दे न्‍्यायकन्दली रचिता। ःट 
श्री पाण्डदासयाचित-भट्ट-श्री-श्रीध रेणेयम्‌ ॥। 


-तैषु तावत्‌ तत्त्वानुभूति: प्रमा इत्युक्तम” (खण्डन)। 
पू० १५ 
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द्व्यों की संख्या नव है तथा इन नव द्रब्यों के आश्रित धर्म हें गुण और 
कर्म । द्रव्य, गग तथा कर्म के समान धर्मो' के योग का नाम सामान्य हैँ 
तथा वस्तुओं के पारस्परिक वृधर्म्ध का ज्ञान विशेष' से होता है। सामान्य 
तथा विशेष जैसे नित्य पदार्थों का अन्य पदार्थों" के साथ सम्बन्ध दिखलाने 
के लिए 'समवाय' नामक नित्य संबंध की सत्ता मानी गई हूं। इन षद 
माव-पदार्था' के समान ही अभाव' भी वास्तव तथा मह्चछतशालरा हू। व ही 
सप्त पदार्थ वेशेषिक दर्शन के मूल हैं। इस दर्शन के अनुसार निष्काम कर्मों 
का सम्पादन नितान्त आवश्यक है, क्योंकि ऐसे कर्मो' का अनुष्ठान तत्त्व 
ज्ञान की उत्पत्ति करता हुआ मोज्ञ की उपलब्धि में कारण हूँं। सक्षप्र में 
शुषिक दर्शव का यही वर्णन हूँं। 
(१) व्योमशिवाचाय 
वैशेषिक दर्शन पर कणाद-सूत्रों और प्रशस्तपादभाष्य का उल्डख पहले 
किया जा चका है। व्योमशिवाचायं ने प्रशस्तपाद के भाष्य के ऊपर व्योम- 
वती' नाम की टीका लिखी है जो सबसे प्राचीन हैं। इनक नाम से पता 
चलता है कि ये संभवतः दक्षिण के शैवाचाय थ। उदयनाताय न किरणा- 
वली में आचार्या: कह कर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दढा का टाका म॑ 
भाष्य के टीकाकारों में सबसे पहले इन्हीं का नामोल्लेख किया है। अतः 
दशम शतक के पत्र में विद्यमान थे। शिवादित्य तथा वल्लभाचाय आदि 
आचार्यों ने प्रत्यक्ष और अनुमान ये ही दो प्रमाण माने हू परन्तु व्यो म- 
शिवादित्य शब्द को भी एक स्वतन्त्र प्रमाण मानते हें। 
(२) उदयनाचाये 
ये वही सुप्रसिद्ध आचायें हें जिनकी, न्यायकुसुमाऊ ऊजलि' नन्‍्याय-दर्शन 
के ऊपर प्रामाणिक ग्रन्थ है। वैशेषिक दर्शन के रहस्यों के उद्धाटन के लिए 
इन्होंने किरणावली' नामक एक विद्वत्तापूण व्याख्या लिखी हे। यह ग्रन्थ 
प्रशस्तपादभाष्य की टीका है। उदयन ने अपने ग्रन्थ में श्रीधर के सिद्धान्तों 
की आलोचना की है इससे जान पड़ता है कि श्रीधर ने अपनी न्यायकन्दली 
पहले लिखी, अनन्तर उदयन ने किरणावली की: रचना की। किरणावली' 
बड़ा महत्त्वपर्ण ग्रत्थ माना जाता हू । इसके ऊपर अनेक टीकाएँ लिखी 
गईं जिनमें वरदराज (११ शतक), वादीन्र (१३ शतक), की रससार , 
वर्धमानोपाध्याय (१३वीं शताब्दी) की किरणावली-प्रकांश और पद्म नाभ _ 
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मिश्र ( १६ झतक ) की किरगावली भास्कर टीकाएँ प्रसिद्ध तथा 
महत्त्वपूर्ण हर ] 


(३) श्रीधराचाय 
इनके पिता का नाम बलदेव और माता का नाम अब्बोका देवी था। 
दे के भूरिसष्टि नामक गाँव के निवासी थे। इन्होंने प्रशस्तपाद भाष्य 
के ऊपर न्यायबकन्द्ली नामक महत््तपर्ण टीका लिखी ह॑ जिसकी रचना ९१३ 
इक (९९१ ई०) में हुई१*। इनका झास्त्रीय ज्ञान बड़ा विस्तत था तथा 
इन्होंने यनी प्रज्ञा प्राप्त की थी। न्यायकन्दली' वंशेषिक वलिद्धान्तों को समझने 
के लिए एक उपयोगी तथा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता हैं। श्रीध राचार्य 
के अन्धकार विधयक सिद्धान्त की समीक्षा अनेक मान्य दा्निकों ने 
की हैं। न्यायकन्दर्ली की टीकाओं में पदमनाभ मिश्र का न्यायकन्दली 
सार' तथा जैन विद्वान राजशेखर की न्यायकन्दली पण्जिका' प्रसिद्ध 
(४) वछभाचाय द 

इनकी न्याय लछीलावती” वंशेषिक सिद्धान्तों का आगार हें। इस ग्रन्थ 
की प्रसिद्धि किरणावली' के समान ही विशिष्ट हैं तथा उसी के समान 
अनेक टीकाग्रन्थ से मण्डित होने का इसे भी सोभाग्य प्राप्त हैें। आचार्य 
वललभ के जन्म स्थान का पता नहीं चलता, परन्तु वादीन्द्र के ग्रन्थ “रससार 
(१२२५ ई० ) में उल्लिखित होने के कारण इतका समय शरवीं शताब्दी 
का अन्तिम भाग माना जा सकता हैं। ये शुद्धाढ्त के प्रतिष्ठापक सप्रसिद्ध 
आचाये वलल्‍लभ से नितान्‍्त भिन्न व्यक्ति हें। न्याय लीलावती' के ऊपर 
लिखी गई सात टीकाओं का पता चलता हैँ जिनमें वर्धभान उपाध्याय का 
लीलावतीअकाश तथा पक्षधर मिश्र का न्याय-लीलावती-विवेक' प्रसिद्ध 
तथा प्राचीन है ।. 
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(५) शिवादित्यमिश्र 
इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सप्तपदार्थी' हे जिसमें वेशेषिक सिद्धान्तों का 
नैयायिक सिद्धान्तों के साथ मनोरम समन्वय किया गया हे । महाकवि श्री 


हर्ष ने अपने खण्डन खण्डखाद्य' में इनके प्रमा-लक्षण का खण्डन किया है*। 





१---अधिकदण्योत्तर नवशत शाकाब्दे न्‍्यायकन्दलशी रचिता। . : 
श्री पाण्डदासयाचित-भट्ट-श्री-श्रीध रेणेयम्‌ ।॥। 


. २--तैषु तावत्‌ तत्त्वानुभूति: प्रमा इत्यक्तम (खण्डन)। 
द ि १ है | 
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अतः सप्तपदार्थी की रचना १२वीं झताव्दी में हुईं। इन्होंने उदयन की 
अरे ०७क हि 


पकिरणावली का पर्याप्त उपयोग अपने उन्य से किया हें। इन्होंने अभाव 


का सप्तम पदार्थ के रूप में वर्णन किया सप्त पदार्थों” के अतिरिक्त 
रूक्षयमाला' नामक इनका एक अन्य अस्थ भी उपलब्ध होता है। 
सांख्य शात्ष 


आारतीय दर्शन में सांख्य शास्त्र का उक विशेष महत्त्व है। आस्तिक 
दशेनों में यही ऐसा शास्त्र है जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता हे। 
इस द्लेन के रचबिता का नाम कविल भुनि है। ये आदिविद्वान्‌ की उपाधि 
से विभूषित हैं। इनकी दो रचनाओं का पता चलूता हँ-- (१) तत्त्व समास 
(२) सांख्पयूत्र। विद्वनों का मत हैं कि रचवाएँ कुछ प्राचीन नहीं हूँ। 
डा० कीय ने तो ठत्वसमास का रचनाकाहू ६३८० ई० के बाद माना 
ह जो तितान्‍त अशुद्ध है। सांख्यसूतों को भी अर्वाचीन मानना ठीक नहीं 
_ है। कपिल के साक्षात्‌ शिष्य आसरि थे। आसूरि के शिष्य पञ्चशिख सांख्य 
दर्शत को ससम्बद्ध तथा प्रतिष्ठित करनेवाले ब्रथम आचाय हूं। इल्ह 
>बृष्टितन्त्र' का निर्माण किया था । 
सांख्यद्न में ईश्वरकृष्ण का नाम बहुत प्रसिद्ध है । इनकी “सांख्य 
बुरिका' सबसे अधिक प्रामाणक प्रसिद्ध तथा प्राचीन पुस्तक है। इनका 
ध्ुमय ईसा का प्रथम दताब्दी माना जाता है। सांख्यकारिका बड़ी सरस, 
आन्दर पुस्तक है जिसमे सांख्यदशन के समस्त सिद्धान्त बड़ी' ही .समास 
औऔली में लिखे गये हें। इस ग्रन्थ का अनुवाद चीनी भाषा में परमाथ ने 
छठी शताब्दी में किया था। इसको. अनेक टाकाएं हैं जिनमें माठरवत्ति 


आवेप्राचीन है । 


-॥|५ 


_१-गौडपाद 
आचाये गौंडपाद का आविर्भाव काल सप्तम शतक के आसपास माना 
जाता है। इन्होंने सांख्यकारिका के ऊपर प्रामाणिक भाष्य लिखा हे जो इन्हीं 


के नाम पर गौड़पाद भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध हूँ। गौड़पादभाष्य और. 


 भ्ाठरवत्ति में अनेक. स्थलों पर भाव और भाषागत विचित्र समानताएं 
हैं। ये माण्ड्कय कारिका के रचयिता आचार्य गौड़पाद से भिन्न हैं या 
. आमित्च, इस प्रइन का समाधान अभी' तक उचित रीति से नहीं हुआ हूँ। 








आज ह | शिक्षा तथा साहित्य र्र्ऊ 


२--वाचस्पति सिश्र 

इन्होंने सांख्यतत्वकौसदी नामक ग्रन्थ लिखा है, जो सांख्य + 
को जानने के लिए वास्तव में कौम॒दी के समान है। 

इस समय के पदचात भी सांख्य-शास्त्र के ऊपर अनेक ग्रन्थों की 
“रचना होती रही जिनमें शंकराचार्य की जयमंगला (१४ तक), नारायण 
तीर्थ (१७ दइातक ) की चन्द्रिका, नरसिहस्वामी का अग्रकादित सांख्यतरुवसन्त' 
तथा विज्ञान भिक्ष (१६वीं शताब्दी) का भाष्य प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक 
अ्रन्ध हें। 39७ 
क्‍ योग शात्र 

भारतीय दर्शनों में योगदर्शन व्यावहारिक दर्शन है। हमारे ऋषियों ने 
इसे केवल ज्ञान का साधन ही नहीं माना था वल्कि वे इसका प्रयोग देनिक 
व्यवहार में करते थे। चित्तत्रत्ति निरोध का नाम योग है--योग 
पचित्तवत्तिनिरोब: | अतः जिस झास्त्र के द्वारा चित की अनेक वृत्तियों का 
एकीकरण होता है उसे योग कहते हें। द 

गैगदर्शन के रचयिता मह॒षि पतञ्जलि हैं। ये महाभाष्य के रचयिता 
पतञ्जलि से अभिन्न व्यक्ति माने जाते हें। इनके ग्रन्थ का नाम योग-सत्र 
हैं जिसमें ४ पाद है और सूत्र संख्या १९८ हें । इसमें समाधि, साधन, विभूति 
और कंवल्य ये चार पाद हैं जिनमें योगशास्त्र का विस्तत वर्णन किया 
गया है।. द 

योगसत्रों के ऊपर व्यासभाष्य' अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। 
योगसत्रों में निहित गृढ़ रहस्यों के उद्धाटन में यह नितान्त जावश्यक है। 
ये पुराणों के कर्ता व्यास से भिन्न व्यक्ति जान पड़ते हें। 

. व्यासभाष्य के गढ़ाथ को समभाने के लिए वाचस्पति मिश्र ने तत्त्व 
वेशारदी और विज्ञानभिक्ष ने योग-वारतिक' की रचना की। वाचस्पति 
की विद्वत्ता के अनुरूप ही यह टोका नितान्‍्त प्रमेय बहुला तथा गढ़ार्थ 
प्रकाशिका हैं। राघवानन्द सरस्वती ने पातञ्जल रहस्य के नाम से 
तत्ववेशाखी' की टीका लिखी है। ये राघवानन्द विश्वेश्वर भगवत्पाद के. 
दिष्य अद्ववभगवत्पाद के शिष्य थे पिया 

विज्ञानभिक्षु का योगवातिक व्यासभाष्य के विवेचन में ही कृंतकाये 
नहीं है, अपितु तत्त्ववेशारदी' के व्याख्यानों की भी पर्याप्त समालोचना करता 
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है। विज्ञानभिक्ष ने योगसार संग्रह में योग के सिद्धान्तों का सारांश उपस्थित 
किया हैं। द 

योगसत्र की अनेक टीकाएँ लिखी गई जिनमें भोजकूुत राजमातण्ड 
भावागणेशकृत वृत्ति', रामानन्द यति की मणिप्रमा, अनन्त पण्डित की 
धोगचन्द्रिका , सदाशिव सरस्वती का यबोगसुत्राकर तथा नागोजी भट्ट की 
रूघ्वी और बहती वृत्तियाँ नितान्‍्त प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थों में राजमातंण्ड 
भोजवत्ति' के नाम से अत्यन्त लोकप्रिय है। नागेश की बड़ी वृत्ति योग- 
वातिक के आधार पर लिखी गई हूं 

योगदर्शन के ऊपर इतना ही साहित्य मिलता जो अन्य दश्शनों की 


अपेक्षा नितानत स्वल्प हैं । 
.... मीमाँसा 

... मीमांसा शब्द का अर्थ हे जिज्ञासा। इसकी उत्पत्ति सुदूर प्राचीनकाल 
में हुई, क्योंकि संहिता, ब्रह्मण और उपनिषद्‌ मे इस शब्द का बहुत प्रयोग 
मिलता है। तैत्तिरीय संहिता (७५।७।१) ताण्ड्य ब्राह्मण (६।५॥९) और 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ (५।१११) में मीमांसू धातु का विचार करने के अर्थ 
में प्रयोग मिलता है। इसी समीक्षा के कारण मौमासा का प्राचीन नाम 
न्याय' है। मीमांसक लोग ही हमारे प्रथम नेयायिक हूं। मीमांसा का विषय 
धर्म का विवेचन है* तथा इसका प्रवान उद्देश्य वेदिक कर्मकाण्ड के विधानों 
में दश्यमान विरोधों का परिहार (एक वाक्यता) उत्पन्न करना हूं। वेद 


के द्वारा विहित इष्ट साधन धर्म और अनिष्ट साधन: अधम हूं। वेद स्वय 


नित्य हैं। किसी के द्वारा इनको रचना नहीं हुईै। अतः ये अपौरुषेय हूं। 
इस विदव में कर्म ही सबसे प्रधान वस्तु हैँ। आचाय वादरायत ईइवर को 
कर्मफलों का दाता मानते हें परन्तु जैमिनि की सम्मति में यज्ञ से ही तत्‌ 
तत फलों की उपलब्धि होती है। अनुष्ठान तथा फल के समयों म अन्तर 
दिखाई पड़ता है। कम का अनुष्ठान आज हो रहा हूँ, परन्तु उसका कढू-- 
स्वर्ग आदि--काल न्तर में सम्पन्न होगा। इस वैषम्य को दूर करने के लिए 
मीमांसकों ने अपूर्व' का सिद्धान्त स्थिर किया है। कर्मों से उत्पन्न होता हैं 


नम नील नल 52( 5७७४ 
१--धर्माख्यं विषयं वक्‍तु- मीमांसाया: प्रयोजनमू | . 5 ४ 
| +झलो० वा० ११ 
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कक का 


अपूर्व (पुण्य और अपुण्य) तथा अप॒र्व से उत्पन्न होता है फल । मीमांसकों 
ने झब्द की नित्यता पर पूर्णतया मौलिक विचार किया है। कूमारिल का 
अभिद्वितान्वयवाद तथा प्रभाकर का अन्वितामिधानवाद दब्दाथ को सम- 
भने के लिए नितानत माननीय हे। बाल मनोविज्ञान की जानकारी की भी 
बड़ी सामग्री मीमांसा-प्रल्थों में भरी पड़ी है। विरोधी वाक्‍्यों की एक- 
वाक्यता दिखलाने के लिए मीमांसा ने जिस पद्धति को खोज निकाला हें 
वह बड़ी उपादेय है। जिस प्रकार पद का ज्ञान व्याकरण से तथा प्रमाण 
का ज्ञान न्याय से होता है, उसी प्रकार वाक्य का ज्ञान मीमांसा के ह 
द्वारा होता हैं। मीमांसा के तात्पयं-विषयक सिद्धान्तों का उपयोग धर्मश्ास्त्र 
में अर्थनिर्णय के लिए आज भी किया जाता है। बौद्ध दार्शनिकों के द्वारा 
वेदिक कर्मकाण्ड पर किये गये आक्षेयों को ध्वस्त करने का सारा श्रेय इन्हीं 
मीमांसकों को प्राप्त हें। यदिये मीमांसक अपने अनूठे ग्रन्थों के दढ्व 
कर्मकाण्ड को इतनी मामिक मीमांसा नहीं करते तो वेदिक कर्मकाण्ड के 
प्रति लोगों की जो आस्था और श्रद्धा इस समय दिखलाई पड़ती हैँ वह 
न जाने कब की समाप्त हो चुकी होती । 

मीमांसा दर्शन का इतिहास बड़ा ही रोचक है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसके तीन विभाग किये जा सकते हें। मीमांसा झास्त्र में कमारिलभद्ट 
एक नवीन युग के उद्भावक माने जाते है। अतः इन्हीं को केन्द्र मान कर 
यह तीन विभाग इस प्रकार किये जा सकते हें-- 

(१) पूर्व क्मारिल-काल 

(२) कृमारिल-काल 

(३) पश्चात क्मारिल-काल । 

पूर्वे-कुमारिल-काल में अनेक आचार उत्पन्न हुए जिन्होंने इस ज्ञास्त्र की' 
नींव डाली तथा इसे दढ़मलू बनाया। महषि जेमिनि मीमांसा दर्शन के 
प्रवर्तक माने जाते हूँ जिनका मीमांसा-सूत्र' इस दर्शन का मूलभूत ग्रन्थ हे । 
यद्यपि जैमिनि ने अपने पूर्ववर्ती तथा समसामयिक अनेक आचार्यो---आत्रेय, 
आइमरशथ्य, कार्ष्णजिनि, बादरि, ऐतिशायन, कामुकायन, लाबुकायन, एवं- 
आलेखन का उल्लेख किया हे। परन्तु इन आबचार्यों के ग्रन्थ अभी तक 
उपलब्ध नहीं हुए हे । जेमिनि ने १६ अध्यायों में मीमांसा दर्शन के सूत्रों की 
रचना की है जिनमें पहले के १२ अध्याय द्वादशलक्षणी' के नाम से और 
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अन्तिम चार अंध्याय संकर्षकाण्ड' या देवताकाण्ड' के नाम से प्रसिद्ध हूँ 
मीमांसा के सब से प्राचीत वृत्तिकार आचाय॑ उपवर्ग हें जिनके सामान्य 
मत का उल्लेख घबर स्वामी ने मीमांसा भाष्य में तथा शंकराचार्य ने झारी- 
रक भाध्य में किया है। इन्होंने पूर्व और उत्तर दोनों मीमांसाओं पर वृत्ति- 
ग्रन्थ लिखा था। इनका समय १००-२०० ई० के बीच माना जाता है। 
इसी समय भवदास ने भी एक वृत्ति लिखी थी जिसका उल्लेख कमारिक 
नें किया है। शबर स्वामी (२०० ई०) ने जेमिनि के सूत्रों के ऊपर अत्यन्त 
प्रामाणिक तथा विद्वत्तापर्ण भाष्य लिखा हूँ जिसकी तुलना पतज्जलि के 
महाभाष्य से की जा सकती हैं। गंभीरता तथा विद्वत्ता की दृष्टि से इतका 
भाष्य अनूठा हैं तथा मीमांसा-सूत्रों के गूड़ रहस्यों को समझते के लिए यह 
आवश्यक ग्रन्त्र है। पूर्व-कमारिल-काल के ये ही प्रधान आचार्य हें। 

मीमांसा में तीन विशिष्ट मत पाये जाते हॉ--(१) भाहद्ठत 
(२) गृहमत और (३) मुरारिमत। इन तीनों के उद्भावक क्रमश: 
कमारिल, प्रभाकर और मरारिहें जिनका वर्णन इसी क्रम से प्रस्तुत. किया 
जाता है। 

भाइ मत के आचाये 
(१) कुमारिल भट्ट 

कुमारिल भट्ट प्रकाण्ड पण्डित, प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति तथा एक मेथावी 
पुरुष थे। वेदान्त दर्शन के इतिहास में जो स्थान शंकराचार्य का है वहीं 
स्थान मीमांसा के इतिहास में कुमारिल को प्राप्त हे। मीमांसा दर्शन में 
ये एक नये सम्प्रदाय के संस्थापक हैं जो इन्हीं के नाम पर भाद्ट मत या 
भाट सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हें। इस दर्शन के इतिहास में 
कूमारिलक यूग ( ६००-९०० ई० ) वास्तव में स्वर्ण युग के नाम से 
अभिहित होने योग्य है। क्‌ुमारिल प्रगाढ़. पण्डित हो नहीं थे प्रत्युत 
शंकर की भाँति जनमत को प्रमावित करनेवाले नेता थे। बौद्ध धर्म को 
भारत से नष्ट करने का श्रेय शंकर के अतिरिक्त इन्हीं आचार्य को प्राप्त. है। 
कहा. जाता है कि कृमारिल और शंकर सामयिक थे। कूमारिल जिस समय 
तिवेणी के तट पर प्रयाग में; तृषारिन में, अपने शरीर को जलाकर भस्म 
कर रहे थे उस समय शंकराचार्य ने उनका दर्शन किया और अपनी श्रद्धा- 
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आफ] 


मा रा ९. र्न्त के टिक प्ले नि ह हा कारः 
ब्जलि उन्हें अपित की। परस्तु ऐतिहासिक दृष्टि से कमारिल का कालू- 
् का, |) लि डे 
शंकर से पहले सिद्ध होता हूं। 
गर्ल कि किम वार्स ३ 
कुमारिल दक्षिण भारत के निवासी 
रिचित जा न ड्ते 8 सम | आचार्य वां 36502 
परिचित जाब पड़त हू । ॥39॥: टांऋर 


फटा 
प्रा 
३८७ ॥। 


। लत ही ०-7 229 चर्म ध् 528 8 
पुरास्त करक वंदक धन के कवा< 
िप्य रे 4० 5 बक्ति-प्रन्थ लम्बे जो ; 

किया। इन्होंने शावर भाष्य पर तोन पाण्डित्ययूश दासलनज्अस्थ बज अं 


सा कि. “०. |४५... हा, के, के 2 
क्योंकि ये द्वाविड़ी भाषाओं से 
घर (कक कं ०2 अमन) कक न की. 
साथ कमारिल ने बोदा को 
क्षा की और इसे पुनः संस्थावित्त 


>> 
+ मा 


कर 
5, । द्घ हि. कि आ धारस्तम्भ >> पर 9 है खत जो कर ्निकि कुछ“ आर्काबज पुल, 
मीमांसा दर्शन के आधारस्तम्भ हूं। ६: ) इकाकवातकत न्यू के. 5 के नरक 
5 रथ सिम लय अकमाय (६: आक आ आ ४०० श््ू रन द् कम दि _अाजकुश्लनक 5, अल" खयाल नक न 
विपुलकावब्य ग्रन्थ भाध्य के श्रधम जव्याव है प्रचग (तक) पद कः व्याख्यान 


खाए 


है। (२) तन्त्रवातिक--यह पहले अध्याय के दूसरे पाद से लेकर तीसडे 
अध्याय तक की गद्यमयी व्याख्या हैँ। (३) टगटीका--यह अन्तिम नव 
अध्यायों के ऊपर लिखी गई संज्षिप्त टिप्पणी है। इ तके अतिरिक्त कमारिछ 
द्वारा बृुहट्टीका और मध्यटीका नामक ग्रन्यों की रचना भी प्रस्‍सद्ध हू 


परन्तु ये ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। पाण्डित्य की' दुष्प्ट से कुमा- 
रिल के उपयकक्‍त ग्रन्थ असाधारण हैं। इनमें वौद्धों के सिद्धान्तों कौ--विशेष- 


कर दि नाग के प्रमाण समुच्चय कौ-तुरूर समज्ञा कर सीमांसा- 


ध 


दर्शन के मान्य सिद्धास्तों की बवाबेता दिखठ़ई गई है। कुमारिल का समय 


७वीं शताब्दी का अन्त और ८वीं शताब्दी का पूर्वार्द माना जाता हैं। 
(२) मण्डन मिश्र 

कुभारिल ने अनेक धुरन्धर शिष्पों को उत्तन्न किया जिन्होंने प्रामाणिक 
ग्रन्थ लिखकर उनके मत की पुष्टि की और इस प्रकार उनके सम्प्रदाय को: 
चलाया। ऐसे शिष्यों में मण्डन मिश्र और. उम्बेक अत्यत्त प्रसिद्ध हें। 

कुमारिल भट्ट के सर्वत्रवान शिष्य मण्डन मिश्र थे। ये संभवत: 
मध्य प्रान्त के रहने वाले तथा बड़े समृद्धिशाली पुरुष थे। इनकी स्त्री 
प्रकाण्ड विदुषी थीं। यह अप्रत्तिद्ध है कि जब झंकराचार्य से मण्डल 
का झास्त्रार्थ हुआ तब यही मध्यस्थ थी। मण्डत मिश्र जब झास्त्रार्थ 
में शंकराचार्य के द्वारा परास्त कर दिये गये तब इसने काम-हास्त- - 
के विषय में शास्त्रार्थ करते के लिए शंकर को चुनौती दी थी और 
शंकर को उप्त समय अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। शंकर दिग्विजय 
में मण्डन तथा शंकर के शास्त्रर्थ का बड़ा रोचक तथा विस्तृत वर्णन उप- 
लब्ध होता है जिससे जान पड़ता हैं कि झास्त्रार्थ में परास्त होने पर मण्डक 





४ृशणणशणण"णएणण"णणशणणनणशणणशााााक 9. |. 
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इनके शिष्य बन गये और सुरेब्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए१। परन्तु 
दोनों के सिद्धान्त भेद के कारण विद्वानों में मतभेद हैँ कि मण्डन और सुरेइ्वरं 
दोनों एक ही व्यक्ति हें। मण्डन के प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें“--(१) विधि- 
विवेक, (२) भावना-विवेक, (३) विश्वम विवेक और (४) मीम॑ासासूत्रा- 
नुक्तरमणी जो मीमांसा सूत्रों का इलोकबद्ध संक्षिप्त विवेचन है। ये ग्रन्थ बड़े 
रा विद्वत्तापूर्ण हैं। शंकर के समसामयिक होने के कारण इनका समय ८वीं 
पा शताब्दी का अन्तिम भाग है। द 





(३) उम्बेक 
_ कुमारिल के दूसरे शिष्य का नाम उम्बेक था। उत्तर रामचरित नाटक 
के सुप्रसिद्ध रचयिता महाकवि भवभूति और उम्बेक एक ही व्यक्ति माने 
जाते हैं। दर्शन ग्रन्थों में उम्बेक नामक आचायें के मत तथा वाक्यों का 
निर्देश बहुत मिलता है। चित्समुखाचार्य की तत्त्वप्रकाशिका की टीका में | 
प्रत्यक स्वरूप भगवान्‌ नामक टीकाकार ने उम्बेक की इस टीका का उल्लेख । 
किया हैं जो उम्बेक ने कमारिल के इलोकवातिक' की एक .कारिका पर 
| चित्सखाचार्य द्वारा रचित चित्समखी” में उम्बेक का नाम भी आता 
हैं, जिसकी व्याख्या करते समय टीकाकार ने उम्बेंक और भवभूति को एक 
अभिन्न व्यक्ति बतरकाया हें। इसके अतिरिक्त खण्डनखण्डखाद्य' की 
विद्याधघरी' नामक टीका के रचयिता आननन्‍्दपर्ण ने इलोकवातिक पर लिखी 
गई उम्बेक की टीका का उल्लेख किया हैे। षड़्दशन समच्चय” के टीकाकार 
गणगरत्त (१४०९ ई०) ने एक कारिका उद्धृत की हैँ जिसमें उम्बेक को 
कारिका का ज्ञाता बतलाया गया हे *। यह कारिकाग्रन्थ कमारिल विरचित 
इलोकवातिक' ही है। सौभाग्य से उम्बेक विरचित यह इलोकवार्तिक' की 
तात्यय टीका भी हाल ही में प्रकाशित हुई हैं । इनका दूसरा मीमांसा 
ग्रन्थ मण्डन मिश्र विरचित भावना विवेक की टोका हू। 
.. यदि उम्बेंक और भवभति एक ही व्यक्ति हों-जेसा कि उपयरक्त प्रमाणों 


१---प्रो० बलदेव उपाध्याय--शंकरदिग्विजय का हिन्दी अनवाद-- 
भूमिका 

२--उम्बेक:का रिकां वेत्ति तन्त्र वेत्ति प्रभाकरः। 
वामनस्तभयं वेत्ति न किडज्चिदपि रेवगा: ।। त० र० दी०,पृ० २० 





कू 
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से सिद्ध होता है--तों उम्बेक एक प्रकाण्ड मीमांसक के अतिरिक्त महाकवि 


के 
भाद्ट सम्प्रदाय के सिद्धाल्तों का प्रचार करने के लिए अनेक माननीय 
मीमांसकों ने जैमिनि के सूत्रों पर तथा कमारिल के ग्रन्यों पर स॒वोध टीकाएँ 
लिखीं। इन ग्रन्थकारों में ये तीन आचाये अपनी ग्रन्थ-सम्पत्ति तथा विवेचन- 
पद्धति के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं ।-77( १) पार्थ सारथि मिश्र, (२) माजवा- 
' चार्य और (३) खण्डदेव। 
(४) पार्थ सारथि मिश्र 
ये मिथिला के निवासी माने जाते हैं। इनके बिता का नाम यज्ञात्ता 
था। इल्ोकवातिक पर काशिका के कर्त्ता सचरित मिश्र इन के पूर्ववर्ती 
तथा तलन्‍्त्रवातिक' की टीका न्यायसुथा' के सनर्माता सोमेश्वरभट्ट इनके 
समकालीन थे । पार्थशारथि मिश्र ने भाद्ट मत के सिद्धान्तों को पुष्ट करने 
के लिये चार ग्रन्थों की रचना की जिनमें दो टीका ग्रन्थ हैं और दो प्रक- 
रण ग्रन्थ--( १) तकरत्न-न्यह टुप्टीका की व्याख्या हैं। 
(२) न्याय-रत्नाकर यह 'इलोकवारलतिक' की टीका है 
। .. (३) न्याय-रत्व-माला-झपह भरकरण ग्रन्थ हैं जिसमें स्वतः प्रामाण्य, 
व्याप्ति, आदि सात विषयों की स्वतन्त्र रूप से विशद समीक्षा की गई है। 
इस ग्रन्थ पर रामानुजाचार्य (१७ शात्रक) का तायकरत्न' नामक व्याख्यान 
ग्रन्थ बड़ौदा से अभी प्रकाशित हुआ है। (४) ज्ञास्त्र दीपिका--मह प्रमेय 
बहुल ग्रन्य है।इस पर लिखी दो टीकाएँ प्रसिद्ध हैं--(क) रामईष्ण भट्ट 
की मुक्तिस्तेह प्रकरणी और (ख ) सोमनाथ की मयूख मालिका। पार्थ सारथि 
मिश्र का समय १२वीं शताब्दी है। 





_मरवलकअ नस 


१--उम्ब्रेक विश्वरूप तथा भचभूति की समस्या के विशेष विवरण के 
लिए देखिए डा० काणे--हिंस्ट्री आफ घमंश्ञास्त्र लिटरेचर, भाग १, ६? * कक 
६४, प्रो० बलदेव उपाध्याय--संस्क्त साहित्य का इतिहास, १० रे१६-+5० 


। क्‍ (७५) वाचस्पति मिश्र 

। ये वही सुप्रसिद्ध आचार्य हैं जिनका वर्णन न्‍्याय-दर्शन के प्रसंग में पह 

। किया जा चुका है। इन्होंने मीमांसा दर्शन पर दो ग्रन्थ लिखे ह्जः 
(१) स्याय कणिका-यह प्रत्त सेण्डन मिश्र के मविधिविवेक' की दींका हैं। 


उड़ नम८ हमसफर लिकएा42 
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(२) तत्तविद--यह शब्द बोध विषयक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। वाचस्पति, कमारिल: 

की ठिष्य-परम्परा से पृथक पड़ते हैं अतः इनका वर्णन अन्त में दिया गया हैं। 
उपर्प क्त आचारयों के अतिरिक्त भाद्ठसम्प्रदाय के अन्तर्गत माथवाचार्य 
और खण्डदेव मिश्र दो बड़े दिग्गज विद्वान्‌ उत्पन्न हुए जिनका समय क्रमश: 
१४वीं और १७वीं शताब्दी हैं। माधवाचार्य का न्यायमालका विस्तार” 
बढ़ा लोकप्रिय और उपयोगी ग्रन्थ है। खण्डदेव मिश्र भाट्ट मत में नव्यमता 
के उद्भावक माने जाते हैं। नारायण भट्ट का सानमेयोदय', लौगाक्षि भास्कर 
का अर्थसंग्रह, शंकरभट्ट का मीमांसा बाल प्रकाश, अन्नंभट्ूट की सुबोधिनीँ 
और क्ृष्णयज्वा की मीमांसा परिभाषा आदि अनेक सुन्दर रचनायें हें 
परन्तु ये हमारे निर्दिष्ट समय से बाहर अथवा बाद ही क्ृतियाँ हें अहः 
इनका बर्णन उपयोगी होने पर भी छोड़ दिया जाता हें। 
'शुरुमत के आचाय 
.._ (६) प्रभाकर सिश्र 
गुरुमत के संस्थापक प्रभाकर मिश्र थे। प्रसिद्धि है कि ये कमारिल भष्ट 

के पद्ठ शिष्य थे जिन्होंने इनकी अछौकिक बुद्धि और कल्पना शक्ति से 
प्रसन्न होकर इन्हें गृर की उपाधि दी। तब से इनके मत का उल्लेख 
गुरु) के नाम से किया जाता है। पीछे के मीमांसकों ने इनके सिद्धान्तों 
का निर्देश इतिगुरव: लिख कर किया है। आधुनिक अनुसंधान से प्रभाकर 
का समय क्‌"ारिल से भी प्राचीत ठहरता है। अतः निश्चित रूप से इनके 
काल-निर्णय के संबंध में बड़ा मतभेद है। मीमांसा-दर्शन के इतिहास में 
प्रभाकर एक चमकते हुए रत्न के समान हूँ जिसकी प्रभा से यह शास्त्र 
आलोकित है। शाबर भाष्य के ऊपर दो प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर इन्होंने अपने 
सम्प्रदाय की स्थापना की। ये दोनों टीका ग्रन्थ हे-- (१) बृहती--यह भाष्य 
की विद्वत्तापूर्ण टीका है, (२) लघ्वी या विवरण--यह भी' टीका हे परन्तु 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। शाबरभाष्य के रहस्य को समभने के 
लिए ये दोनों टीफाएँ बड़ी आवश्यक तथा उपयोगी हैँ । प्रभाकर का समय 
-छवीं शताब्दी माना जाता ह। 

मा (७) शालिक नाथ 

ये गुरुमत के प्रधान आचार्य थे जिन्होंने अपने गंभीर ग्रत्थों की रचना 
'कर इस मत की. प्रतिष्ठा की। ये संभवत: मिथिरका या बंगारूू के निवासी 
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थे और उदयनाचाय॑ के पूवववर्ती थे। अत: इनका समय नवम दझताव्दी के 
आसपास हैं। इन्होंने तीन पणओ्जिकाओं की रचना की हूं--( १) ऋजु विमला 
ड्जिका--यह प्रभाकर की बहती की टीका है, (२) दीपशिखा पड्जिका 
यह लघध्वी की टीका हैे। (३) प्रकरण पृणछ्िजिका--बह नितानत मौलिक ग्रन्थ 
है। प्रभाकर के मत को जानने के लिए ये दीकाएँ अत्यल्त आवश्यक हें। 
(८) भवनाथ 
इनका दूसरा नाम भवदेव भी था। इन्होंने अपने ग्रन्थ में वाचस्पत्ति 
मिश्र के मत का उल्लेख किया था इनके मत का निर्देश आनन्द- 
बोधाचार्य (११ झताब्दी) ने शब्दरनिर्णय दीपिका में किया हू । अतः: भव- 
नाथ का समय वाचस्पति तथा आनन्द वबोधाचार्थ के बीच में समझना चाहिए 
इस प्रकार ये दसवीं झताब्दी में द्रादुर्भूत हुए थे। 
इनके ग्रन्थ का नाम नय-विवेक्र' हे जो झाजडिकनाथ के सिद्धन्तों के 
स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया था। इस ग्रन्थ की चार टीकायें उपलब्ध 
हें--(क ) रन्तिदेव-लिखित विवेकतत्त्त, (ख) वरदराज---तयविवेक-दीपिका, 
(ग) शंकर मिश्र--पझ्जिका, (घ) दामोदर---तयविवेकालंकार। इन 
टीकाओं से पता चलता हे कि यह ग्रन्थ उस समय में छोकप्रिय था 
(९) नन्दीश्वर 
नन्‍्दीश्वर ने प्रभाकर विजय” तामक प्रामाणिक ग्रन्थ का निर्माण किया 
है। इन्होंने अपने ग्रन्य में शालिक नाथ, भवनाथ तथा पार्थसारथि मिश्र 
का उल्लेख किया है तथा इनका निर्देश श्रीभाष्य के वृत्तिकार सुदर्शनाचार्य 
ने किया हैं । अत: इनका समय १२००-१३०० ई० के बीव समभना चाहिए। 
रामानूजाचार्य का तन्वरहस्य लघुकाय होने पर भी बड़ा सुन्दर है। 
इस ग्रन्थ को प्रभाकर मत की प्रवेशिका कहना चाहिए। इतका समय 


. श्खवीं जताब्दी है। 





है! पे हम श्र 





... (१०) मुरारि सिश्र 

मीमांसा दर्शन के तृतीय मत के संल्थापक मुरारि मिश्र थे। ये मध्ययुग 
के एक मानतीय मीमांसक थे। मीणांसा के प्रधान सिद्धान्तों के विषय में 
भट्ट तथा गुर से भिन्न इनका एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय था। इसीतवें विद्वानों 
में यह कहावत प्रचलित है कि--“मुरारेस्तृतीयः पन्‍्था:” । इतके विषय में 
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हमारी जानकारी बहुत कम है। यह दुर्भाग्य ही है कि ऐसे मीमांसक का 
जीवन और ग्रन्थ अभीर्तक विस्मति के गर्भ में विलीद है। गछगेश उपाध्याय 
तथा उनके पुत्र वर्धभान उपाध्याय ने अपने ग्रन्थों में म्रारि मिश्र के मत 
का उल्लेख किया हैं। मरारि ने भवनाथ के मत का खण्डन किया हें 
अतः इनका समय संभवतः १२वीं शताब्दी है । दो छोटे अधिकरण-विवेच- 
सात्मक ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध हुए हें--(क) त्रिपादीनीतिनयन और 
(ख) एकादशाध्यायाधिकरण। संभवत: इन्होंने समस्त द्वादशलक्षणी पर टीका 
लिखी थी।)। 


वेदान्त दशन 

भारतीय दर्शन में वेदान्त का स्थान सर्वेश्रेष्ठ हें। यह भारतीय अध्यात्म 
ज्ञान का मृकटठमणि माना जाता है। हमें अपनी' दाशनिक प्रवृत्तियों तथा 
ताकिक विचारों का चूड़ान्त उत्कर्ष वेदान्त में उपलब्ध होता है। इसकी 
महत्ता के विषय में किसी ने ठीक ही कहा हैं कि जंगल में गीदड़ की 
भाँति अन्य श्ास्त्र तभी. तक गरजते हें जब तक महाशक्तिशाली वेदान्त 
रूपी केशरी' का सिहनाद नहीं होता *। वस्तुत: आज भी वेदान्त का जितना 
अधिक पठन-पाठन और प्रचार है उतना अन्य दर्शनों का नहीं। 

श्रुति के चरम सिद्धान्त के अर्थ में वेदान्त' शब्द का प्रयोग उपनिषदों 
मे॑ सबसे पहले उपलब्ध होता हं3। वेदान्त' का झाब्दिक अर्थ है वेद का 
अन्त (वेद--अन्त) अर्थात्‌ सिद्धान्त। अतः उपनिषदों के वैदिक रहस्यमय 
सिद्धान्तों के प्रतिपादक होने के कारण उनके लिए वेदान्त छब्द का प्रयोगा 
नितरां न्याय्य हैं। 

वेदान्त दर्शन के ऊपर महदथि वादरायण. व्यास ने ब्रह्मप्तत्रों की रचना 
कर इसकी प्रतिष्ठा की हैं। ये ब्रह्मतत्र' अत्यन्त प्राचीन हें। महषि पाणिनि 





१मुरारिमिश्र के मत के विशेष वर्णन के लिए देखिए प्रो० बलदेव 
उपाध्याय--भारतीय दर्शन, पृू० ३८७--आगे तथा डा० उमेश मिश्र-- 
मुरारेस्तृतीय: पन्‍्था:', इलाहाबाद यूनिवर्सिटी' स्टडीज। द 
 २--तावद्‌ गज॑न्ति ज्ञास्त्राणि जम्बका विपिने यथा। 
.. न गज॑न्ति महाशक्तियावद वेदान्तकेशरी ।। 
३--वंदान्ते परमे गृदह्यम्‌। रवेता० दरर 
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ने अपने एक सूत्र में इन्हीं सूत्रों की ओर संकेत किया हें)। श्रीधर स्वामी 

का मत है कि गीता में भी इन सूत्रों का उल्लेख हुआ हे*। इस प्रकार 

ब्रह्ममसूत्रों का निर्माण काल ईसा पूर्व पष्ठ शताब्दी से पूर्व है। इसमें लगभग 

७०० सत्र हैं। इन सत्रों की समासशली के कारण बिना किसी टीका अथवा 

_ भाष्प द्व रा इतका अर्थ समझना नितानत कठिन है। कालान्तर में इन सूत्रों 

की व्याख्या भिन्न-भिन्न आचार्यों ने भिन्न-भिन्न रूप से की । इन आचर्णषयों 
ने अपनी नत्रीत व्याख्या के अनुसार नवीन मतों की उद्भावना और नूतन 
सम्प्रदायों की स्थापना दी। ऐसे आचार्यों में प्रधान ये हैं, जिनका वर्णन 
उनके महत्त्व के क्रम से आगे किया जायेगा--- 


| नाम  भाष्य मत 
१--शंक राचार्य दारीरक भाष्य अद्वेत 
(७८८- २० ई०) 
२-भास्कर (१००० ई० ) भास्करनाष्य भेदाभेद 
३--रामानज ( ११४०ई० ) श्री भाष्य विशिष्टादत 
४---आनन्दतीर्थ (१३३८ई६०) पूर्णप्रञ् भाष्य द्व्त 
(मध्य ) 
५--निम्बाक॑ (१२५० ई०) वेदान्तपारिजात द्वतादवत 


उपर्युकक्‍तत आचार्यों के वेदान्त विषयक विभिन्न मत हें। ईइवर, जीव, 
आत्मा, कर्म, मोक्ष आदि विषयों के ऊपर इनके विचार पृथक प्‌थक हें 
जिनका संक्षिप्त वर्णन भी स्थानाभाव के कारण यहाँ करना नितानत कठिन 
हैँ। परन्तु वेदान्त के कुछ ऐसे सामान्य सिद्धान्त हँ जिन्हें सभी सम्प्रदाय 
वाले स्वीकार करते हें। इन सर्वंभान्य समान सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण 
देना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। 

(क) ब्रह्म ही इस जगत्‌ का मूल कारण है अर्थात्‌ इस जगत्‌ की 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लूय एक चेतन तत्व के कारण हेँ। किसी अचेतन 
तथा जड़ पदार्थ (जैसे सांख्यों की प्रकृति) से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई हे। 

(ख) ब्रह्म सर्वत्र व्यापक तथा नित्य हैं। द 

१--पा राशयंशिलालि भ्यां भिक्षुनट्सूत्रयो:। अष्टाध्यायी ४।३। १ १० 

_ २--अह्मसूत्रपदेर्चैव हेतुमद्भिविनिद्चतै: | गीता १श४ 
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मुख्यतः उपनिषद्‌ ही सिद्धान्तग्रन्य हें तथा उपनिषद्‌ मूलक होने 


(घ) ब्रह्म आदि जेसे इन्द्रियातीत आध्यात्मिक विषयों के निरूपण में 
हे 


वह श्रुति के अनुकूल र । तक की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। 
'इसलिये इन सूक्ष्म विषयों के विवेचन के निमित्त हमें श्रुति का ही आश्रय 
श्र 


(च) कर्म ज्ञान की अपेज्ञा गौण हें। कर्म की उपयोगिता इतनी ही' 
हु कि वह चित्त को शुद्ध करता हूँ तथा मुक्तिमार्ग का प्रधान साधन है। 


च्छ 
कक] 


व्यावहारिक जगत्‌ के निमित्त कर्म की अपक्षा हें ही, परन्तु मुक्ति के निमित्त 
कर्म का सन्यास ही श्रेयस्कर हे। 
(६) इप्त अनादि संसार से मुक्ति पाना ही मनुष्य जीवन का अन्तिम 
उद्देश्य है । 
उपर्युक्त सिद्धान्त सभी सम्प्रदाय वालों को समान रूप मान्य हें। परन्तु 
'ईहबर और जीव में जो पारस्परिक संबंध है, उसी को लेकर इन मतों में 
विभेद है। इत सम्प्रदायों में शंकराचार्य का मत प्राचीनता तथा महत्ता 
की दृष्टि से सर्वप्रथम है । अत: अगले पृष्ठों में इसी का वर्णन किया जायेगा 
'पदचात्‌ महत्ता की दृष्टि से रामानूज, मध्व, निम्बा्क और भास्कर का 
क्रम से विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। द 
क्‍ अद त वेदान्त 
.. अद्वत वेदान्त के इतिहास में शंकराचार्य एक नवीन यंग के प्रवतंक 
हैं। इनका अद्वंत दर्शन में वही स्थान है जो कुमारिल भद्ठद को मीमांसा 
में प्राप्त है । अत: शंकर को केन्द्र मानकर अद्वंत दर्शन. का इतिहास तीन 
भागों में विभक्‍त किया जा सकता हे-- - 
(१) हंकर-पूर्व काछ 
(२) शंकर-काल 
(३) शंकर पश्चात्‌ काल. 285 2०५७). है कल 3 द 
ब्रह्मसूत्र के अध्ययन से पता चलता है कि बादरायण से भी पूर्वकाल 
में अनेक आचार्यो ने वेदान्त तत्व की मीमांस। की थी। इन प्राचीन आचार्यों 


ज्लैदे ८ 
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में आत्रेय, आइमरथ्य, औडुतोमि, कार्प्णाजिति, काशकृत्स्त, जेमिनि . और 
बादरि आदि प्रसिद्ध हें। इन आचार्यबों के ग्रन्य आजकल उपलब्ध नहीं होते। 
क्ेबल इनके मतों का उल्लेख हा ब्रट उसत्रों में पाया जाता हैं। 

बहुत से विद्व नों की धारणा है कि अद्वेतमत के प्रवर्तक शंकराचार्य 
ही हैं। परन्तु यह मत सर्वधा उचित नहीं है। शंकराचार्य ने स्वयं अपने 
आधष्य में अपने पूर्ववर्ती अनेक आचार्यों का उल्लेख किया है। इनमें आचार्य 
अतुत्रपजच ने कठ तथा बृहंदारण्यक पे भाष्य की रचना की थी। 
भतुप्रपञ्च का सिद्धान्त ज्ञानकर्म समुच्चय वाद कहलाता हैं। 
शंकराचार्य ने वुह॒दारण्यक भष्य में ओऔयनिष्रदम्मन्य' कह कर परिहास 
किया हैं। उपवर्ध का नाम शंकर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य (३३५४३ ) 
में लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने पूर्व तथा उत्तर दोनों 
मीमांसाओं पर वृत्ति ग्रग्थ लिखा था। द्रविड़ाचार्य एक प्राचीन वेदान्ती 
थे जिन्होंने छात्दोग्य उपनिषद्‌ पर अति बृहत भाय्य लिखा था। माण्ड्क्यो- 
पनिषद्‌ के भाष्य में शंकराचार्य ने 'आगमवित्‌' कहकर इनका उल्लेख किया 
है। शंकर के पूर्वेवर्ती 'सुन्दरपाण्ड्ब” नामक आचार्य ने एक कारिकाबद्ध 
बातिक की रचना की थी। शंकर ने इ तके वातिक ग्रन्थ से तीन इलोकों 
को उद्धृत किया हैं । सुन्दरपाण्ड्य बौव वेदान्ती थे। तन्त्रवातिक' में इनके 
इलोकों के उद्धुत होने से प्रतीत होता है कि इन्होंने पूर्व और उत्तरमीमांसा 
प्र एक वातिक की रचना की। ब्रहपद॒त्त शंकर के पूर्व में एक अति प्रसिद्ध 
वेदान्ती थे। संभवतः ये सूत्र के भाष्यकार रहे हों। इनके मत से जीव अनित्य 
है। एक मात्र ब्रह्मप ही नित्य पदार्थ है। ये कहते हें कि जीव और जगत्‌ 
दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म ही में लीन हो जाते हें। इनके मता- 


_लुसार भिन्न प्रतीत होने पर भी जीव वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है। शंकर 
के पूर्ववर्ती प्रधान ये ही आचार्य 3 द 2) 


१ शंकराचाय 
अद्दैत दर्शन के इतिहास में झंकराचार्य का स्थान स्बंश्रेष्ठ हैं। यें अलौकिक 


मेधावी पुरुष अद्गैत मत के विख्यात प्रवर्तक तथा प्रतिष्ठापक थे। इनकी प्रतिमा 


'सर्वातिशायिनी थीं। ये मलावार प्रान्त में एक नम्बूद्ी ब्राह्मण के घर में सन्‌ ७८८ 
ई० में उत्पन्न हुए थे। बालकपन में ही इन्होंने संन्यास ले लिया और काशी को 
अपना कर्मक्षेत्र बनाया । इनकी बुद्धि बड़ी तीक्षण थी। आठ वर्ष की आयू में हीं 
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इन्होंने चारों वेदों को पढ़ लिया, बारह वर्ष में सकल शास्त्र के ज्ञाता बन बैढे, 
सोलह वर्ष में शारीरकभाष्य की रचना की और बत्तीस वर्ष में (८2२० 
० में) परमधाम को सिधार गये। परत्तु इतने ही थोड़े समय में 
इतना अलौकिक कार्य कर दिखाया जो आइचर्य उत्पन्न करने वाला हैं। 
शंकर का व्यक्तित्व असाधारण था। ये केवल प्रकाण्ड पण्डित और 
चूडान्त दार्शनिक ही नहीं थे बल्कि एक उद्भट्ट क्रियाशीरू पुरुष और समाज- 
सुधारक भी थे। बौद्धों को भारत से निकालने का समस्त श्रेय आचाय॑ 
शंकर को ही प्राप्त है। 
ये गौड़पाद के शिष्य गोविन्दभगवत्पाद के शिष्य थे। इनके परम गरु 
गौडपादाचार्य अद्वत दर्शन के प्रथम आचाय॑ हेँ जिनकी माण्डक्य कारिका 
अद्वेततत्व की' आधारशिला समभी जाती हें। शंकर प्रस्थानत्रयी' के आदि 
भाष्यकार हैं । इनको प्रसिद्ध रचनाएं ये ह--( १) उपनिषद्भाष्य, (२) गीता- 
भाष्य, (३) ब्रह्पसूत्र भाष्य, (४) माण्ड्क्य कारिका भाष्य, (५) विष्णु- 
सहस्रताम भाष्य, (६) सनत्सुजातीय भाष्य, (७) सोन्दयंलहरी, (८) उपदेश 
साहस्नी आदि। इनके अतिरिक्त शंकर के नाम से अन्य ग्रन्थ भी प्रसिद्ध 
हैं परन्तु वे शारीरकभाष्य के रचयिता शंकरावायं की रचनाएं हें, इसमें 
न्देह है। इनकी रचनाशैली इतनी रोचक है, गम्भीर विषयों को सरल 
शब्दों में अभिव्यक्त करने में इनकी कला इतनी मनोरम हूँ कि इनके 
प्रसन्नगम्भी र' भाष्य साहित्यिक दृष्टि से भी अनुपम हें। शंकर ने अपने 
उपर्युक्त प्रथम तीन भाष्यों का अद्वतपरक अर्थ किया है और इस प्रकार 
अपने मत का प्रतिपादन किया हे । इनके ग्रन्थों में बौद्धमतों का खण्डन' 
बड़ी सूक््मता से किया गया- है जिससे इनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता तथा अलौकिक 
प्रतिभा का पता चलता हूं.। शंकर ने दाशंनिक होते हुए भी कवि हृदय 
पाया था। इनके सौन्दयलहरी” आदि स्तोत्र काव्य के गूणों से ओतप्रोत हें*। 








१---अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादंशे- सर्वेशञास्त्रवित्‌ । 
षोड़शे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशें मुनिरभ्यगांत्‌ ॥। 
२---शंकर के जीवन, समय तथा साहित्य के विस्तृत विवेचन के लिए 
देखिये। पं० बलदेव उपाध्याय--(क) शंकराचार्य (हिन्दुस्तानी एकेडबी' 
प्रयाग, १९४८): पं०- बलदेव उपाध्याय--(ख) शंकर दिग्विज़य (हिन्दी 
अनुवाद) भूमिका, पूृ० १-८० 7 कादर | 
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२ मण्डन मि&१ 
मीनांसा दर्शन के प्रसऋुग में मण्डन मिश्र का वर्णन पहले किया जा 


चुका हैँ । ये शंकर के ही समकालीन, अद्भेत प्रतिपादक महान्‌ आचार्य थे। 
इतकी स्फोटसिद्धि स्फोट विषयक ग्रन्थ हे। इनकी ब्रह्मसिद्धि' शंखपाणि 
की टीका के साथ मद्रास से अभी प्रकाशित हुई हे। इनके ग्रन्थ के ऊपर 
वाचस्पति मिश्र ने ब्रह्मतत्व समीक्षा, चित्मखाचार्य ने अभिप्राय प्रकाशिका' 
और आनन्दपूर्ग (विद्यासागर) ने भावशूद्धि नामक व्याख्याएं लिखी हें 
वाचस्पति की सबसे प्राचीन व्याख्या अभीतक कहीं भी थे नहीं है । 
मण्डन भत्‌ हरि के छाव्दाद्यवाद के समर्थक हैं 
३ सुरेश्वराचाय" 

.. दांकराचार्य के दो प्रधान छिप्यों ने इनके ग्रन्थों पर व्याख्यायें लिखीं 
जिनमें प्रधान सुरेश्वराचाय थे। इन्होंने शंकर के उपनिषद्‌ भाष्य पर वातिकों 
की रचना की हे जिसके कारण ये वातिककार के नाम से विख्यात हें। 
इनका बृह॒दारण्यक भाष्यवातिक विपुलकाय, प्रौड़ तथा पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ हे। 
इसके अतिरिक्त इनके तैत्तिरीयभाष्यवातिक, नेष्कम्य सिद्धि, दक्षिणामूति- 
स्‍्त्रोत्र वातिक अथवा मानसोल्लास तथा पंञ्चीकरण वातिक आदि ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हैं। शंकर के शिष्य होने के कारण इनका समय नवीं झताव्दी का 
प्रथमार्ध माना जाता हूं। 
| ४ पह्मपादाचाय १ 

ये शंकराचार्य के दसरे प्रधानशिष्य थे। इन्होंने शारीरक भाष्य की 
प्रथमवत्ति पञ्चपादिका' नाम से लिखी है जिसमें चतुःसूत्री का ही विस्तृत 
विवेचन है । इसके अतिरिक्त प्रपञचसारटीका' और विज्ञान दीपिका पदुम- 
पाद के ग्रन्थ माने जाते हैं। पञ्चपादिका' के ऊपर अवान्तर झताब्दियों 
में अनेक महत्वशाली ग्रन्थ रचे गये। प्रकाशात्मयति ने इसकी टीका विवरण 
नाम से लिखी है । यह टीका इतनी विशिष्ट है कि इसीके नाम पर विव- 
रण-्रस्थानं का नामकरण हुआ हेँ । विवरण की दो टीकाएं हं--(१) 





१---इन तीनों आचायों के जीवन तथा ग्रन्थ विशेष के लिए देखिए 
पूं० बलदेव उपाध्याय--(क) झंकराचार्य तथा (ख) शंकर दिग्विजय 
(हिन्दी अनुवाद) भूमिका। द 
पू० १६ 
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घर ५  फएत तित्वदीपन” -और- (२) विद्यारण्यक्ृत विवरण प्रमेय 
/” इका' की ,अन्य अनेक वृत्तियाँ भी हे । 
५ सवज्ञात्ममुनि - 
त्रों के ऊपर संक्षेप शारीरक' नामक एक प्रसिद्ध पद्चवद्ध 
खा हूँ जिस पर न्‌सिहाश्रम की तत्त्ववोधिनी तथा 
का सारसंग्रह' प्रसिद्ध है । 
... ६ वाचस्पति सिश्र । 

के भाष्य के ऊपर भागती” नामक प्रसिद्ध टीका लिखीं 
गामिनी प्रतिभा के अनुरूप ही है । इनकी' ब्रह्मतत्त्व मीमांसा 
नहीं हुई हे। वाचस्पति मिश्र की भामती' अद्वेत दर्शन 
। इसको कुछ अपनी विशेष॑ताएँ हें जिनकें कारण इसकी 
' ग्रन्थ भागती प्रस्थान” के नाम से प्रसिद्ध हें। वाचस्पति 





मलावार 
पे श्रीरंगसू ह 
इन्होंने पेस्स्काश वि इन दोनों के ग्रन्थों की तुलना से स्पष्ट प्रतीत 


की' रचना की. . ..-. 
समाज में किए... -- ७ विमुक्तात्मा 
नाम बड़ा [0 मे शतक हू। ये अव्यक्तात्मा के शिष्य थे। इनका 
यह श्री झऊ॥ <िकेवाड ओरियण्टल सीरीज, बड़ौदा से हाछ ही में 
भारत की' शरै॥ "दनन्‍्त के. इस विद्धत्तापूर्ण ग्रन्थ में अविद्या' के स्वरूप 
तथा काव्य “दर के साथ किया गया हे। 
नामक इसच्गा] .... «४ श्रीहृषे! द 
तोण्डरडिप्पोफक ।  वणन महाकाव्य के प्रसंग में किया जा चुका है। 
" क्योंकि ये. ५ ते अतिरिक्‍त उत्कृष्ट दाशनिक भी' थे। ये असाधारण 
लिया करते, नी असिद्ध ग्न्‍न्थ खण्डनखण्डखाद्य' वेदान्त दर्शन का 
भी था, अछ्छ.| * है जो आज भी पाण्डित्य की निकषग्रावा बना हुआ 
अियिय-++--... केो-अवल्म्बन कर द्वेतवाद का इतना विद्वत्तापर्ण खण्डन 
१-२७, प्कर है। शंकर मिश्र जैसे नैयायिक का इस पर टीका 
. #४& खजें का परिचायक है। बारहवीं शताब्दी में उत्पन्न होने 
४७ # बह्ंंविद्याभरणं' भाष्य का आभरण ही है । आनन्द 
व्छ रन्द' वेदान्त का एक माननीय ग्रंन्थ है ।. 


ज्मआ 
>्न्‍करट 
६2 








द्वान्तों पर मण्डन मिश्र के विचारों का प्रभाव विश्येष रूप _ 
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हमारे निर्दिष्ट समय के पश्चात्‌ अद्वैत वेदान्त के अनेक आचार्यों ने 
अपने बहुमूल्य ग्रस्थों से इस साहित्य का भाण्डार भरा। इनमें चित्सुखाचार्य , 
अमलाननन्‍्द, विद्यारण्य, भारतीतीर्थ, आनन्दगिरि, प्रकाशानन्द पति और मथु- 
सूदन सरस्वती के नाम विशेष उल्लेखनीय हें! । 


्े के ९ 

ु वेष्णव दशन के आचाय॑ 
बैष्णव दर्शन का साहित्य दो भाषाओं में निबद्ध पाया जाता हैं--(१) द 
तामिल और (२) संस्कृत। इस दर्शन का प्रारस्मिक साहित्य तामिल भाषा 
में छिखा गया है जो भक्त प्रवर आलवारों की रचना का फल हैं। दक्षिण 
भारत के तामिल प्रान्त को अपने भमक्तिमय पद्यों और गायनों से आनन्द 
विभोर करने वाले वैष्णव सन्‍्तों का नाम आलवार' है। आलवर' दब्द 
तामिल भाषा का हैं जिसका अर्थ अध्यात्मज्ञानल्पी समुद्र में गोता लगाने 
वाला पुरुष होता है। ये सन्त भगवान्‌ नारायण के सच्चे भक्त थे। इन्होंने 


4७ 


अपनी मातुभाषा तामिल में भक्तिरस से आप्कावित संहर्तों पद्यों की रचना 
कर साधारण जनता में भगवद्भक्ति का प्रचुर ब्रचार किया । प्रसिद्ध आल- 
बारें में अनेक नीच जाति के व्यक्ति थे। सबसे प्रसिद्ध तम्माल्वार (शर्ठ- 
कोपाचार्य) अछूत थे। इन आलवारों में गोदा या आण्डारू नामक एक 
स्त्री भी थी जो बड़ी भक्त थी। आलवार' संख्या में बारह माने जाते हैं। 
इन्होंने अपनी मातृभाषा (तामिल ) में ही ग्रन्थों की रचता की है। इनका 
आविर्भावकाल सप्तम शताब्दी से लेकर नवम शताब्दी तक माना जाता है। 
आलवारों के नाम दो प्रकार के मिलते हैं । एक तो तामिल नाम और 
दूसरा संस्कृत नाम। इनके जीवन की घटनायें बड़े विस्तार के साथ लिखीं 
गई हैं । इन भक्तों का आदर इतना अधिक हैं कि इतकी मूर्तियों की स्थापना 
वैष्णव मन्दिरों में की गई है जहाँ इनके मधुर पद जाज भी गाये जाते हैं। 
इनके पद्च वेद-मन्त्रों के समान पवित्र मानें जाते हे पवित्रता और आध्या- 
त्मिकता के कारण इनके पत्तों का संग्रह 'तामिलवेद' कहा जाता है। इन 











१--विशेष विवरण के लिये देखिए--- कक 
(क) ग्रोयीनाथ कविराज-नअह्मसूत के भाष्यानुवाद की भूमिका । 

(ख) स्वामी प्रज्ञानन्द सरस्वती--वेदान्तेर इतिहास (३ भाग, बेंगला) ! 
(ग) बलदेव उपाध्याय--शंकराचार्य, हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग ॥ 








र्छ्छ पू-मध्यकालीन भारत [ द्वि० साग, 


सभी प्रसिद्ध आलवारों के नामों को पराशरभट्ट ने एक इलोक में उद्बृत 
किया हैँ। इन आलवारों में सबसे प्रसिद्ध नम्मालवार का दूसरा नाम 
परांशुकमुनि या झठकोपाचार्य है। इन्होंने चार सुश्रसिद्ध भक्तिपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की है--(क) तिरुवित्तम, (ख) तिरुवाशिरियम, (ग) पेरियतिरु- 
वन्दादि और (घ) तिरुवाँय मोलि। साहित्यिक सौन्दर्य से समन्वित ये ग्रन्थ 
आध्यात्मिक तत्त्वों के प्रदर्शक होने के कारण श्री वेष्णव ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ. 
माने जाते हैं। ये चारों ग्रन्थ चारो वेदों के समान स्वीकृत किये गये हें। 
वेदान्तदेशिक ने शठकोयाचार्य के तिरुवायमोलि' ग्रन्थ को द्रविडोपनिषद्‌ 
कहा है तथा इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है। योगी शठकोपाचार्य 
के शिष्य मधुरकवि ने अपने गुरुदेव का पवित्र चरित लिखकर गुशभक्ति 
को ईश्वरभक्ति के समान ही आदरणीय बतलाया है। कुलशेखर आलवार 
मलावार प्रान्त के प्रजारञजक राजा थे। राज्यवैभव को लात मारकर 
ये श्रीरंगम्‌ में एक साधारण निर्धतभक्‍त के समान जीवनयापन करते थे। 
इन्होंने पेहमाल तिरोमोलि' की' रचना तामिल भाषा में और मुकुन्दमाला” 
की' रचना संस्कृत भाषा में की हैँ जो भाषा और भाव के कारण रसिक 
समाज में नितान्‍्त प्रख्यात है। आलवार सनन्‍्तों में गोदा या आण्डाल का भी 
नाम बड़ा प्रसिद्ध है। यह स्त्री भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम में मस्त रहती थी'। 
यह श्री' रंगम्‌ के रंगंनाथ जी को अपना पति मानती थी। इसे दक्षिण 
भारत की मौरा कह सकते हैं। गोपीत्रेम की कलक आण्डाल के जीवन 
तथा काव्य में पूर्णतया मिलती हे। तिरुप्पव तथा 'नाचियार तिरोमोलि” 
नामक इसके काव्य ग्रन्थ भक्तिरस से विभोर भकतजन' के हृदयोद्गार हें। 
तोण्डरडिप्पोलि (विग्ननारायण) नामक सन्त की उपाधि भकक्‍तपदरेणु' थी,. 
* क्योंकि ये श्रीरंगम के मन्दिर में आनेवाले समस्त भक्तजनों का चरणामृतः 
लिया करते थे। तिरुमंगेआ आलवार, जिनका दूसरा नाम' नीलन्‌ या परकारू 
भी था, अछुत जाति के एक बड़े भयानक डाकू थे और छूट से मिले द्रव्य 


मा पु 


. --भूतं सरब्वच महद्यव्हयभट्टनाथ 

.._ श्रीभक्तिसारकुछ शेखर योगिवाहान्‌। मा 

भकक्‍ताबिश्न रणु-परकालू-यतीन्द्रमिश्चानू, . - 
श्रीमत्परांशुकमुरनि प्रणतोइस्मि नित्यम्‌॥॥ 





> >्न्‍मंनीकमकन+ 92९६०: नल न ् 








आ० ४ . शिक्षा तथा साहित्य रइ५ 


से भगवान्‌ के मन्दिरों को बनवाते थे। इन्होंने छः पद्च-म्नत्थों का निर्माण 
किया है जो तामिल भाषा के वेदाज्ञ माने जाते हें। ग्रन्ध-रचना की दृष्टि 


से इनका स्थान शठकोयाचार्य से कुछ ही घटकर हें। 


उपर्यक्त सन्‍तों के अतिरिक्त भततालवार और पेयारूवार आदि अनेक 
आलवार सन्त उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने पवित्र तथा भक्तिमय जीवन 
आऔर सरस स्तोत्रों के द्वारा जनता में भक्ति के प्रचार का महनीय कार्य 
'किया। इन्हीं आलवारों के उद्योग का फल था कि परवर्तीकाल में रामा- 
नुजाचार्य को श्री वेष्णवमत का प्रचार करने में इतनी सफलता प्राप्त हुई। 
सच तो यह है कि इन सन्‍्तों ने जनता में भज्ित का प्रचार कर वेष्णव 
संत की सुदृढ़ नींव डाली थी जिस पर वाद में रामानुज ने श्री वेष्णव 
सम्प्रदाय का महान प्रासाद निर्मित किया। अतः इस सम्प्रदाय के इतिहास 
में इन सन्‍्तों की देन अत्यधिक हें। 

विशिष्टाइंत मत के आचाये 

दशम' दताब्दी में तामिल प्रान्त में वेष्णवधर्म की विज्ञेप उन्नति 
इस समय से संस्कृतज्ञ विद्वानों ने तामिल जनता में विष्णभक्ति के प्रचार 
करने का इलाघनीय प्रयत्न किया। ये लोग आचार्य कहलाते हें। इन आचायों 
ने आलवारों की भक्ति के साथ वेद प्रतिपादित ज्ञान तथा कम का सुन्दर 


समन्वय किया । तामिल बेंद और संस्कृत वेदों का गहरा अध्ययन कर इच 


लोगों ने तामिल वेद के सिद्धान्तों का वेदिक सिद्धान्तों से पूरा सामञ्जस्य 
दिखलाया। अतः ये उभय वेदान्ती' के नाम से प्रसिद्ध हें। इन आचार्यो ने 
एक नवीन वैष्णवमत को चलाया जो 'श्रीवेष्णव' के नाम से प्रसिद्ध हें। 
शी १ रड्जननाथ मुनि 

इस सम्प्रदाय का आदि आचाय॑ रंगनाथ माने जाते हैं। ये नाथमुनि' के . 
नाम से वैष्णव जगत्‌ में विख्यात हैं। इनका समय ८२४-९२४ ई० हूँ। 
ये शठकोपाचार्य की शिष्य परम्परा में थे। इन्होंने लुप्त प्राय तामिलवेद' 
का पुनरुद्धार किया। श्रीरंग्रम्‌ के प्रसिद्ध मन्दिर में भगवान्‌ के सामने 


इसके गायन की व्यवस्था की और वेदिक ग्रन्थों के ही समान इन ग्रन्धों 


का भी अध्यापन प्रारम्भ किया। इनके योग-रहस्य' का उल्लेख वेदान्तदेशिक 


ने किया हैं। इनका नन्‍्यायतत्ता विशिष्टाह्त का प्रथम ग्रन्थ हुँ जिसमें -न्याय 


के तत्तों का विवेचन हूं 
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हे २ यामुनाचाये 

ये नाथमूनि के पौत्र थे। इनका प्रख्यात नाम आलूवन्दार' था। सन्‌ 
९७३ ई० के लगभग ये आचार की शी पर श्रीरंगम्‌ में प्रतिष्ठित हुए। 
नाथमुनि के बाद पुण्डरीकाक्ष और राममिश्र आचाये पद पर आरूढ़ थे। 
राम मिश्र के आदेशानूसार यामुनाचार्य ने राजसी वेभव का तिरस्कार 
कर वेष्णव मत के प्रचार में अपना शेब जीवन बिताया । इनके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ ये हं“--( १) गीतार्थसंत्रह, (२) श्री चतु:इलोकी--यह लक्ष्मी की .. 
स्तुति है। (३) सिद्धित्रय, (४) महापुरुषनिर्णय--इसमें विष्णु की श्रेष्ठता 
का प्रतिपादन किया गया है। (५) आगम प्रामाण्य--इसमें पाज्चरात्र की . 
प्रामाणिकता का विवेचन है। (६) आलबन्दारस्तोत्र | यामनाचार्य के ग्रन्थों 
में सबसे अधिक लोकप्रिय यही स्तोत्र है जिसमें ७० पद्यों में आत्मसम- 
पंण' के सिद्धान्त का मनोरम वर्णन हें। कवि हृदय की भक्तिभावना इन 


पृद्यां म॑ स्पष्ट दाख पड़ता हे 
३ रामानुजाचाय 


वष्णवः दर्शन के इतिहास में रामानजाचाय्य का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । 
अद्ग॑त सम्प्रदाय में जो महत्त्व शंकराचार्य को प्राप्त है, वही विशिष्टाइत के 
इतिहास में रामानुजाचाय को. मिला है। बहुत॑ से लोग वैष्णव सम्प्रदाय को 
केवल रामानज के नाम से ही' जानते हे। इस सम्प्रदाय में इनका नाम इतना 
प्रसिद्ध हुआ कि इनके अनुयायी रामानूजी' के नाम से पुकारे जाने लगे 

ये यामुवाचार्य के पौत्र और श्री शलपूर्ण के भागिनेय ( भावजा ) थे। 
इनके गृरु का नाम यादव प्रकाश था। इन्हीं से ये पहले वेदान्त पढ़ते थे परन्तु 
बाद में गुर के अद्वत मत में अनेक दोष देखकर इन्होंने उनसे पढ़ना छोड़ दिया 
तथा अन्य आचार्यो से वेष्णव शास्त्र का अध्ययन किया । ये यामनाचार्य के 
अनन्तर प्रधान आचाय॑े बने। पत्नी से मतभेद होने के कारण तथा वराग्य की 
ओर प्रवृत्ति होने से इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। शैवमतानयायी चोल 
नरेश के अत्याचारों से तंग आकर ये मेस्र में भाग आये और मेलकोट -नामकः 
. स्थान में बारह वर्ष तक निवास किया। इन्होंने विंद्विदिव ( विष्णुवर्धन' ॥ 
को वेष्णव मत में दीक्षित किया। ये काझ्ची' के निवासी थे। इनके पिता का 
नाम केशव और माता का कान्तिमती था। इनका समय १०३७-११३७ ई० 


आर. 


तक माना जाता है। 
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रामानुज ने अनेक ग्रन्थों की रचना की जिनमें प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हैं:-- (१) 


श्री भाष्य--यह ब्रह्मसूत्रों के ऊपर विद्वत्तापूर्ण भाष्य है जो ११०० ई० के 


आसपास लिखा गया था। इसमें इन्होंने अपने विशिष्टाद्ेत मत का बड़ी सुन्दर 
रीति से प्रतिपादन किया हैं । (२) वेदार्थ संग्रह, (३) वेदान्तसार--यरह 
ब्रह्मसूत्रों की संक्षिप्त टीका हैँ । (४) वेदान्त प्रदीप--यह भी ब्रह्मसूत्र की 
टीका है परन्तु वेदान्तसार से विस्तृत हैं । (५) गद्यत्रय--यह ईइवर तथा 


प्रपत्ति विषयक सुन्दर ग्रन्थ है। (६) गीताभाष्य । रामानूज ने अपने पग्रन्‍्धों में 


बोधायन, टंक, द्रमिड़, गहदेव, कर्पादि और भारुचि आदि अनेक प्व॑वर्ती 
आचार्यों का उल्लेख किया हैं तथा उन्हीं के व्याख्यानों के आधार पर इस 


विशिष्टाद्त मार्ग का अवलम्बित होना बतलाया हैं। इनका सव से महत्त्वपूर्ण 


तथा प्रसिद्ध ग्रन्थ श्रीभाष्य है जिसके ऊरर कालान्तर में अनेक टीकाएँ लिखी 
गईं जिनमें श्रतप्रकाशिका, श्रीभाष्य विवृति, 'तत्त्वटीका, तात्पर्य दीपिका' 
और नयप्रकाशिका' आदि प्रसिद्ध हे द 

४ सुदशन सूरि 

रामानज के . पश्चात्‌ अनेक आचाये पेदा हुए जिन्होंने इनके ग्रन्थों पर 
टीकाएँ लिखकर तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों की रचना कर विद्ञिप्टादत मत की पृष्टि 
की और इसका साहित्यिक भाण्डार भरा। इन आचार्यों में सुदर्शन सूरि 
और बेंकटनाथ विशेष उल्लेखनीय हैं। ._. 

दर्शन सूरि का समय १२००-१२७५ ई० माना जाता है । ये वरदा- 

चार्य के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु के व्याख्यानों के आधार पर श्रीभाष्य 
की प्रसिद्ध व्याख्या श्रुतिप्रकाशिका' लिखी है। इसके अतिरिक्त इन्होंने श्रुत- 
दीपिका, उपनिषद्‌ व्याख्या, वेदार्थ संग्रह पर तात्पय-दीपिका और भागवत 
प्र शुकपक्षीय टीका आदि ग्रन्थों की रचना की हें । 
वीक के ५ वेडुटनाथ 
. ये वेदांन्ताचार्य' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी कोटि का विद्वान श्री' 
वैष्णव सम्प्रदाय में दूसरा: कोई नहीं हुआ। इनकी उपाधि 'कविताकिकरसिह 





;् १; इतके जीवन, ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय की विशेष जानकारी के लिए 
देखिए---(क) ब्रजनाथ दर्मा--वल्लभाचार्य और उनका सिद्धान्त | (ख) 
ब्री० एन० मल्लिंक---फिलासफी आव वेधह्णव रिलिजन | कर 
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तथा सर्वतन्त्र स्वतन्त्र' सर्वथा यथार्थ है । ये कवि, ताकिक, दाशंनिक और 
वक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अनेक कार्यों तथा दाशैनिक ग्रंथों की 
रचना की हे । इनके काव्य ग्रन्थों में संकल्प सूर्योदय, हँसदूत, रामाभ्युदय, 
_यादवाभ्युदय, और पादुका-संहरस्न काव्य की दृष्टि से अनुपम हें। दार्शनिक 
प्रल्थों में इनकी' रचनाएँ ये हें--(१) तत्त्वटीका--यह अ्ीभाष्य' पर विस्तृत 
_ व्याख्या है । (२) अधिकरण सारावछी--यह ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों का 
पद्यमय विवेचन है । (३) तत्त्वमुक्ता कलाप, (४) न्याय परिशुद्धि और (५) 
न्याय सिद्धाञआुजन में विशिष्टाह्ेत मत की प्रमाण मीमांसा का वर्णन किया 
गया हैँ। (६) गीतार्थ तात्पय॑-चन्द्रिका--रामानज के गीताभाष्य की टीका 
। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इन्होंने अनेक निबन्धों की' रचना की' हैं। इनका 
समय तेरहवीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। 
इन आचार्यों के सिवाय अन्य लेखकों ने भी' ग्रन्थ रचना कर इस सम्प्र- 
दाय के खलिद्धान्तों का विवेचन किया है । इनमें लोकाचाय, वरवरमुनि, 
श्रोनिवास तथा रंगरामानूज का नाम अधिक प्रसिद्ध हे। वेष्णवर्द्शन का 
साहित्य अद्गत वेदान्त से किसी प्रकार कम नहीं है परन्तु खेद है कि यह 
साहित्य अधिकांश रूप में अप्रकाशित पड़ा हुआ 


माध्व सम्प्रदाय के आचाये 
आनन्दती थे 


माध्व सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचाये का नाम' आनन्दतीर्थ था परन्तु 
इनका प्रसिद्ध नाम मध्व, पूर्णबोध या पूर्णप्रज्ञ है। मध्व' नाम' के कारण ही 
इस मत का नाम माध्व सम्प्रदाय! पड़ गया। दक्षिण भारत के उड़पी” नामक 
स्थान म॑ इनका जन्म सन्‌ ११९९ ई० में हुआ था और इनकी मृत्यु 
१३०३ ई० में मानी जाती है । भारत के प्रमख तीथ्थ स्थानों में पर्यटन कर 
आपने अपने दृतमत का. प्रचुर प्रचार किया । आपने लगभग ३७ ग्रन्थों की' 
रचना की' हे जिनमें कतिषय प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हं--- (१) ब्रह्मसूत्र भाष्य--यह 
ब्रह्मसूत्रों के ऊपर लिखा गया भाष्य है जो पूर्ण प्रज्ञ भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध _ 
है । (२) अनुव्याख्यान--यह सूत्र की अल्पाक्षरा वृत्ति है जिस पर स्वयं 
आचाय॑ ने न्याय विवरण” टीका लिखी है । (३) उपनिषद्‌ भाष्य--यह 
: ऐवरेय, छान्दोग्य, केने, कठ, बृह॒दांरण्यक आदि उपनिषदों पर शआाष्य है ॥ 
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(४) गीताभाष्य, (५) भागवत-तात्पर्य निर्णय, (६) महाभारत-तात्पयें- 
निर्णय, (७) विष्णतत्त्व निर्णय, (८) प्रपञध्च मिथ्यात्व निर्णय, (९) गीता- 
तात्पय-निर्णय और (१०) तन्त्रसार-संग्रह आदि । आनन्दतीर्थ ने प्रस्थानत्रयी 
पर भाष्य लिखकर अपने द्वेत का प्रतिपादन बड़ी मामिक रीति से किया है 

आनन्द तीर्थ के पश्चात्‌ अनेक आचार्यो ने ग्रन्थों की रचना कर इस मत 
को पलल्‍लवित किया । इन आचार्यों में जयतीर्थ ( १४वीं झताव्दी ) और 
व्यासतीर्थ ( १५वीं शताव्दी' ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। माध्व- 
मत में जयतीर्थ के समान अलौकिक विद्वान्‌ विरला ही' कोई हो। इन्होंने मध्वा- 
चार्य के सूत्रभाष्य पर तत्त्वप्रकाशिका' तथा गीता भाष्य के ऊपर स॒बोध 
टीकाए ही नहीं लिखीं प्रत्णत प्रमाण पद्धति और वादावली' जैसे मौछिक- 
प्रन्थों की रचना से अद्वेतमत का खण्डन कर द्वेतमत की स्थापना की। व्यास- 
तीर्थ माध्वमत के उद्भट विद्वान थे। इनंका सर्वश्रेष्ठ मौलिक ग्रन्थ न्यायामृ्ता 
हैँ जिसका खण्डन' मधुसूदन सरस्वती ने अद्वतसिद्धि' में किया हेँ। इनके 
अन्य ग्रन्थ तक ताण्डव, तात्पयंचन्द्रिका, मन्‍न्दारमञ्जरी, मायावाद खण्डन 
टीका आदि हूं । इन आचार्यो के अतिरिक्त रघृत्तम तीर्य, रामाचार्य, विदेश- 
भिक्षू, विजयीन्द्र, वनमाली मिश्र तथा सत्यनाथ यति आदि अनेक प्रकाण्ड 
दाशनिकों ने ग्रन्थ निर्माण करके इस सम्प्रदाय को सुदृढ़ रूप दिया तथा विप- 
पक्षियों के तकोँ' का खण्डन कर द्वेतमत की प्रतिष्ठा की ।* 


निम्बाक मत के आचाये 
._ १ निम्बाक 
निम्बाक मत के आदि आचार्य हंसनारायण थे जो राधाकृष्ण की युगल- 
मूर्ति के प्रतीक थे। इन्होंने इस मत की दीक्षा सनत्कुमार को दी। उन्होंने 
नारद जी को और नारद जी ने इसका रहस्य निम्बार्क को बतल्‍लाया। इस 
सम्प्रदाय का आद्य आचार्य भले ही कोई हो परन्तु इसको प्रतिष्ठापित करने 
का सम्पर्ण श्रेय आचाय॑ निम्बा्क को ही हैं। 


१. मध्व के प्रामाणिक जीवन के लिए देखिए--- 
..._ नारायण पण्डित--मध्व विजय तथा मणिमज्जरी । 
२. विशेष के लिए देखिए--- 
_.._. पंं० बलदेव उपाध्याय--भारतीय दर्शन, पू० ५०८-५१० 
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ये तैलंग ब्राह्मग थे। सिद्धान्त जाहतवी” नामक ग्रन्थ के अनुसार इनका 
असली' नाम नियमानन्द था। निम्ब के वृक्ष पर अक [ सूर्य ) को रात के 
समय साक्षात्‌ दर्शन कराने के कारण इनका नाम निम्बाक या निम्बादित्य 
पड़ा था । इनका समय १३वीं शताब्दी का मध्यकाल समभना चाहिए 
न्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की हे जिनमें प्रधान ये हं:--( १) वेदान्त- 
पारिजात सौरभ--यह ब्रह्मपूत्र का नितान्त स्वल्पकाय भाष्य है। (रे 
द्मशडोकी--यह द्वैताद्वैत सिद्धान्त प्रतिपादक दश इलोकों का संग्रह है। (३) 
श्रीकृष्णस्तवराज---यह निम्बार्क तत्त्व के प्रकाशक २५ इलोकों का संग्रह हैं 
जिसकी तीन विस्तत टीकाएँ प्रकाशित हुई हँ। इनके अप्रकाशित ग्रन्थों में 
मध्वमुख मर्दन, वेदान्त तत्त्ववोध, वेदान्त सिद्धान्त प्रदीप आदि मख्य हें। 5 
श्रीनिवासाचाय 
ये निम्बाक के साक्षात्‌ शिष्य थे। इन्होंने पारिजात-सौरभ' के ऊपर 
ते कौस्तुभ” नामक विस्तृत व्याख्या लिख कर भाष्य के संक्षिप्त तथा 
गूढार्थों का रहस्य भली' भांति समभाया है। 
इन आचार्यो के अंतिरिक्त इस सम्प्रदाय में अनेक विद्वान उत्पन्न हुए जिनमें 
केशव भट्ट, श्री पुरुषोत्तमाचाय, श्री देवाचार्य, पुरुषोत्तम प्रसाद और माधव- 
मुकन्द आदि प्रसिद्ध हं। केशव भट्ट दृताद्वत संम्प्रदाय के विशिष्ट लेखक हूँ। 
इनकी (१) कौस्तुभप्रभा--वेदान्त कौस्तुभ' की' पाण्डित्यपूर्ण विस्तृत व्याख्या 
हैँ । (२) तत्त्वप्रकाशिका, (३). तत्त्वप्रकाशिका वेदस्तुति और (४) 
क्रमदीपिका आदि प्रसिद्ध ग्रन्थ हें। श्री पुर्पोत्तमाचार्य हरिव्यास देवाचार्ये 
के शिष्य थे। इतकी रचनाओं. में दो. ग्रन्थों की अधिकरः प्रसिद्धि है (क) 
वँंदान्त-रत्त मज्जूषा और (ख) .झश्ुत्यन्त सुरद्रुम । कृपाचार्य के शिष्य 
.. श्री देवाचार्य की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है सिद्धान्त जाहतवी जो. ब्रह्मसृत्र की 
 चतु:सूत्री' का विस्तृत समीक्षात्मक भाष्य हैं। निम्बार्क के. इस सम्प्रदाय 
का नाम द्वताद्वत है जिसका संक्षिप्त वर्णत अन्यत्र किया जायगा। 
कक भेदाभेद के आचाय मर 
भारतीय दाशेनिक जगत्‌ में यह नेदाभेद सिद्धान्त नितान्‍्त प्राचीन हूँ । 
शंकराचार्य के पहले नहीं अपितु बादरायण व्यास के पर्व भी इस मत के 
पोषक आचार विद्यमान थे। वादरायण से पर्व के आचार्य औडलोमि तथा 


.. आचाय आइमरंथ्य भेदाभेदवादी हीं थे। आचायें शंकर के पूर्ववर्ती वेदान्ता- 
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चार्यो में भत प्रपब्न्च भेदाभेद सिद्धान्त के परम पक्षपाती थे। शंकर ने 
इनके मत का उल्लेख अनेक स्थानों पर बहद्वारण्यक उपनिषद्‌ के भाष्य में 
किया 
१ भास्कर 

शंकर के परवर्ती वेदांताचार्यो' में भास्कर का नाम प्रमुख है। रामा- 
नूज ने वेदाथे संग्रह में, उदयनाचाय ( ९८४ ई० ) ने च्यायकुसुमाल्जलि!' 
में और वाचस्पति मिश्र ने मामती" में इनके मत का खण्डव किया है | अतः 
इनका समय अष्टम शतक प्रतीत होता हे। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों के ऊपर भाष्य 
लिखा हैं जो भास्कर भाष्य' के नाम से प्रसिद्ध है। भेदाभेद के सम्बन्ध में 
इनके विशिष्ट सिद्धान्त हें जिनका वर्णन यथास्थान किया जायगा। 

२ यादव 

« ये भी भेदाभेदवादी आचार्य थे। यदि ये रामानुज के गुरु यादवप्रकाश 
से अभिन्न व्यक्ति हों तो इनका समय ११वीं झताब्दी का अन्तिम भाग 
होगा । रामानुज ने वेदार्थ संग्रह में वेदान्त देशिक ने पर मतभंग' में और 
व्यास तीर्थ ने तात्पयय चन्द्रिका' में इनके मत का उल्लेख किया है। इन्होंने ब्रह्म- 
सूत्र और गीता पर भेदामेद सम्मत भाष्य का निर्माण किया है। ये निर्गुण 
ब्रहय तथा मायावाद को नहीं मानते | ये परिणामवादी' हैं और जीवन्मुक्ति 
को अस्वीकार करते हें। हा 

यादव के लगभग सौ वर्ष के अनन्तर निम्बार्क का जन्म हुआ। इन्होंने 
. भेदाभेद के ल॒प्तमौरव को,पुनः प्रतिष्ठित किया । भास्कर तथा यादव के सिद्धान्त 
. लरूप्तप्राय से हो गये हैं परन्तु निम्बार्क का कृष्णोपासक सम्प्रदाय भक्तिभाव 

का प्रचार करता हुआ आज भी भकक्‍तजनों को आनन्दित करता हूं । 


बोद्ध न्याय 

. (के) योगाचार 

१ घमकीर्ति _ 
धमंकीति योगाचार सम्प्रदाय के एक महांन आचाय॑े थे। बौद्ध आचार्यों 
इनका विशेष महत्त्व हे । संभवत: दिछलनाग को छोड़कर इस सम्प्रदाय में 
. इतान' बड़ा विद्वान दूसरा नहीं है। इनका समय बष्ठ झताब्दी का मध्यकाल 
माना जाता है। आचायें .दिछनाग के भाष्यकार के रुप में ब्राह्मण न्याये-गन्यों 
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में इनका उल्लेख पाया जाता जांता हैँ। इन्होंने अनेक पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की है जिनमें (१) प्रमाणवातिक' सब से श्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ 
का मूल संस्कृत संस्करण महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के सम्पादकत्व में 
विहार छेड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, पटना से प्रकाशित हुआ है। (२) न्याय« 
बिन्द्र इनकी दसरी रचना हे जिसमें बौद्ध न्याय के ऊपर ब्राह्मण नंयायिकों 
के आक्षेपों का उत्तर देकर अपने सिद्धान्त का मण्डन किया गया हे। इन्होंने 
अपने ग्रन्थों की रचना बौद्ध न्याय के ऊपर ही की' है । इनके अन्य ग्रन्थ ये 
हें:--(३) हेतु बिन्दु, (४) प्रमाण विनिश्चय, (५) वादन्याय--यह वाद- 
विषयक ग्रन्थ है; (६) सम्बन्ध परीक्षा, (७) समानानन्‍्तर सिद्धि--इसमें छ२ _ 
सूत्र हें। इन ग्रन्थों में से पहला, दूसरा और पाँचवाँ ग्रन्थ संस्कृत मूल में 
प्रकाशित हुआ हें परन्तु शेष के केवछ_ तिब्बती अनुवाद ही उपलब्ध 
होते हैं। हे 
२ धमपाल क्‍ 
घधमपाल नालन्दा महाविहार के अध्यक्ष थे। इनका समय षष्ठ शतक 
हैं । इन्होंने योगाचार तथा शन्‍्यवाद दोनों मतों के ग्रन्थों पर टीकाए लिखी हैं।. 
इनकी विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिव्याख्या' वसूबन्धु के प्रसिद्ध ग्रन्थ की व्याख्या 


हँ और शतशास्त्र-वंपुल्यभाष्य' आयंदेव के विख्यात ग्रन्थ की टीका है।.- 


(छू) माध्यमिक. मत 


१ चन्द्रकीति 

ये दक्षिण भारत के निवासी थे। बुद्धपालित तथा भव्य के प्रसिद्ध शिष्य 
कमल बुद्धि से इन्होंने शून्यवाद के ग्रन्थों को पढ़ा था। इस प्रकार ये इन 
दोनों आचार्यो के प्रशिष्य थे । ये नालन्दा विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हें--(१)- माध्यमिकावतार, (२) प्रसन्नपदा--यह 
माध्यमिक कारिकाओं की सर्वेश्रेष्ठ, सबोध; प्रामाणिका टीका हैँ। इसका 
मूल सस्कृत मे सम्पादन डा० पुर्से ने बिब्लियोथिका बुद्धिका सीरीज़ में किया 
हू । (३) चतु:शतक वृत्ति--यह आय॑देव के ग्रन्थ पर टीका हैं । यह तिब्बती 
अनुवाद म॑ पूरी तथा मूल संस्कृत में अभी अधूरी ही उपलब्ध हुई हैँ । चन्द्र- 
 कौति का समंय ६००-६५० ई० हैँ । ये अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ माध्यमिक 
आचार्य थे । 
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२ शान्त राक्षित 

ये स्वतन्त्र माध्यमिक सम्प्रदाय के आचार्य थे तथा नालन्दा महाविहार 
में अध्यापक थे। ये तिब्बत के तत्कालीन राजा के निमन्‍्त्रण पर तिब्बत 
गये । वहाँ इन्होंने. एक बड़े विहार की स्थापना की तथा उसके अध्यक्ष बन 
गये । इन्होंने धर्मकीति के वादन्यायं पर विस्तृत टीका लिखी है परन्तु 
इतका मौलिक विपुल काय ग्रन्थ ॒तत्त्वसंग्रह है। इस ग्रन्थ में ब्राह्मण दा्श- 
निकों के मत की« विस्तृत समीक्षा कर बौद्ध सिद्धान्तों की पृष्टि की गई 
है । यह वास्तव में नितान्त ब्रीढ़ तथा प्रमेय बहुल ग्रन्थ है। कमलबील ने तत्त्त- 
संग्रह पञठिजिका' के नाम से इसकी टीका लिखी है । कमलजझीलक नाहून्दा 
विहार में तनन्‍त्र के अध्यापक थे। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका 
समय अष्टम दातक माना जाता हैं । 


कि ( 
जन दशन 
जैनधर्म का उदय बौद्धधर्म से भी पहल की घटना है। बौद्धों के ग्रन्थों 


< 


में जैन धर्म के तीयँकरों का वर्णन पाया जाता हू। ईस धर्म में २४ तीर्थंकर 
हुए जिनमें पहले पाइ्वनाथ और अन्तिम महावीर माने जाते हैं। इस धर्म 
में अनेक प्रकाण्ड दाशनिक हुए जिन्होंने ब्राह्मण दार्शनिकों के आक्रमण से जेना 
दर्शन को बचा कर इसकी नींव को सुदृढ़ बनाया। ऐतिहासिक दृष्टि से हम 
जैनदर्शन को तीन भागों में विभक्‍त कर सकते हें-- 
१. पूवेयुग ( प्रथम शताब्दी से पञ्चम तक ) 
२. मध्ययूग ( पष्ठ.._ से नवम तक ) 
३. अवान्तर-यूग ( दशम /” से अन्त तक ) 
इस पूर्व या प्राचीनकाल में अनेक जैनदाशंनिक उत्पन्न हुए जिन्होंने 
अपने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों के द्वारा जैन-दर्शन की नींव डाली. तथा उसे मजबूत 
बनाया । इन आचार्थों में तीन के नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हं“- (१) उमास्वाति, 
(२)कुन्दकुन्दाचार्य और (३) समन्तभढ़ । आचार्य उमास्वाति ने तत्त्वार्थ- 
सूत्र नामक मौलिक ग्रन्थ की रचना की जो महत्त्व में न्‍्यायसूत्र के सम- 
कक्ष माना जाता है। जैनदर्शन के साननीय सिद्धान्तों को समझने के लिए 
यह ग्रन्थ पथप्रदर्शक है। कुन्दकुदाचार्य सम्भवतः उमास्वाति के समसामयिक: - 


_ शें। ये एक विख्यात जैन दर्शनाचार्य थे। इन्होंने चार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की 


०.४ 


रचना की है जो जैनांगम के सर्वस्व माने जाते हैं। इन ग्रत्थों के नाम हें--- 
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नियमसार, पंचास्तिकायसार, समग्रसार; और : प्रवचनसार । समतभद्र जैन 
दर्शन के सर्वमान्य आचार्य हैं। ये बहुमृखी' प्रतिभा सम्पन्न विद्वान्‌ थे। इन्होंने 
अनेक ग्रन्थों की रचना की हँ जिनर्भ आप्तमीमांसा' और गन्धहस्तिभाष्य 
प्रसिद्ध हैं । अल | 
परन्तु हमारा सम्बन्ध इस दर्शन के केवल मसध्ययुग से है । यह काछ 
जैनदर्शन के इतिहास में सवर्णयूग समझा जाता हैं। इस युग को अनेक मौलिक 
विद्वत्तापर्ण और सारगर्भित रचनाओं के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त हें। इस 
यूग के प्रधान आचार्यो का संक्षिप्त वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जाता 
२१ सद्धलन द्वाकर 
ये अपने समय के सबसे बड़े पण्डित थे। उज्जन के राजा किसी विक्रमा-. 
दित्य के साथ इनकी घनिष्ठ मित्रता थी। इनके गृरु का . नाम वृद्धवादी' 
था। इनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हैं:-- (१) न्यायावतार, (२) सनन्‍्मति तकं, (३) 
तत्त्वा्थं टीका और (४) कल्याण-मन्दिर स्तोत्र । न्यायावतार” की रचना 
कर इन्होंने जैन न्याय को जन्म दिया | इतका सन्‍्मतितर्क' नितान्त प्रमेय 
बहुल ग्रन्थ है । इतका समय पञ्चम शताब्दी माना जाता हे । 
२ हरिभद्र . द ट 
- इनका समय अष्टम शतक माना जाता है । जैनधर्म तथा दर्शन पर 
अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के रचयिता होने के अतिरिक्त . इन्होंने लोकप्रिय 
बड़दर्शन समुच्चय/ तथा 'अनेकान्त जयपताका' की रचना की है। 
३ भ्रट्ट अकलडू 
दिगम्बर मतानयायी' थे। अष्टम झताब्दी के उत्तराध में ये उत्पन् 
: हुए थे। इन्होंने तत्त्वार्थ सूत्र पर राजवातिक' तथा आप्त मीमांसा के व्याख्या 
रूप में अष्टशती' की रचना की'है। अभी हाल में इनके तीन छोटे छोटे दार्श- 
निक ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ हे जिनके नाम' हं--( १) लरूघीयस्वय, (२) 
न्याय विनिश्चय तथा (३) प्रमाण संग्रहे। ये सभी' ग्रन्थ जेन न्याय से सम्बन्ध 
रखते हें । क्‍ । 
४ विद्यानन्द्‌ द 
. इनका समय भी नवम शताब्दी हैँ । इन्होंने अष्टशती पर अष्ट साहखीं का 
१. इनके जीवनचरित तथा ग्रन्थों के- विशेष वर्णन के लिए देखिए-- 
. पं० सूखकाल---सन्मतितकक की भूमिका, पृ०:१-फ५्‌. - द 
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तथा तत्त्वार्थ सूत्र पर इलोकवारतिक' नामक टीका लिखी हैं। इस. प्रकार 
इन्होंने मीमांसकर्नशिरोमणि कुमारिल भट्ट की शैली का अनुकरण किया हैँ। 
अकलंक और विद्यानन्द जेनदर्शन को प्रतिध्ठित तथा सर्वमान्य बनाने 
वाले विद्वान्‌ हैं। इन दोनों की कृतियाँ प्रौढ़ और दिद्वत्तापूर्ण हें। विद्यानन्द ने 
तत्त्वार्थ इलोकवारतिक' मीमांसा का जेसा सबल खण्डन किया है वसा तत्त्वार्थ- 
सूत्र” की अन्य टीका में उपरूब्ध नहीं है। भट्ट अकलंक ने जैन न्याय में जो 
परिभाषाएं निर्दिष्ट कीं, जो लक्षण और परीक्षण किया वही सर्वमान्य हआ | 
नि सवंज्ञत्व, जीवत्व आदि की सिद्धि के द्वारा धर्मकीति को मंहतोड़ उत्तर 
दिया था। विद्यानन्द ने झान्तरक्षित के परीक्षणों की जन परम्परा में समीक्षा 
का सूत्रवात किया । ये दोनों ही .प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे तथा जैन न्याय को सुदृढ़ 
भित्ति पर प्रतिप्ठापित करने वाले थे। 
५ वादि्रिाजसूरि 
ये दिगम्बर सम्प्रदाय के एक बड़े ताकिक विद्वान माने जाते हैं। ये 
द्राविड़ संच के अनुयायी थे। इन्हें स्याह्बादविद्यापति' की उपाधि मिली थी 
जिससे इनकी विद्वत्ता का पता चलता हे। एकीनाव स्तोत्र" के अनुसार इनके 
समान कोई भी अन्य झाब्दिक, ताकिक तथा कवि न था। दक्षिण के सोलंकी 
बंश के विख्यात राजा जयसिंह ( प्रथम ) के ये समकालीन थे। अतः इनका 
समय दह्षम शताब्दी समझना चाहिए । इनके काव्य ग्रन्थों में पाइवेनाथ- 
च्च् चरित्र' की पर्याप्त ख्याति है। इनका न्याय विषयक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ न्याय विनि- 
इचय निर्णय हूं । द 
६ हेमचंन्द्र 
ये अपने समय के उदभंट विद्वान तथा विख्यात जनाचारये माने जाते थे। 
ये बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न थे। ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित काव्य, व्याकरण तथा 
अलंकार ग्रन्थों के स्थान पर इन्होंने जनियों के उपकाराथ अनेक काब्यादि 
की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने जन न्याय के ऊपर प्रमाण मीमांसा 
नामक दविद्वत्तापर्ण तथा प्रमेय बहुल ग्रन्थ का निर्माण किया है। निखिल ज्ास्त्रों 
में निपुण होने के कारण इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ! की उपाधि मिली थी। इनका 


समय १०८८ से ११७२ ई० हूं । 
७ देवसूरि 


.. इनका समय १२वीं शताब्दी है। इन्होंने 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार 








श्ण३ पूव-मध्यकालीन भारत [ छि० भाग, 


श्ज 


तथा इसकी टीका स्याद्वाद-रत्वाकर' की रचना की है । ये ग्रन्थ जैन न्याय 
के महत्त्वपूर्ण प्रमाणभूत ग्रन्थ माने जाते हें। ः 

इस काल के अनन्तर मल्लिषेण सूरि, गुणरत्त, और यशोविजय आदि अनेक 
जैन दार्शनिक हुए जिल्होंने ग्रन्थ रचना के द्वारा जेन दर्शन तथा न्याय को लोक- 
प्रिय बताया । है द 
ह वैज्ञानिक साहित्य 

कोश 

हिन्दी में एक कहावत है कि बिता कोश का राजा और बिना कोश का 
कवि दोनों व्यर्थ हैं ।' वस्तुत: जिस कवि के पास दब्द-भाण्डार नहीं वह काव्य 
की. रचना क्‍या करेंगा ? अतः कवि के लिए दब्द-कोश अत्यावव्यक है। 
भारत में कोश लिखने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती है। 
हमारे यहाँ सब से प्राचीन कोश “निषण्दु' कहलाते हैं जो वैदिक इब्दों के संग्रह 
है । ऐसे निधष्दु ग्रस्थों में यास्क का तिरुक्‍्त परम श्राचीन है । परन्तु इन 
कोशों का उद्देश्य संस्कृत साहित्य में लिखे गये बाद के कोशों से सर्वथा भिन्न 
था। । इत निषण्टु ग्रस्थों का उद्देश्य उन वैदिक ऋचाओं की व्याख्या को 
स्पष्ट करना था जो काल के अतिक्रमण से बोधगम्य नहीं थीं। परन्तु बाद 
के लिखे गये कोयों का लक्ष्य कवियों के लिए शब्द-माण्डार प्रस्तुत करना था। 

संस्कृत में जो कोश उपलब्ध होते हें वे दो प्रकार के पाये जाते हें:--- 
(१) पर्यायवाची, (२) अनेकार्थ या नानाथवाची । पहले प्रकार के कोश वे 
हें जिनमें किसी एक शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं वे सभी 
एकत्र.दे दिये जाते हे । ऐसे कोशों में अमरकोश प्रधान है ।. दूसरे प्रकार के कोश 
वे हें जिनमें एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अथेवाची जितने भी' शब्द हो सकते 


: हैं उन सभी का संग्रह रहता हैं। ऐसे अन्धों में अनेकार्थ समुच्चय' प्रसिद्ध 


है । संस्कृत के कोश, आधुनिक कोझों की भाँति, अकारादि क्रम से नहीं लिखे 
गये हैं। अतः उनमें किसी शब्द विशेष का अर्थ खोज निकालने में बड़ी कठि- 
नता होती है. । परच्तु इस विषय में इन कोशों. का दोष नहीं है। ये ग्रन्थ 
कण्ठस्थ करने के लिए पद्मबद्ध लिखे गये थे और कप्ठस्थ -करने में तभी 
सूविधा हो सकती थी जब सभी पर्यायवत्त्वी या अनेकार्थवाची शब्द एक साथ 
ही रखे गये हों। अतः अकारादि क्रंम से इन कोशों का निर्माण सुविधाजनक 


इक 


 चह्ोता। इन कोश्ञों की दूसरी विशेषता यह है कि इनमें शब्दों के लिग और 
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वचन भी दे दिये हें जिससे पाठकों का बड़ा लाभ होता हैं। यदि इन कोर्थों 
में लिग-निर्देश न होता तो संस्कृत के पाठकों को लिंग निर्णय में बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पड़ता । 
ये कोश संस्कृत तथा प्राकृत दोनों भाषाओं के पाये जाते हे। हेमचन्द्र ने 
. अपने देशी नाम माला में देशी शब्दों का संग्रह किया है । हमारी कोश 
सम्पत्ति भी बृहत्‌ हैँ जिसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता हूँ । 
१ अमरकाश 
संस्कृत के कोश साहित्य में अमरकोश का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। यह 
बहुत ही लोक प्रिय ग्रन्थ हैं। संस्कृत का विद्यार्थी सर्वप्रथम इसी' कोश को कण्ठस्थ 
कर अपने संस्कृत-ज्ञान की नींव डालता हैं। प्राचीन समय में अमरकोश और 
अध्टाध्यायी ही विद्यार्थी को सब से पहले पढ़ायें जाते थे। यह प्रथा अब तक 
चल रही है। अमर सिंह ने नाम लिंगानुशासन' नामक ग्रन्य लिखा था जो 
अपने रचयिता के नाम से अमरंकोश' के नाम से विख्यात है। अमरसिह 
कवि भी थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में बुद्ध को सर्वज्ञ” लिखा है। 
इससे जान पड़ता है कि ये बौद्ध मतानयायी' थे और महायान सम्प्रदाय से 
. पूर्ण परिचित थे। जिनेन्द्र बुद्धि ( ७०० ई० ) के न्यास में इनका उल्लेख 
नहीं मिलता । परन्तु भारत में बौद्ध-धर्म का जो ह्वास हुआ इससे इनका 
 संमय ८०० ई० के बाद नहीं माना जा सकता। ये विक्रम की सभा के 
नवरत्त माने जाते हें अत: इनका समय इंठी' शताब्दी मानना न्यायः संगत 
प्रतीत होता है । 
.... इनका कोश पर्यायवाची है। इसमें एक झब्द के समस्त पर्यायवाची शब्दों 
का एकत्र संकलन किया गया है। अनुक्रमणी, रूप में अनेकार्थ शब्दों की सूची 
भी दी गई है। यह ग्रन्थ अनेक वर्गों में विभक्‍त है। इसकी अनेक टीकाएँ 
. लिखी गई हैं जिनमें क्षीरस्वामी---जिंनका समय ११वीं शताब्दी है--का 
. आष्य नितान्त प्रामाणिक और पाण्डित्यपूर्ण है। सर्वानन्द तथा रायमुकूटमणि 
ने भी इस प्र टीकाएँ लिखी हैं।... ़ 
द ..._२ पुरुषोत्तमदेव 
इनका तत्रिकाण्ड शेष” कोश ग्रन्थ है जिसमें विशिष्ट शब्दों का संग्रह 
है । इन्होंने 'हारावली' नामक दूसरा कोश लिखों है जो पर्यायवाची' तथा 
अनेकार्थवाची शब्दों का संग्रह हूँ । 
घू्‌० १७ 
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-"॥ साश्वत 
आइवत भी अमरसिह के समान ही प्राचीन कोशकार हें। इनका अने- 
“कार्थे समच्चय' कोश नातार्थवाची शब्दों का: संग्रह हूँ। यह ग्रन्थ अपने समय 
: अं बड़ा प्रसिद्ध था। मल्लिनाथ ने इस कोश का उल्लेख अपनी टीकाओं में 
«-इति शाइवत: के नाम से अनेक बार किया है। अनेकार्थवाची कोश्षों में 
ज्ञाश्वत का ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध है। । 
उःशाडः बलायुध 
: हलायूध- का समय: ९५० ई० के रूगसग है। इनका अभिधान रत्न- 
साला! एक स॒न्दर-कोश है। ये कवि-होने के अतिरिक्त वेयाकरण भी: थे 
इनके. एक शताब्दी पहचात्‌: यादवप्रकाश ने वेजयन्ती' की रचना की-। यह 


-“यन्थ परिमाण- में बहत्‌ है । इसमें शब्दों की-योजना बड़े वेज्ञानिक ढंग से की 
न्यई हूँ । द पका 


ह 


क्‍ ५- देसचन्द्र 
: ये सप्रसिद्ध जैताचायं थे जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका हैँ । इन्होंने 
-: शअभिधान-चिन्तामणि'! नामक कोश लिखा है। यह कोश छः परिच्छेदों में 
“7 विभकत है जिनमें जैन देवताओं का वर्णन प्रथम पाया जाता है। इस ग्रन्थ के 
ज्यन्व में निघण्ट शेत' कें नाम से वनस्पति शास्त्र के शब्दों का भी:संग्रह है। 
: डन्होंने देशी तनाममाला' नामक , एक अन्य कोश भी लिखा हूँ जिसमे तत्सम 
:अक्लौर तदभव से भिन्न श॒द्ध देशी शब्दों का-संग्रह है। भाषाशास्त्र. की दृष्टि 
से इस ग्रन्थ का बड़ा महत्त्व हं। 
एक दुसरे जैन लेखक-धनञ्जय ने सन्‌ ११२३ से-११४०. ई० के बीच 
में “नवामसमाला “कोश कापनिर्माण किया। महेश्वर का विश्व प्रकाश - सन्‌ 
४१११ ६० में लिखा गया । मंख ने: अपने. अनेकार्थ कोश” की रचना कुछ 
[+-सर्मय पश्चात की । इन्होंने अपने ग्रन्थ में अमरसिह, शाइवत तथा हलायुत्र के 
।»्जन्थों का उपयोग किया है। केशव स्वामिन्‌ का - नावार्थार्णव संक्षेप १२०० 
ड्ईू० की' रचना है । 
इस समय के बाद भी-अनिक-कोशों की रचना होती रही जिनमें मेदिनी 
3>का अनेकार्थ दब्दकोंश' - प्रसिद्ध है। एकाक्षरकोश -तथा- द्विदय _ कोशों का 5 
7“ आी"मिर्माण हुआ £ बौद्धों ने निधण्दु पद्धति - पर महाव्यत्पत्ति - नामक एक 
व्छकोश लिखा । 
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उपयरकक्‍्त संस्कृत के कोशों के अतिरिक्त प्राकृत भाषा में भी कांशों को 
रचना हई। सन्‌ ९७२ ई० में घतपाल ने अपनी बहन सन्दरी के लिए पाइय- 
रूच्छी' ( प्राकृत लक्ष्मी ) नाममाला नामक कोश की रचना को। यह 
ग्राकृत कोश बड़ा सुन्दर है । हेमचन्द्र ने अपने कोश में इसका बड़ा उपयोग 
किया है । इसके अतिरिक्‍त दूसरा प्राकृत कोश हेंमचन्द्र का देशीनाममाला' 
है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका हे । ४ 

इन कोशों का महत्त्व भाषाशास्त्र की दृष्टि से अत्यधिक हूँ। शब्दों की 
जीवनी जानने के लिए भी ये अत्यन्त उपयोगी हें । पद्चमय होने के कारण 
इनको कण्डस्थ करना सरल है । इस प्रकार कंठस्थ होने के कारण ये विस्मृति 

के गते में गिरने से बचाये जा सके हें । द 

; .. छनन्‍्दू 

छन्दःशास्त्र वेदों का अंग समझा जाता हैँ । वेदांगों में छन्‍्द का प्रधान 
स्थान हैं। अतः अत्यन्त प्राचीन काल से इसको मौमांसा हमारे यहाँ होती 
_ चली आई है । शाइरूयायन श्ौतसूत्र, निदान सूत्र, रिक्‌ प्रातिशाख्य और 
कात्यायन की' अनक्रमणी में छनन्‍्दों का वर्णन मिलता हे । छन्दःशास्त्र के सब 
से प्रथम आचाये विगल समझे जाते ह जिनका पिगल सूत्र इस शास्त्र का सब से 
. अधान ग्रन्थ है। पिंगल ने प्राकृत के छन्‍्दों के ऊपर भी कोई पुस्तक लिखी 
थीं। पिगल के छन्द:सत्र का प्रभाव अग्ति-पुराण पर भी पड़ा हैँ। वहाँ जो 
 छन्दों का वर्णन मिलता है वह इस सूत्र के अनुसार ही हैं । श्रुतवोव छन्द:- 
. शस्त्र को समझाने वाला सब से सरल, सीवा तथा जनप्रिय ग्रन्थ हेँ। प्रारम्भ 
में संस्कृत के विद्यार्थी इसी ग्रन्थ को पढ़कर छल्द:शास्त्र का ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। इस ग्रन्थ के रचयिता कालिदास माने जाते हैं परन्तु इन्हें शकुन्तला 
के कर्ता सुप्रसिद्ध महाकवि कहना कठिन है । इस ग्रन्थ की विशेषता यह है कि 
इसके प्रत्येक इलोक में छन्‍्द का लक्षण तथा उदाहरण दोनों साथ ही दिये 
_ गये हैं। वराह मिहिर की बुहत्संहिता में भी छत्द का विवरण उपलब्ध हे 
.. क्षेमेन्द्र का सवत्त तिलक' इस विषय का प्रधान ग्रन्थ है जो तीन खण्डों में है । 
. द्वितीय में छन्द दोष का वर्णन हैं तथा तृतीय भाग में कविता, भाव, रस 
समय तथा प्र॒त्ंग के अनसार अनकल छन्दों के विधान का विवरण दिया गया 
. है। कौन कवि किस छन्द के लिखने में विशेषता रखता है--जैसे पाणिनि की 
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उपजाति, कालिदास का मन्दाक्रान्ता और भवभूति की शिखरिणी आदि-- 
तथा किस छन्द का किस प्रसंग में प्रयोग करता है, इसका भी मार्मिक विवे- 
_चन किया गया है । हेमचल्ध ने छन्‍्दोनुशासन नामक् ग्रन्थ की. रचना की 
 दामोंदर मिश्र का वाणीभूषण' सुन्दर ग्रन्थ हैे। गंगादास की छन्दोमज्जरी 
भी प्रसिद है। केदार भट्ट ने वृत्त रत्नाकर' की रचना की। यह ग्रन्थ श्रुतवोध 
से बडा तथा पाण्डित्यपूर्ण है। इसमें १३६ छल्दों का वर्णन हैँ। श्रुत॒वोव के 
बाद इसी ग्रन्थ का श्रचार पाया. जाता हूँ। यह ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर और 
- सरल है। हे 5 जकछ क 
द व्याकरण . ला मर, 
संस्कृत साहित्य में व्याकरण-दास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है 
तो यह है कि व्याकरण को बिना अच्छी तरह से जाने कोई संस्कृत का प्रगाढ़ 
विद्वान हो ही-नहीं सकता-। बेदांगों में व्याकरण प्रधान माना नाता हे जंसा 
_.कि “मुख व्याकरणं स्मृतम्‌” इस सुभाषित से प्रसिद्ध है। यह सकल शास्त्रों 
_में-नेत्र के समान है जिससे किसी-शास्त्र का तत्त्वदर्शन किया जा सकता हूं 
« व्याकरण के पठन पाठन की परम्परा हमारे यहाँ चिरकाल से चली आती 
_.है। वेदों.के समय में भी उन्तके उच्चारण मे स्वर ज्ञान के लिए व्याकरण की 
आवश्यकता पड़ती थरी। यास्क ने अपने निरुक्‍त में नामन्‌, सर्ववामन्‌, आख्यात 
(क्रिया )) उपसर्ग तथा निपात .का उल्लेख किया हूँ। यास्क का. यह सिद्धान्त 
था कि जितने दाब्द हैं उनकी उत्पत्ति क्रियाओं से हुई है| परच्तु संस्कृत 
_ व्याकरण को सबव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक रूप देते का श्लेय महर्षि पाणिनति को 
-है जिन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध अष्टाध्यायी की रचना करके संस्कृत व्याकरण को 
इतना वृढ़मल बना दिया कि आज अनेक शताब्दियाँ बीत जाने पर भी उसका 
. स्वरूप ज्यों का त्यों बता हुआ है। अष्ठाध्यायी से पता चलता हूँ कि पाणिनि 
ने जिस-संस्कृत-भाषा का व्याकरण बनाया था वह लोक व्यवहार की भाषा 
_ थी । पाणिनि के- अनेक शताब्दियों के बाद संस्कृत भाषा-म कुछ तय दब्दों 
_की.-उत्पत्ति हुई तथा- कुछ पुराने शब्दों का प्रयोग व्यवहार से उठ गया था। 
. - इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए आचाय कात्याम्रत्र ने---जो-वेररुचि के ताऋ 
से भी प्रसिद्ध है--वारतिकों की रचना की जिनमें उत्होंने पाणिनि के सूत्रों से 
. न सिद्ध होने वाले प्रयोगों की सिद्धि बतलाई। समय के प्रभाव से भिन्न-भिन्न 
 द्वेशों में एक ही शब्द का जो भिन्न भिन्न प्रयोग होता था उसे भी कात्यायन नें पे 


नर कम लि कक रमन हम पक 24 42६८४ अप 
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दर्शाया हैं। इस प्रकार भाषा के प्रयोग तथा उसके व्याकरण में जो अन्तर पड़ 
गया था उसे दूर किया। कात्यायन के कुछ समय--हूगमग १५० वर्ष--पदचात्‌ 
महवि पतज्जलि ने अपने सुप्रसिद्ध महाभाष्य की रचना की जो विद्गवत्ता और 
प्रामाणिकता में अद्वितीय माना जाता हैं। इन्होंने पाणिनि व्याकरण पर 


होते वाले आक्षेयों का उत्तर देकर तथा परस्पर विरोघी' नियमों डुकी ठीक 


व्यवस्था कर पाणिनीय व्याकरण की प्रतिष्ठा की। इनका ग्रन्थ, इतना प्रामाणिक 
माना जाता हूँ कि यदि इनसे किसी आचार्य का विरोध भी हो तो वही 
अमाणभूत माने जाते हूँ । संस्कृत व्याकरण में ये तीनों आचारये--पाणिनि, 
कात्यायन और पतञ्जलि, मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध हें। संस्कृत व्याकरण 
की आजकल जो कुछ रूप रेखा दिखाई पड़ती हैँ उसके निर्माणकर्ता ये ही 
“मुनित्रय' हूँ। द द 

 भतृ हरि की मृत्यु ६५१ ई० के आसपास हुई थी। उन्होंने पतञ्जलि के 
महाभाष्य पर टीका लिखीं थी। परन्तु इस टीका का अब पता नहीं चलता। 
डुनका वाक्यपदीय' व्याकरण बड़ा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें शब्द के ऊपर 
दाशनिक विचार किया गया हूँ। यह विद्वत्तापूर्ण तथा कठिन ग्रन्थ है। काइ्मीरी 
पविद्वान्‌ कैयट ने १२वीं झताब्दी में महाभाष्य पर अ्दीप' नामक टीका लिखी 
थी । महाभाष्य की यही एक टीका आजकल उपलब्ध होती है। इन्होंने 
महाभाष्य के गूड़ाथ को समझाने का इलाधनीय प्रयत्न किया है। कैयट ने 
अपनी दीका में भत्‌ हरि से बहुत कूछ सामग्री ली है। नागोजी भट्ट ने १७०० 
ई० के लगभग '्रदीप' के ऊपर टीका लिखी थी।..... 

 पाणिनि के सूत्रों पर लिखी गई दूसरी महत्त्वपूर्ण टीका 'काशिका वृत्ति! 
है । इसके लेखक जयादित्य और वामन हें जिन्होंने ६६२ ई० के आसपास 
इस ग्रन्थ की रचना की। यह उत्तम तथा उपयोगी ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ की 
भाषा स्वच्छ तथा शैली रोचक है। इत्सिंग जब भारतवर्ष में आया था 
तब उसने चीन देशीय विद्याथियों को यह ग्रन्थ पढ़ते पाया था । उसने लिखा 
हैँ कि संस्कृत व्याकरण की जानकारी के लिए प्रत्येक छात्र पाँच वर्ष तक 
इस ग्रन्थ को पढ़ता था।। सन्‌ ७०० ई० के लगभग बौद्ध पण्डित जिनेन्द्र बुद्धि ने 
'काशिका वृत्ति' की ठीका लिखी जो “न्यास के नाम से प्रसिद्ध हैं। महा- 
कवि माघ ने अपने 'शिक्षुपालबध' में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया हैँ)। एकर 
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श्द््रः पूब-मध्यकालीन भारत _ [ द्वि० भाग, 


दूसरे बौद्ध विद्वान्‌ शरणदेव ने सर्वेरक्षित की अध्यक्षता में सन्‌ ११७२ ई० में. 


दुर्घट वृत्ति' नामक ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में--जैसा कि नाम से 
ही विदित है---कठिन शब्दों की सिद्धि की' गई है। इस ग्रन्थ में पाणिन्ति के 
'जाम्बवती विजय काव्य से तीन इलोक उद्धृत किये गये हे ।  $ ० 
ऊपर जिन ग्रन्थों का वर्णन किया गया है वे मौलिक रचनाएँ हें जो विद्वानों 
के लिए ही उपयोगी हें। अब ऐसे ग्रन्थों की भी आवश्यकता थी जिन्हें स्व- 
साधारण पढ़ सकें । इस कमी को भद्ठोजी दीक्षित ने अपनी प्रसिद्ध 'सिद्धान्त- 
कौम्‌दी” लिखकर दूर किया । इसके पहले रामचन्द्र ने सन्‌ १४०० ई० के 
लगभग प्रक्रिया कौमृदी' का निर्माण किया था। भद्टोजी दीक्षित ने 'सिद्धान्त-- 
कौम्‌दी' की टीका भी लिखी जो प्रौढ़ मनोरमा के नाम से प्रसिद्ध है। वरद- 
राजाचार्य ने “मध्यसिद्धान्त कौम॒दी तथा लूघ सिद्धान्तकौमदी' लिखकर 
संस्कृत व्याकरण को लोकप्रिय बनाया। ये दोनों व्याकरण संस्कृत के प्रारम्भिक 
विद्याथियों के लिए लिखे गये हें। आजकल पाठंशालाओं में ये ही ग्रन्य. 
स्ंप्रथम संस्कृत छात्रों को पढ़ोये जाते हैं। ....रः क्‍ 
पहले पाणिनीय व्याकरण का संक्षिप्त वर्णन किया जा चुका है। इस 
निदिष्ट काल में व्याकरण में पाणिनीय सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य सम्प्र-_ 
दायों का भी उदय हुआ तथा इस सम्प्रदाय के आचार्यों ने नवीन व्याकरण की हि 
रचना कर एक नया मार्ग चलाया। ऐसे व्याकरणों में कातन्‍्त्र' सब से प्राचीन 
हैं । इसे कौमार या कालाप भी कहते हेँं। ऐसी प्रसिद्धि हे कि इसके रचयिता 
दशर्वे वमन्‌ ने शिव के प्रसाद से इस ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ का. काइ्मीर 
तथा बंगाल में बड़ा प्रचार था। कच्चायन के पाली व्याकरण पर इसका 
प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है । दुर्गंसिह ने इस पर एक वृत्ति लिखी थी। इस वृत्ति 
के अतिरिक्त उग्रेहभूंति ने सन्‌ १००० ई० के आसपास 'शिष्यहितान्यास' नामक 
एक टीफा लिखी थी। कातन्त्र” का तिब्बतीय भाषा में अन॒वाद किया गया था । 
चन्द्रगोमिन्‌ ने ६०० ई० के लगभग चांन्द्र व्याकरण लिखा । यह. 
व्याकरण बौद्ध देशों में अधिक प्रचलित था। चन्द्रगोमिन ने इस व्याकंरण की 
एक टीका स्वयं लिखीं थी। सन्‌ १२०० ई० के लगभग बौद्ध भिक्षु काश्यप ने 


बालावबोधन' नामक ग्रन्थ लिखा था जो हंका में अधिक प्रसिद्ध हुआ। 


, जैनों ने भी इस काल में व्याकरण लिखे जिनमें जिनेन्द्र लिखित जिनेद्ध 


व्याकरण अत्यन्त प्रसिद्ध हे । परन्तु वास्तव में इस ग्रन्थं की' रचना पूज्यंपाद 





अब ह | शिक्षा तथा साहित्य .... रद्द 


देवस्वामिन्‌ ने ६७८ ई० के लगभग की थी। शाकटायन ने अमोघवर्ष (2१४७- 
७७ 'ई० ) के राज्यकाल में शाकटायन व्याकरण लिखा । इस ग्रन्थ में: 
पाणिनि, चन्द्रगोमिन्‌ तथा जिनेन्द्र के व्याकरणों से अधिक सहायता ली गई 
सन्‌ ११५० इ० मे क्रमदाइ्वर ने सॉल्िप्तसार का रचना का। कापदक 
का म्‌ग्धवोघ' व्याकरण बंगाल में बहुत प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ हे। यह सन 
१२५० में लिखा गया था । सचमच यह ग्रन्थ विद्याथथियों को व्याकरण . 
पढ़ाने में बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है । विहार तथा काज्ञी में 'सारस्वती प्रक्रिया: 
का कभी' प्रचार था जिसकी टीका अनभूतिस्वरूप ने लिखी हैं 
. इन संस्कृत व्याकरणों के अतिरिक्त इस काल में प्राकृतमाषा के भी 
अनेक व्याकरण लिखे गये। वररुचि का प्राकृत प्रकाश इस काल के बहुत“ 
पहले लिखा जा चुका था। चण्ड का प्राकृत लक्षण' भी सुन्दर व्याकरण ग्रन्कर: 
हैं। प्रसिद्ध जेनाचार्य हेमचन्द्र ने 'उणादि सूत्र वृत्ति, घातुपाठ, घातुपारायण:- 
तथा 'शब्दानुशासन' आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की। लक्ष्मीचर ने शम्भु-« 
रहस्य का निर्माण किया था। इस काल के पद्चात्‌ राम तककवागीश ने 
( १७वीं झताब्दी में ) प्राकृत कल्पतरु लिखा । इसी शताब्दी में मार्केण्डेय केः: 
प्राकृत सर्वस्व' लिखा जिसका आधार यही कल्पतरु था। इस प्रकार इस काछ - 
के बाद भी. प्राकृत व्याकरण की रचना होती रही१। 


द ...... आयुवद 
आयुवंद शास्त्र अत्यन्त प्राचीन हूं । यह भी अन्य वेदांगों के समान 
महत्त्वपूर्ण समझा जाता हैँ । जैसा कि इसके नाम से ही विदित हूँ। आयुर्वेद 
वह शास्त्र हें जिसमें आयु अर्थात्‌ जीवन रक्षा का विधान किया गया हैं। आयु- 
वेंद का उल्लेख वेदों में भी पाया जाता हे । अथवंवेद में प्रेतवाधाओं तथा 
गेगों से पीड़ित मनुष्यों के लिए अनेक ओबधियों का वर्णन किया गया है 8 . 
दतपथ ब्राह्मण ( १०।५॥४। १८ तथा १२९१३।२। ३ ) में शरीर विद्या 
( एनाटोमी' ) का उल्लेख हे । धन्वन्तरि इस विद्या के आदि आचाय तथा 
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ब- -वननन-परपिकलने >लजम सके कर लेजअ 3 ++<. 


. १. इस विषय के विशेष वर्णन के लिए देखिए--- 

.. (क) डा०कीथ--हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पु० ४२२-४३ ६: 
(ख) डा० बेलवेलकर--सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर । हित 

(गं) डाछए ओका--मध्यकालीन' भारतीय संस्कृति, पृ० ६६-६७ 











जद. पूव-मध्यकाल्लीन भारत [ द्वि० भाग 


सर्वेश्रेष्ठ वैध समभे जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राचीन ऋषि आतज्रेय, काइयप, 
हारीत, अग्निवेश और भेड़ आदि भी इस शास्त्र के पारदर्शी विद्वान हें। कहा 
जाता है कि महाभाष्य के सुप्रसिद्ध रचयिता पतञ्जलि ने भी इस शास्त्र पर 
न्कोई ग्रन्थ लिखा था परन्तु उनका ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । 
आयुर्वेद के इतिहास में तीन आचार्यों का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। ये 
आचायें चरक, सूश्रुत तथा बागभट्ट हैं जिनके ग्रन्थ वृहत्तयी' के नाम से 
विख्यात हे । इस त्रयी में चरकाचार्य सब से |प्राचीन एवं प्रसिद्ध हें। ये 
सुप्रसिद्ध कुशानवंशी नरेश कनिष्क के राजवंद्य थे। इन्होंने अपने अलौकिक 
चमत्कार से उसकी स्त्री को नीरोग किया था। चरक संहिता” बड़ी प्रामाणिक 
सथा मौलिक पुस्तक समझी जाती है। इस ग्रन्थ का फारसी भाषा में अनुवाद 
- बहुत पहले किया गया था। सन्‌ ८०० ई० के रूगभग इसका अनुवाद अरबी 
आधबा में मी हुआ। विद्वानों का मत हूँ कि काइ्मीर के निवासी दृढ़बल. ने 
इस अन्य का संशोधन ८वीं अथवा नवीं शताब्दी में किया था। 
सुश्रुत इस शास्त्र के दूसरे महान्‌ आचायें हैं। ये भी चरक के समान ही 
विख्यात हैं। इनकी सुश्रुत संहिता' पुस्तक बड़ी महत्त्वपूर्ण हे। महाभारत में 
ये विश्वामित्र के पुत्र बतलाये गये हें। इस ग्रन्थ में शल्यशास्त्र ( सर्जरी ) 
का बड़ा विस्तुत तथा प्रामाणिक वर्णन मिलता हे। अत्यन्त प्राचीन _ 
काल में भी हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा की अधिक उच्नति हुई थी। सुश्रुत 
संहिता का प्रचार चरक की भाँति इस देश के बाहर भी हुआ। नवीं शताब्दी 
में इनके ग्रन्थ की प्रसिद्धि पूर्व में कम्बोडिया से लेकर पश्चिम में अरब देश 
सक फैली हुई थी। ११वीं शताब्दी में चक्रपाणि दत्त ने इस ग्रन्थ की टीका . 
लिखी । जैयट ने भी इसकी कोई व्याख्या लिखी थी। 
द बागूभट इस त्रयी के तीसरे आचाय॑ हें। इस नाम के दो आचाय॑े पाये 
जाते हे जिनमें एक का नाम है वृद्ध वागूभट और दूसरे का वांग्भट | वृद्ध 
वाग्भट ने दो ग्रन्थों की रचता की हैं जिनके नाम अष्टांगहदय” और 
अष्टांगहदय संहिता' हेँ। इनके पिता का नाम सिहगुप्त और गरु का नाम 
अवलोकित था जो बोद्ध थे। इत्सिग ने इनके अ्न्थ का उल्लेख अपने 
यात्राविवरण में किया है) । डा० गौरीशंकर ओझा के मतानुसार वृद्ध 
वाग्भट ने अपने. ग्रन्थों की. रचना सातवीं शताब्दी में की। वाग्भट का समय 


१. हामेली-+-जु०-आर>:-ए०>एस००१९०७ पृ०:. ४१ ३--आगे 
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का 


८०० ई० के आस-पास है। ये वृद्ध वाग्मट से नितान्त भिन्न हें। संसव हैं 
ये उन्हीं के वंशजों में से हों परन्तु इसके लिए दृढ़ प्रमाण नहीं हें१ । 
आठवीं अथवा नवीं झताब्दी में इच्चुकर के पुत्र माधघवकर ने 

“हग्विनिश्चय नामक ग्रन्थ की र [च४की। यह ग्रन्थ माघव निदान के नाम से 
अधिक प्रसिद्ध हैं । इसमें निदान का बड़ा विस्तृत तथा पाण्डित्यपूर्ण वर्णन किय 
गया हूँ | आजकल वेद्य इसी ग्रन्य से निदान का अध्ययन किया करते हैं क्योंकि 
यह निदान का सबसे अधिक प्रामाणिक ग्रन्थ है । वुन्द ने सिद्धियोग' अथवा 
बन्द माधव की रचना की जिसमें ज्वर से लेकर विष प्रयोग तक जितने रोग _ 
हो सकते हें, उनकी औषधि बतलाई गई हें। 'रग्विनिश्चिय' में जिस क्रम 
से रोगों का उल्लेख है उसी क्रम से इस ग्रन्थ में औषधियों का विधान बतलाया 
गया हू । 

. सन्‌ १०६० ई० के रूग़भग बंगाल के निवासी चक्रपाणि दत्त ने चरक' 
ओर सुश्रुत' पर टीका लिखने के अतिरिक्त बिकित्सासार-संग्रह नामक मौलिक 
अन्य को भी रचना की। यह ग्रन्थ बन्द के सिद्धियोग' के आधार पर 
लिखा गया है ११वीं या १२वीं शताब्दी में होने वाले, गदाधर के पत्र, 
चंगसेन ने भी चिकित्सासार संग्रह' ग्रन्थ लिखा जिसमें सूश्रुत और माघव 
का आधार लिया गया हें। सन्‌ १२२४ ई० में मिल्हण ने दिल्ली में 
“चिकित्सामृत' नामक बुहत्काय ग्रन्थ लिखा जिसमें २५०० इलोक थे। १२००वीं 
के आसपास शाडूगंधर ने शाइ्मंधर संहिता लिखी। यह ग्रन्थ आजकल बहुत 
ही लोकप्रिय है । यह ग्रन्थ वेद्यक सीखने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसकी 
टीका वोपदेव ने लिखी हैँ। वोपदेव के पिता का नाम केशव था जो वेद्य . 
थे और हेमाद्वि ( १३०० ) के आश्रय में रहते थे। इन्होंने शतइलोकी' 
लिखी थी। शाहुर्मधर संहिता' में अफीम और पारे आदि के अतिरिक्त 
नाडीविज्ञान के भी नियम दिये गये हें। 

इस काल के पद्चात्‌ भी वेद्यक-अन्थों की रचना होती रही जिनमें तिशत _ 
की चिकित्सा कलिका ( शड्वीं शताब्दी ), भाव मिश्र का भाव प्रकाश 

(१६वीं शताब्दी ), लोलिम्बराज - का वेद्य जीवन ( १७वीं श० ) और 

सूर्यपाल का वक्षायूवेंद प्रसिद्ध ग्रन्थ हें। 
हमारे निदिष्ट काल में पारे से भस्म बनाने की प्रक्रिया- की बड़ी प्रथा 


१. ओका--म० भा० सं०, पृ० ९५ 
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थी। कहते हैं, यदि पारे का उचित विधि से भस्म तेयार हो जाय ती उससे 
कधातु तो सुवर्ण हो ही जाता है, मनुष्य भी उस औषध से दीघेजीवी 
बनाया जा सकता है और सदा के लिए यवा हो सकता है। डा० पी० सीं० 
राय ने नागार्जन के द्वारा रचित रस रत्नाकर' का उल्लेख किया है तथा 
इसे ७वीं या ८ वीं शताब्दी की रंचना माना है । अल बेरूनी ने भी ( १०३० 
ई० ) भारतीय वंद्यों के द्वारा इसके प्रयोग के विधान का वर्णन किया है ।*' 
सन्‌ १२०० ई० के लगभग “रसार्णव' की रचना हुई । कुछ ग्रन्थों में वाग्भट 
के रसरत्न समच्चय” का उल्लेख मिलता है । नित्यनांथ ने रसरत्नाकर 
लिखा तथा रामचद्ध ने 'रसेद्र चिन्तामणि'। इसी समय कछ निधण्ट' भी लिखे 
गये । सन्‌ ६०७५ ई० में सरेश्वर ने बंगाल के राजा भीमपाल के लिए' शब्द 
प्रतीप' लिखा तथा नरहरि ने १२४० ई० के रूगभग राज निघषण्ट' की रचना 
की। मदनपाले ने मदन विनोद निघण्ट' बनायां। भोजन शास्त्र तथा पथ्य॑ के 
ऊपर पशथ्यापथ्य' निधंण्द' लिखा गया। 
हमांरे आयवबेंद के आचार्यो ने रोगों की चिकित्सा के लिए केवल ग्रंथों 
का निर्माण ही नहीं किया बल्कि उन्होंने ऐसे नवीन तथा. मौलिंक सिद्ध॑न्तों 
का अनुसन्धान किया जो वंच्क के क्षेत्र में अत्यन्त अक्भत है। अन्य क्षेत्रों के 
समान ही वे इस क्षेत्र में भी सब से बढ़ें चढ़ें थे और इन्होंने विश्व को अनेक ' 
देन दी हैं। हमारे आंचार्यो" की चार देन प्रसिद्ध हैं--(१) त्रिंदोष॑ सिद्धान्त, 
(२) नाड़ी-विज्ञान, (३) शल्य-चिकित्सो और (४) रसेइंवर । त्रिदोष 
का सिद्धान्त बहुत प्राचीन हे । वातं, पित्त और कफ को त्रिदोष कहते हें। 
हमार वंचों को कहना हे कि संसार में जितने भी रोग हें वे वात पित्त अथवां 
कफ इन' तीनों में से किसी एक के कपित अथ॑र्वा' दृषित हो जाने से ही 
होते हँ। अत: वेद्य का यह संबंप्रथम कतंव्य हैं कि वह रोग के मल कारण 
का पता लगावें और इन तीनों में से जो दृर्षित ही उसे ठीक करें। संसार 
के सारे सेगों को इन्हीं तीन श्रेणियों के अन्तर्भक्त करना हमारे वैद्यक शास्त्र 
की महंती विशेषता हैँ । * ह 
ड़ी विज्ञान आयुर्वेद की एक विशिष्टता है। अरब देश के लोगों को 
छोड़कर संभवत: संसार के किसी भी देश के वेद्यक शास्त्र में- यह नाड़ी-विज्ञान 
नहीं पाया जाता । अरबा ने भी इस विज्ञान कों भारत से सीखा है। किसी 


मनुष्य की नाड़ी को देखकर उसकी बीभौरी के पूर्व इतिहास) उसकी वैते मौन 

















कै 
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#्थ, 


अवस्था तथा उसके भीतरी कप्ठों को जान लेना भारतीय बंद्यों का ही काम 
। यह विज्ञान हमारे यहाँ कभी पराकाप्ठा पर पहुँचा हुआ था। 

सुश्षुत में दल्य-चिकित्सा ( सर्जरी ) का चरम उत्कर्ष देखने को मिलता 
| इस ग्रन्थ में ऐसे ऐसे यन्त्रों का उल्लेख हे जिन्हें सनकर आज भी आइचर्य 
ता हूँ । व्रणवस्ति, वस्तियन्त्र, पृष्यनेत्र ( लिग में औपध प्रविष्ट करने के 
लिए ), शलाका यन्त्र, नखाकृति, गर्भ शंक्‌, प्रजनन गंकू ( जीवित शिशु को 
गर्भाशय से बाहर करने के लिए ), सर्पमुख ( सीने के लिए ) आदि बहुत 
से यन्त्रों का उल्लेख सुब्रत में पाया जाता है। गति बरण ( साहनस ) तथा 
अबृदों को चिकित्सा में सचियों के प्रयोग का उल्लेख मिलता हे*। कहा 
जा चुका है कि हमारे आचार्यो' को पारा-भस्म बनाने की प्रक्रिया [| आलकेमी ) 
मालम थी। इसके द्वारा मनृष्य को सहस्रायु बनाया जा सकता हैं तथा बूढ़ा 
भी युवा हो सकता है । अरब लोगों ने इस पद्धति को हमारे यहाँ से सीखा 
था । भारतीय आयुर्वेद का प्रभाव यूनानी वेद्यक शास्त्र पर बहुत अधिक 


पड़ा हुँ * । इस प्रकार संसार इस झास्त्र में भी भारत का बहुत ऋणी है। 


/जीबक 


ह / जग ४ 
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 कामरासत्र 
पाइचात्य विद्वानों का विचार हैँ कि भारतीय लोग दर्शन शास्त्र के 
अध्ययन में निमग्न रहा करते थे और उन्हें सांसारिक विषयों का तनिक भी 
ज्ञान नहीं था। परन्तु उनका यह कथन सर्वथा मिथ्या है। हमारे यहाँ काम- 
शास्त्र का अध्ययन अत्यन्त प्राचीन कार से चला आ रहा हैँ जिससे पता 
चलता है कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र के समान इस लौकिक क्षेत्र में भी किसी 
से कम नहीं थे। द 
. महषि वात्स्यायन का कामसत्र इस विषय का अद्वितीय मौदधिक ग्रन्थ 
हैं । यह उपलब्ध ग्रन्थों में सब से प्राचीन है । वात्स्यायन के पहले भी इस 
विषय के अनेक आचाय॑े हो चुके थे जिनमें से कुछ के नाम ये हें:--औदालूकि 
इवेतकेतु, बाभ्रव्य, दत्तक, सुवर्णनाभ, घोटकमृख और कचमार आदि । इन 


आचार्यो का उल्लेख वात्स्यायन ने अपने ग्रन्थ में किया है। इस ग्रन्थ में योग्य, 


१. डा० ओमका--म० भा० सं० प० ९६-९८; ना» प्र० प०, भाग ८ 
.. अंक १, २ में प्राचीन शल्य तंत्र" लेख । 
२. डा० कीय--हि० सं० लि०, पू० ५१३-५१५ 
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अयोग्य स्त्री का निर्णय, स्त्री-पुरुषों के विशेष भेद, रतावस्थापन तथा रति 
को उत्पन्न और स्थिर करने के उपाय बतलाये गये हें। इसमें रज और वोर्य॑ 
का भी वैज्ञानिक विवेचन है। संसार की स्थिति का परिचय कराने के लिए 
पारदारिक, वेशिक और औपरिष्टक प्रकरण लिखें गये हें। इस वर्णन से 
यहनपता चलता हूँ कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में कामशास्त्र कितना विकसित, 
उच्बत तथा वेज्ञानिक था। वात्स्यायन के काल के विषय में बड़ा मतभेद है परन्तु 
स्थल रूप से इनका समय तृतीय शताब्दी माना जाता है । 

हमारे समय में भी इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखें गये। करनाटक 
के राजा नरसिह के समकालीन ज्योतिरीश्वर ने पंचसायक' लिखा । सन्‌ 
१८०० ई० के पहले कक्‍्कोक ( कोका पण्डित ) ने 'रतिरहस्य' ग्रन्य की 
रचना की। आजकल के हिन्दी के 'कोक झास्त्र' इसी 'कोका पषण्डित' के नाम 
से प्रसिद्ध है। इन्होंने नन्दिकेश्वर गणिका पुत्र तथा वात्स्यायन के ग्रन्थों से 
सहायता लेने का उल्लेख किया हैँ । दामोदर गुप्त का कट्टनीमत” कटनी 
(स्त्रियों के व्यवहार को बतलांने वाला बड़ा सुन्दर ग्रन्थ हे। जयदेंब की “रति- 
मज्जरी--जो गीतगोविन्द के कर्त्ता जयदेव से भिन्न हं--और कल्याण- 
-मल्ल का अनंग रंग” उपयोगी' पुस्तकें हें । विसलदेव ( १२४३-६१ ) के 
'राज्यकाल में यशोधर ने कामसूत्र के रहस्यों को समझाने वाली जय मंगला” 
नामक टीका लिखीं। नागाजून के ताम से. (रति शास्त्र” नामक पुस्तक प्रसिद्ध 
नै । ये सुप्रतिद्ध बौद्धाचावें नागाजन से नितान्त भिन्न हें। इस प्रकार काम-- 
शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी गई थीं। ह 


भारतीय संगीत का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है । पुराकाल में सामवेद 
गाया जाता था अतः संगीत की उत्पत्ति यहीं से माननी चाहिए । हमारे 
चैवता भी संगीत विद्या के बड़े प्रेमी थे। सरस्वती तथा नारद की वीणा. 
असिद्ध हैं। शिव भी ताण्डव नृत्य के समय डमरू बजाते हें। वेदिक यज्ञों 
में, समय-प्मय पर, सामगायन का विधान पाया जाता हे। इससे पता 
चलता है कि संगीत का प्रचार यहां बहुत दिनों से था। प्राचीन समय 
के अनेक संगीताचार्यों के नाम उपलब्ध होते हें. जिनमें से कछ ये हें-- 
सदाशिव, भस्त, कश्यप, मतंग, तुम्ब॒ुद, विशाखिल और क्षेत्रराज । 
भरत का नाटचशास्त्र संगीतशास्त्र का आदि ग्रन्थ हे जिसमें इसके सिद्धान्तों 
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है. 


का प्रतिपादन बड़ी सक्ष्म रीति से किया गया हें | इस ग्रन्थ में संगीत के 
तीनों भेदों--नत्य, वाद्य और गायन का बड़ा प्रामाणिक वर्णन पाया 


ह जाता हा | 


हमारे समय में शाह गंदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ संगीत-रत्नाकर' की रचना 
की । ये देवगिरि के यादव राजा सिंघण--जिसका राज्याभिषेक सन्‌ १२०७ 
ई० में हुआ था--के यहाँ गायनाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित थे। संगीत विद्या 
की जानकारी के लिए यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी है। इसमें शुद्ध सात और 
विकृत बारह स्वर, वाद्यादि के चार भेद, स्वरों की श्रुति और जाति, ग्राम, 
मूच्छेता, प्रस्तार, राग, ताल, नतेन तथा वाद्यों के नाम का बड़ा सुन्दर वर्णन 
किया गया हैँ जिससे समय के संगीत की उन्नत अवस्था का परिचय मिलता 
हैं। इस पुस्तक में नान्‍्यदेव (१०९६ ई०), राजा भोज ( ११वीं शताब्दी ), 
सोमेश ( ११७० ई० ) और जग़देकमल्ल ( ११३८ ६० ) आदि अनेक संगीता- 
चार्यों का नामोल्लेख मिलता हैं परन्तु खेद हैँ कि इन लोगों की कृतियाँ 
आज उपलब्ध नहीं हें। दामोदर गृप्त ने संगीतदर्पण' की रचना की जिसमें 
इन्होंने संगीत विद्या संबंधी बहमल्य सामग्री उपस्थित की हे! इस काल के 
परचात सोमनाथ ने रागविवोध' का निर्माण किया जिसमें उन्होंने रागों 
का विस्तत विवेचन किया द 
. इस प्रकार संगीत विद्या की परम्परा प्राचीनकाल से अविछिन्न चली 
आ रही है । खेद है कि करारू कार के कारण इस श्ञास्त्र की अनेक पुस्तकें 


नष्ट हो गईं जिससे हम उसके पूर्ण साहित्य से वंचित हो गये । 


द अथशास्त्र और नीतिशास्त्र 
भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह प्राचीन 
काल में वार्ता के नाम से प्रसिद्ध था और चार प्रधान विद्याओं में इसकी 


गणना थी । हमारे यहां मानवों के द्वारा प्राप्त करने योग्य जो चार पुरु- 


धाथं---अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--हें उनमें इसका प्रथम स्थान हू। इस 


ह . ब्रकार प्राचीन आचारयोँ ने धर्म और मोक्ष की महत्ता को प्रतिपादित करते 
हुए बर्थ के महत्त्व को भूछाया नहीं है । महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों में अर्थे- 
.शझ्ञास्त्र का वर्णन पाया जाता है । परन्तु इस विषय का सब से प्रामाणिक 


ग्रन्थ कौटिल्य का अर्थज्ञास्त्र हैं जो हमारे समय से बहुत पहले रचा गया 


. था। कामन्दकी ने अपने वोतिसार' की रचना की, जिसमें अथंशास्त्र का 
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. बहुत कुछ उपयोग किया गया हूँ । सोमदेव सरि ने दसवीं शताब्दी में नीति- 
_वाक्यामृत' नामक उत्तम ग्रन्थ की रचना की। इसमें राजा को किस प्रकार 
शासन करना चाहिए, प्रजा के साथ उसका वरत्ताव कंसा हो आदि विषयों 
का वर्णन है । हेमचन्द्र ( १०८८ ई०--११७२ ई० ) ने लघ्‌ अहंन्‌ नीति! 
नाम से राजनीति पर एक छोटा सा ग्रन्थ लिखा । इस ग्रन्थ में यूद्ध, दण्ड 
व्यवहार और प्रायश्चित्त का विधान पाया जाता हूं । हेमचन्द्र ने इसमें युद्ध 
_ की निन्‍दा की है और. क्र शस्त्रों के प्रयोग को निषिद्ध बृतछाया है। महा- 
. राज. भोज का. यू क्तिकल्पतरुः और चण्डेश्वर का नीतिरत्नाकर' प्रसिद्ध 
_ अन्य हैं। नीतिप्रकाशिका” और शुक्रतीति बाद के ग्रन्थ हें। शुक्रवीति शुक्रा- 
. चाय॑ के नाम से प्रसिद्ध है परन्तु इसके रचयिता शुक्र कौन थे और उनका 
 आविर्भाव कब हुआ, यह कहना नितान्‍्त कठिन है। इस .्रन्थ में देनिक जीवन 
के उपयोग में आने वाले सुन्दर नीति के वचन हेँ। 
.... उपर्यक्त मौलिक ग्रन्थों के अतिरिक्त काव्यग्रन्थों में भी अथंशास्त्र, 
राजनीति और नीतिशास्त्र की बहुमूल्य सामग्री भरी पड़ी हे। माघ और 
- किराताजूनीय में राजनीति का जेसा सुन्दर वर्णन हूँ वैसा अन्यत्र शायद ही 
.. उपछब्ध हो । मुद्राराक्षस में कूटनीति का अच्छा प्रदर्शन हुआ है। 'दशकुमार 
चरित' में राजक्मारों की शिक्षा के लिए अमूल्य सामग्री विद्यमान है। | 
द  पशुशास्त्र _ 
पशश्ास्त्र के विषय में भी अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। हमारे आचायों को 
संसार के जड़ और चेतन, -चर और अचर सभी जीवों से प्रेम थां। मानव- 
जीवन के साथ ही उन्होंने पशुओं के जीवन तथा स्वभाव का भी गहरा 
_ अध्ययन किया था। उनकी' चिकित्सा-पद्धति को भी वे जानते थे और इस 
- ..विषय पर अनेक ग्रन्थों की रचना भी की थी। 
ड़ हाथियों की चिकित्सा के आचाय॑े पालकाप्य माने जाते हें .जिनका ग्रन्थ 
.. . हस्त्यायूवेंद' या गजायुर्वेद अत्यन्त प्रसिद्ध हैँ । यह ग्रन्थ संवाद रूप में लिखा 
-. गया है जो अंग के राजा रोमपाद और महर्षि पालकाप्य में हुआ था। हेमाद्वि ने 
_...इनके द्वारा लिखे गये गजचिकित्सा, गज दर्पण और गज परीक्षा ग्रन्थों का 
.. उल्लेख किया है । गज परीक्षा” के नाम से ही पता चलता हे कि इस ग्रन्थ 
_ में हाथियों के भेद, उनके गुण-दोष आदि का वर्णन होगा। नारायण की' 


च्ा् 


.. लिखी  मातंगलीला' सुन्दर ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में पालकाप्य से सहायता 


है 
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रे 


छेना स्वीकार किया गया है। बृहस्पति ने गजलक्षण' और 'गोवैद्य शास्त्र 
की रचना की थी। 

- अद्व-विज्ञान के आचार्य, शालिहोत्र माने जाते हें । इन्होंने शालिहोत्र 
शास्त्र' ग्रन्थ तथा अद्वतन्त्र' की रचना की हैं । इन ग्रन्थों में अब्वों की 
_ चिकित्सा, भेद, पहचान तथा उनके गुण-दोषों का विस्तृत विवेचन है। इसके 
- अतिरिक्त गणरचित अइवायूवेंद'; जयदत्त रचित 'अद्व-वेद्यक' बर्घमान की 
.. श्लोग मणझ्जरी' और नकल की अइव-चिकित्सा' भी उपयोगी ग्रन्थ हैं। भोज ने 
भी कोई शालिहोत्र लिखा था जिसमें घोड़ों की बीमारी और उनकी रक्षा 
- का वर्णन है। मल्लिनाथ ने 'हय लीलावती' ग्रन्थ का उल्लेख किया ह। 
अधिकांश में उपर्यक्त सभी ग्रन्थों की रचना हमारे समय में ही हुई थी। तेरहवीं 
शताब्दी में पशचिकित्सा संबंधी एक संस्कृत ग्रन्थ का फारसी में अनुवाद 
किया गया था। इसमें घोड़े का वर्णन ही प्रधान है । इसमें निम्नलिखित ११ 
अध्याय हें जिनमें घोड़े के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य विषयों का वर्णन हूँ $*:--- 
.. (१) घोड़ों की विभिन्न जातियाँ, (२) उनकी उत्पत्ति और सवारी, (३) 
. अस्तबल का प्रबन्ध, (४) घोड़ों के रंग और भेद, (५) दोष, (६) विभिन्न 
- अंयों का वर्णन, (७) बीमारी और चिकित्सा, (८) उनका दूषित रक्त 
_>निकालना, (९) भोजन, (१०) बाजीकरण और (११) दाँतों से आयु 


- जानना। 


- पशुचिकित्सा के साथ साथ पश्षुविज्ञान और कृमिशास्त्र भी अत्यन्त उन्नत 
था । भारतीय विद्वान्‌ पशुओं के स्वभाव और प्रकृति आदि से पूर्णतया परि- 
चित थे । पशुओं के शरीखविज्ञान ( एनाटमी ) को भी वे भली भाँति 


जानते थे। सर्पो' की भिन्न भिन्न जातियाँ उन्हें मालूम थीं। भविष्य पुराण से 





बता चलता है कि सर्प वर्षा ऋतु के पूर्व संग करते हैं और छः: मास के बाद 


... सपिणी सैकड़ों अण्डे देती हैं। बहुत से अष्डों को तो माता-पिता स्वयं खा 


-- जाते हैं परन्तु बचे हुए अण्डों से दो मास में बच्चे निकल आते हें। तीन सप्ताह 
- में उनमें विष उत्पन्न हो जाता हैं और छः मास में वे केंचुल -उतारते हें। 
“उनकी त्वचा पर २४० सन्धियाँ होती हें ॥ उडल्लसा ने सुश्रुत की टीका करते 


“हुए -लाट्यायन का उद्धरण देकर लिखा है कि वह- कृमियों और सरी- 
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हि 


सरत्रों ( रेंगये वले जस्तुंओं ) के विषय में प्रामाणिक विद्वान है। उसने 


कृमियों के भिन्न भिन्न अंगों पर विचार किया हूं १। 
हमारे निर्दिष्ट समय के आसपास जन 'पण्डित हंसदेव का लिखा हुआ 
मगपक्षि शास्त्र” भी अपने विषय का बहुत उपयोगी और प्रामाणिक ग्रन्थ है 


इसमें सिहों के छः भेद--सिंह, मृगेद्ध, पंचास्य, हयेक्ष, केसरी और हरि--- 


बताकर उनकी विशेषताएँ बतराई गई है। सिंह की आकृति और स्वभाव 


का भी वर्णन किया गया है जिससे पता चलता है. कि. वह भूख रूगने पर 


अत्यन्त भयंकर और यौवनकाल में विशेष कामुक होता है । वह गुफाओं में 


- रहता है और प्रसन्न होने पर पूंछ हिंलाता है। शेरनी के विषय में, उसके 
“गर्भ, गर्भभाल और स्वभाव आदि पर भी उक्त ग्रन्थ में विशेष प्रकाश डाला 


गया है । द आ द 
सिंह और शेर के वर्णन के अनन्तर हंसदेव ने व्याध्, भाल, गेंडा, हाथी, 


_ घोड़ा, ऊँट, गधा, गाय, बेल, गरुड़, हंस, बाज, गिद्ध, सारस, कौआ आदि 


नाना पक्षियों का विस्तृत विवरण दिया है जिसमें उनके भेद, वर्ण, युवाकाल, 


: संयोग-समय, गर्भकाल, प्रकृति, जाति, आयू, भोजन तथा निवास का वैज्ञानिक 


 वर्णव पाया जाता है। डा० हरप्रसाद शास्त्री ने. इयेनशास्त्र” नामक ग्रन्थ 
“का पता लगाया है जिसमें बाज के द्वारा चिड़ियों के शिकार का बड़ा रोचक 


वर्णन पाया जाता है । मृगयाशास्त्र' पर भी हमारे यहाँ पुस्तकें थीं जो 
दुर्भाग्यववश आज' उपलब्ध नहीं हें । इंस वर्णन से ज्ञात होता है कि हमारे 
आचार्यों ने पश्य शास्त्र के ऊपर विचार कर कितंनी' साहित्य-सष्टि की थी | 
की य विविध शास्त्र द 
उपर्यक्त शास्त्रों के अतिरिक्त रत्नशास्त्र तथा चौयंशास्त्र पर भी पुस्तकें 


बाई जाती' हैं। प्राचीन भारत में हीरा, जवाहर, मोती, पन्ना आदि रत्नों 


: का बड़ा महत्त्व था तथा राजा लोग इतका अधिक प्रयोग करते थे। अतः 
5 इनको पहचानना तथा इंनेकी परीक्षा करना स्वाभाविक था। इसी कारण 
रत्न शास्त्र की उत्पत्ति हुई वराह मिहिर ने रत्नों की परीक्षा का सुन्दर वर्णन 


क हू पु 
हि 


किया है] बद्धभद्र की रत्तपरीक्षा' तथा नारायण पण्डित की नवरत्न- 
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० ४ ] शिक्षा तथा साहित्य न्ड्क 


परीक्षा इस विषय के सनन्‍दर ग्रन्थ हू जिनमें लवरत्नों की परोक्षा, उनके गणु- 
दोप का विवेचन तथा उनके धारण करने से मन्‌ृपष्य के जीवन पर प्रभाव आदि 
का मामिक वर्णन किया हैँ । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त मणि परीक्षा, ज्ञान- 
रत्नकोंप',  रत्नदीपिका' और रत्नमाला आदि इस विषय के मुख्य ग्रन्थ 


हैं * । पूर्र मध्य कालीन राजा विजयसेन की देवपारा प्रइमस्ति में ऐसा 


ही उल्लेव आता है। ब्राह्मत को दान में अप्रेक बहुमूल्य रन दिए गए 
थे परन्तु ग्रामीग स्त्रियाँ उसे पहचान न सकीं। रत्नों की पहचात के 
लिए नागरिक रमणियों की सहायता ली गई थी। अतएव यह कहा जा 


सकतः! है कि नगरों में रत्नों के जानकार रहते थे और स्त्रियाँ तक: 


उन्‍हें पहचान सकती थीं। लोगों म॑ इसका समुचित ज्ञान था।। 
धात-विज्ञान (मेटलर्जी) की भी हमारे यहाँ बड़ी उन्नति हुई थी। इस विषय 
पर भी कछ ग्रन्थ मिलते हें जिनमें लोह-रत्नाकर, लोहाणंवः और लोहजास्त्र- 


आदि प्रसिद्ध हें 3 ; हमारे आचार्यों को लोहा बनाने की ऐसी प्रक्रिया 


मालूम थी जिससे उसमें पानी लगने पर भी मुर्चा (जंग) नहीं लगता था। 
भवन-निर्माण ज्ञास्त्र तथा शिल्पज्ञास्त्र पर अनेक सुन्दर पुस्तकें उपलब्ध 

होती हें जिनमें ये प्रसिद्ध हें:--वास्तुसौख्य, वास्तुशास्त्र, प्रासादानुकीतंन,. 

चक्रशास्त्र, चित्रपट, पक्षि मनृष्यालय लक्षण, रथ लरक्षण, विश्वकर्मीय,. 


कौतुक लक्षण, सारस्वतीय शिल्पश्ञास्त्र, विश्वविद्याभरण और विश्वकर्मे 


प्रकाश आदि । भवननिर्माण शास्त्र के ऊपर सबसे सुन्दर पुस्तक मानसार 
है जिसे डा० प्री० के० आचार्य ने बड़े परिश्रम तथा विद्वत्ता के साथ संपादित 
क्र आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया हैं। इस पुस्तक में विभिन्न 


प्रकार के भवनों की नाप, उनके निर्माण का' प्रकार तथा उनकी विशेषतार्ओनों 
_ का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया हूँ । इस पुस्तक के पढ़ने से पतड 


चलता है कि वास्तुकला की कितनी उचन्नति हुई थी। डा० आचार्य ने बड़े 
परिश्रम से मानसार' में वणित भवनों के कुछ चित्र भी तेयार किये हैं, जो 


प्राचीन वास्तुकला को जानने में बड़ें उपयोगी हैं 5 । 
2. डा० कोथ--हिस्ट्रो आफ संस्कृत लिटरेंचर, पू० ४६५ 


२. एवपि० इंडिका, भा० १ द 
- ३. डा० ओमका--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, पू० १०७ 


४. डा० आचार्य--मानसार ( आ० यू० प्रे० ) 
पू० १८ | 
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. शुछर _पूब-मध्यकालीन भारत [ ढ्वि० भाग 


( रेंगने। वले जन्तुंओं ) के विषय में प्रामाणिक विद्वान्‌ है। उसने 


कृमियों के भिन्न भिन्न अंगों पर विचार किया हैं १। 


हमारे निर्दिष्ट समय के आसपास जन पण्डित हंसदेव का लिखा हुआ 


 मृगपक्षि शास्त्र” भी अपने विषयं का बहुत उपयोगी और प्रामाणिक ग्रन्थ है 


इसमें सिहों के छः भेद--सिंह, मुगेन्र, पंचास्य, हर्यक्ष, केसरी और हरि-- 
बताकर उनकी विशेषताएँ बतलाई गई हें। सिंह की आकृति और स्वभाव 
का भी वर्णन किया गया है जिससे पता चलता हैँ कि वह भूख लगने पर 


अत्यन्त भयंकर और यौवनकाल में विशेष कामुक होता है । वह गृफाओं में 

: रहता है और प्रसन्न होने पर पूंछ हिंलाता है। शेरनी के विषय में, उसके 

'शर्भ, गर्भकाल और स्वभाव आदि पर भी उक्त ग्रन्थ में विशेष प्रकाश डाला 
गया ह। डा फ म 


सिंह और शेर के वर्णन के अनन्तर हंसदेव ने व्याघ्र, भाल, गेड़ा, हाथी' 


घोड़ा, ऊँट, गधा, गाय, बेल, गरुड़, हंस, बाज, गिद्ध, सारस, कौआ आदि 
नाना पक्षियों का विस्तृत विवरण दिया है जिसमें उनके भेद, वर्ण, युवाकाल, 

- संयोग-समय, गर्भकाल, प्रकृति, जाति, आय, भोजन तथा निवास का वैज्ञानिक 
- बर्णन पाया जाता है। डा० हरप्रसाद शास्त्री ने. श्येनशास्त्र' नामक ग्रन्थ 
: “का पता लगाया है जिसमें बाज के द्वारा चिड़ियों के शिकार का बड़ा रोचक 


वर्णन पाया जाता हैँ । मृगयाशास्त्र”' पर भी हमारे यहाँ पुस्तकें थीं जो 
दुर्भाग्यवश आज' उपलब्ध नहीं हें । इस वर्णन से ज्ञात होता है कि हमारे 


 आचार्यों ने पंश शॉंस्त्रकें ऊपर विचार कर कितंनी' साहित्य-सष्टि की थी । 


विविध शास्त्र 
उपर्यक्त शास्त्रों के अतिरिक्त रत्नशास्त्र तथा चौयंशास्त्र पर भी पुस्तकें 


. पाई जाती' हैँ। प्राचीन भारत में हीरा, जवाहर, मोती, पन्ना आदि रत्नों 

: का बड़ा महत्व था तंथा राजा लोग इनका अधिक प्रयोग करते थे। अतः 

| इनको पहचानना तथा इंनकीं .फ्रीक्षा करना स्वाभाविक था। इसी कारण 
रत्न शास्त्र की उत्पत्ति हुई वराह मिहिर ने रत्नों की परीक्षा का सुन्दर वर्णन 
किया है । बद्धभट्ट | की रत्नपरीक्षा' तथा नारायण पंण्डित की. नवत्न- 
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अआ० ४ ] शिक्षा तथा साहित्य स्ड्क 


परीक्षा इस विषय के सुत्दर प्रत्य हूँ. जिनमें जवरत्नों की परीक्षा, उनके गुण- 
दोप का विवेचन तथा उनके घारण करने से मनृप्य के जीवन पर प्रभाव आकि 
का मामिक वर्णन किया हैं। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त मणि परीक्षा, ज्ञान- 
रत्नकोयष,, रत्नदीपिका' और रत्नमाका आदि इस विषय के मुख्य ग्रन्थ 
हैं * । पर्व मध्य कालीत राजा विजयसेन की देवषारा प्रदमस्ति में ऐसा 
ही उल्लेव आता है। ब्राह्म ग को दान में अउेक बहुमूल्य रन दिएुग 
थे परन्तु ग्रामीग स्त्रियाँ उसे पहचान न सकीं। रत्नों की पहचान के 
लिए नागरिक रमणियों की सहायता ली गई थी। अतएवं यह कहा जा 
सकता. है कि नगरों में रत्नों के जानकार रहते गैर स्त्रियाँ तक: 
उन्‍हें पहचान सकती थीं। लोगों मे इसका समुचित ज्ञान था*। 
घातु-विज्ञान (मेटलर्जी) की भी हमारे यहाँ बड़ी उन्नति हुई थी। इस विषयः 
पर भी कछ ग्रन्थ मिलते हें जिनमें लोह-रत्नाकर', लोहारणव' और छोहझ्ास्त्र 
आदि प्रसिद्ध हें 3 ; हमारे आचार्यों को लोहा बनाने को ऐसी प्रक्रिया _ 
मालम थी जिससे उसमें पानी रूगने पर भी मुर्चा (जंग) नहीं लगता था । 
भवन-निर्माण शास्त्र तथा शिल्पशास्त्र पर अनेक सुन्दर पुस्तर्क उपलब्ध 
होती हैं जिनमें ये प्रसिद्ध हें:--वास्तुसौख्य, वास्तुशास्त्र, ब्रासादानुकातन,. 
चक्रशास्त्र, चित्रपट, पक्षि मनष्यालय लक्षण, रथ छरक्षण, विश्वकर्मीय, 
कौतुक लक्षण, सारस्वतीय शिल्पशास्त्र', विश्वविद्याभरण और विश्वकर्म 
प्रकाश आदि |. भवननिर्माण शास्त्र के ऊपर सबसे सुन्दर पुस्तक मानसार' 
हैं जिसे डा० प्री० के० आचार्य ने बड़े परिश्रम तथा विद्वत्ता के साथ संपादित 
कर आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्रकाशित किया हैँ । इस पुस्तक में विभिन्न 
प्रकार के भवनों की नाप, उनके निर्माण का प्रकार तथा उनकी विशेषतार्जो - 
का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया हैँ । इस पुस्तक के पढ़ने से पतड़ 
चलता है कि वास्तुकछा की कितनी उन्नति हुई थी। डा० आचार्य ने बड़े 
परिश्रम से मानसार' में वर्णित भवनों के कुछ चित्र भी तेयार किये हूँ, जो 
आचीन वास्तुकला को जानने में बड़े उपयोगी है * | - 
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6 ४. डा० आचार्य--मावसार ( आ० यूह० प्रे० ) 
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७४ पूर्व-मध्यकोलीन भारत [ द्वि० भाग 


यह आइचर्य की बात हे कि मध्यकालीन भारत में हमारे आचर्यों को 
आवमान बनाने की विद्या भी ज्ञात थी। राजा भोज ने समरांगण सूत्रधार 
ज्ामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा है जिसमें विमान के विभिन्न अंगों का वर्णन, 
उनके बनाने की विधि तथा विमान को आकाश मे उड़ान के लिए अनेक 
जउपवायों का विवरण दिया गया हैँ। परच्तु उनके सम्बन्ध में कछ अधिक 
जड़ कहा जा सकेता कि उतके रूप कैसे होते थे | इसके अतिरिक्त विमान 
विद्या' तथा विमानलक्षण” दो अन्य ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हें। 
मंति बनानें की कला हमारे देश में अंतिप्राचीन काल से चली आई 
है। ब्राह्मण, जैन तथा बढ, देवताओं की जो अनक मु और हाथों वाली 
सत्तियाँ मन्दिरों में उपलब्ध होती हूँ उनका निर्माण तंलमान के अनसोर 
- इकया जाता था। वें मनमाने ढंग से नहीं गढ़ ली जांतीं। विश्वकर्मीय शिल्प 
: जे मन्दिरों, भिन्न भिन्न मूर्तियों तथा उनके आभूषण आदि पर विचार किया 
 ब्गया है $ शिल्प रंत्न, वैेखतस ओआगम, पँचरात्र आगम वहपंतहिता और 
खाराहपुराण अप में मन्दिर तथा प्रतिमानिर्भांग का विशद वर्णन किया 
अये है* । क्‍ 
नौ-निर्माण की करा भी हमें ज्ञात थी । इस विषय का नौ-शास्त्र' 
अन्य उपलब्ध होता है। डा० मुकर्जी ने अपनी पुस्तक में इस विषय 
व्का बड़ा सनन्‍्दर विवेचन किया हू । 
किम्बहुना किसी' वस्तु को चराना भी हमारे यहाँ विज्ञान समझा जाता 
ज्जा और इस चौर्थ॑विज्ञान' के ऊपर भी ग्रन्थों की रचना हुई थी । मू उ्छकटिक 
स्ले पता चलता है स्तेयशास्त्र' अथवा चौयशास्त्र पर भी कोई पुस्तक थी जो 
चोरों के लिए मार्ग दर्शक का काम' देती और उन्हें चौयंकला का 
व्यावहारिक ज्ञान कराती थी। इस शास्त्र पर षण्मुखकल्प नामक पुस्तक 
उपलब्ध हैं जिसमें चोरों के लिए जादू का जानना आवश्यक बताया 
गंया हैंड । 


१--टी० गोपीनाथ राव--एलिमेण्ट्स आफ़ इण्डियत आइकोनोग्राफी, 
भाग १--२ 

२--डा० रा० क्‌० मुकर्जी--मेरिटाइम एक्टिविटीज़ आफ एश्ेंण्ट हिन्दूज 

3--डा० हरप्रसाद श्ञास्त्री--रिपोर्ट १, पू० < 


हि 
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ऊपर लिखित वर्णन से पता चलता है कि हमारे समय में मानव जीवन 
से सम्बन्ध रखने वाला कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं था जिसका निर्माण इस 
काल में न हुआ हो। 
ज्योतिष शास्त्र 
प्राचीन ग्रन्थों के अनुशीलन से ज्ञात होता हैं कि भारत में ज्योतिष- 
शास्त्र की बड़ी उन्नति हुई थी । वेदांग ज्यंतिष' में इस शास्त्र के बड़े गृढ़ 
_ सिद्धान्तों का वर्णन किया गया है । प्राचीन काल में जो यज्नन्याग आदि किये 
जाते थे. उनमें उचित काल तथा उचित ब्रहर का बढ़ी विचार किया जाता 
था । कौन यज्ञ, उत्सव या शुभ कार्य किस मुहूर्त में करने पर सकशलूू 
तथा निविध्न समाप्त होगा तथा फलदायक होगा इस बात पर विशेष जोर 
दिया जाता था। इसीलिए ज्योतिष झास्त्र की उत्पत्ति हुई। वेदांग ज्योतिष 
में हमें अत्यन्त प्राचीन भारतीय ज्योतिष का रूप देखने को मिलता हैं । 


। ईसा से भी पूर्व वृद्ध-गगे-संहिता और जैनियों की सुरीय पन्नति' आदि 
ज्योतिष के ग्रन्थ बन चुके थे। अश्वालायन गृहयसूत्र, पारस्कर गूटयसूत 
| और महाभारत आदि ग्रन्थों में ज्योतिष की बहुत सी बातें उद्धरण रूप में 
आती हैं। ईसा के बाद का सब से प्रथम और पूर्णग्रन्थ सूर्य-सिद्धाल्त था 


जो अब उपलब्ध नहीं है। 

वराह मिहिर ने ज्योतिष शास्त्र को तीन भागों में विभकत किया है-- 

(१) तन्‍्त्र, (२) होरा और (३) संहिता । तन्त्र ज्योतिष को सिद्धान्त 

| ज्योतिष भी कहते हैं। इसका सम्बन्ध गणित ज्योतिष से हूँ जिसमें ग्रहों को 

चाल, पृथ्वी का घूमना तथा अन्य वस्तुओं का वर्णन है। होरा का सम्बन्ध 
फलित ज्योतिष से हैं जिसमें जन्मकण्डली को देखकर फलाफल का विचार 
होता है तथा विभिन्न ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर क्‍या प्रभाव पड़ेगा इसका 
विवेचन रहता है। संहिता में घूम्रकेतु, उल्कापात, शकून और मुहत्ते आदि 
का वर्णन रहता है। हमारे इस काल में ज्योतिष शास्त्र की इन तीनों शाखाओं 
की उन्नति हुई और इन पर बहुमूल्य तथा प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे गये । सच 
तो यह है कि इस शास्त्र के जितने धुरन्धर विद्वान्‌ हुए वे सभी इसी काल 

. में हुए। यही क्‍यों, इस शास्त्र का प्रचार विदेशों में भी पूर्व मध्य काल में 
हुआ। आगे के वर्णन से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस शास्त्र की कितनी 
समुन्नति हुई थी ओर यह सचवुच अपनी पराकाप्ठा पर पहुँच गया था ।.. 
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हमारे निर्दिष्ट काल के कुछ समय: पहले आयेंभट नाम का 
अत्यन्त विद्वान्‌ तथा प्रसिद्ध ज्योतिषी ४७६ ई० :में पैदा हुआ जो 
कसमपुर का तिवासी था । इसका ग्रन्थ आर्य भटीय जिसकी रचना 
४९९ ई० में हुई थी--स्‌ प्रसिद्ध है। इसने दशगीति सूत्र तथा आर्याष्टशत' 
दो अन्य ग्रंत्थ भी लिखे जिनमें गणित ज्योतिष को वर्णन है ।. इसने सूर्य और 
तारों के स्थिर होने तथा पृथिवी घूमने के कारण दिन और रात होने का 
वर्णन किया है ।. इसने सूर्य और चंद्धग्नहणों के: वैज्ञानिक कारणों की भी 
व्याख्या की है। इसके बाद एक दूसरा आयंभट भी हुआ जिसने आर्य-सिद्धांत! 
लिखा | इसका उल्लेख भास्कराचाय॑ ने अपने ग्रन्थ में किया हें । 
बराहमिहिर 3 को 
वराहमिहिर का नाम' ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध 
है । वेदान्त शास्त्र में जो स्थान शंकराचाये .की मिंठा हे वही ज्योतिष में 
आचाय॑ वराहमिहिर को प्राप्त है । वास्तव में इनके' समान प्रकाण्ड विद्वानू 
तथा बहुम्‌खी लेखक दूसरा नहीं है। इन्होंतवे ज्योतिष के विभिन्न अंगों पर _ 
ग्रन्थों की' रचना/की। इनका जन्म ५०५ ई० के आसपास हुआँ था। इन्होंने 
पं वसिद्धान्तिका' नामक पुस्तक लिखी है जिसमें प्राचीन प्रचलित पाँच 
सिद्धान्तों--पुलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूये और पितामह---का वर्णन हें। 
अपने ग्रन्थ में इन्होंने लाटाचायं, सिंहाचार्य, आयंभट, प्रद्य॑म्न और विजय- 
नन्‍दी आदि परर्वाचार्यों का उल्लेख किया है । इनंका सब से प्रसिद्ध ग्रन्थ बह- 
त्संहिता' है जिसे विश्वकोश” कहें तो अत्युक्ति' ने होगी । इंस ग्रन्थ में 
भारतीय प्राचीन भूगोल का बड़ा अच्छा तथा रोचक वर्णन किया गया है जिंससे 
पता चलता हे भारत में उस समय- कितने प्रान्त थे, कौन कहाँ बसते | 
थे और उनका भोजन क्‍या था । इसके अतिरिक्त वास्तुविद्या, मूरतिकेला, 
पशुपक्षि विद्या, ऋतुशास्त्र तथा अनेक उत्सवों और संस्कारों--विवाह आदि 
--का इसमें बड़ा विस्तृत तथा सुन्दर विंवरंण दिया गया है। इस ग्रन्थ पर 
अन्‌ सन्धान' की' बड़ी आवश्यकता हे परन्तु खेद हैँ कि अभी' किसी अधिकारों' 
विद्वान्‌ का ध्यान इस ओर आइक्ष्ट नहीं हुआ है। इनका तीसरा ग्रन्थ बृह- 
ज्जातक' है जिसमें जन्मकण्डली के फंलाफले का बड़ा विस्तृतें विचार किया 
जया है। वराहमिहिर की' कविता सरस तथा रमेणीय है*। 
“ण 7 डा० कीय--हिस्ट्री आफ सं० लि०, प० ५२१ 








>अलमन--सलल कस रमनपनरक “नरक ८- नकल ८८ 
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२ ब्रह्मगुप्त 

वाराहमिहिर के पदचात्‌ ज्योतिष का प्रधान विद्वान्‌ ब्रद्मग॒प्त हुआ । इसने 
<२८ ई० के आसपास ब्राह्मस्फूट सिद्धान्त! की रचना की। इसका जन्म सन्‌ 
७५९४ ई० में हुआ था। यह जिष्ण का पुत्र और मुल्तान के पास भील्ल- 
मल्‍ल का निवासी था। सन्‌ ६६५ ई० में इसने खण्डखादक' का निर्माण 
किया । यह करण ग्रन्थ है जिसमें गणित ज्योतिष का वर्णन किया गया है 
इसकी' प्रतिपादन शेली अधिक विस्तृत और विधियुक्त है। इसने आरयभद 
की बड़ी आलोचना की है । ब्रह्मग॒प्त की सब से बड़ी विशेषता यह है कि 
इसने उस प्राचीनतकाल में पृथ्वी के घमने के सिद्धान्त का वर्णन किया हैं । 
डस सिद्धान्त को यूरोपीय विद्वानों ने बहुत बाद में निकाला। ब्रह्मगृप्त का 
यह ग्रन्थ अनेक कारणों से अत्यन्त प्रसिद्ध है। 


३ लल्जा 
ब्रह्मगूप्त के. कुछ समय पदचात्‌ आचाय॑ रूत्छा की उत्पत्ति हुई। इन्होंने 


६५० ई० के लगभग लल्ल-सिद्धान्त' ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में 
इन्होंने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मग॒प्त के मश्रमण के सिद्धान्त का विरोध करते हुए 
लिखा हूँ कि यदि पृथ्वी घूमती होती तो वृक्ष पर से उड़ा हुआ पक्षी अपने 
घोंसले में फिर न जा सकता। परन्तु लल्छ को क्या मालूम था कि पृथ्वी 
अपनी धुरी पर अपने को घेरे हुए वातावरण के साथ घूमती हैँ। यदि उसे 


यह ज्ञात होता तो वह भूख्रमण के सिद्धान्त को दूषित न बतलाता । इसका 


चूसरा ग्रन्थ शिष्यधी वृद्धितन्त्र' हे जिसमें शिष्यों की बुद्धि बढ़ाने का व्णन 
किया गया है। इसकी टीका भसास्कराचाय ने लिखी थी। 
४ प्रथुदकस्वासी तथा भोज ह 
। के पदचात्‌ सन्‌ ९०८ ई० के आसपास चतुर्वेद पृथुछक स्वामी ने 





अह्यगृप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त' की टीका लिखी । सन्‌ १०३८ ई० 


लगभग श्रीपति ने सिद्धान्त रेंखर' और घीकोटिद' और वरुण ने ब्रह्मगृप्त 


के खण्डखाद्यक' पर टीका लिखी । धारानरेश भोज ( १०५३४ ई०) ने 


राजमगांग', ग्रन्थ लिखा । यह एक करण ग्रन्थ हैं। इसी समय शतानन्द नें 
भास्वती' तथा ब्रह्मदेव ने करण-प्रकाश नामक अन्य लिखा 
६ भास्कराचाय 
हमारे निर्दिष्ट काल के अन्त में भास्कराचार्य वामक प्रकाण्ड पण्डित 





हलक 
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उत्पन्न हुए जिवका नाम ज्योतिष शास्त्र में अजर अमर रहेगा। ये चोटी के 
गणितज्न थे । इनके ग्रन्थ आज भी प्रमाण कोटि में माने जाते हें। इन्होंने सिद्धान्त 
शिरोमणि, करण क॒तृहल, करणकेशरी, ग्रहगणित; ग्रह राघव, ज्ञानभास्कर,, 
सूर्य सिद्धान्त व्याख्या और भास्कर दीक्षितीय नामक ग्रन्थों की रचना की हे। 
परन्तु इनका सब से प्रत्िद्ध तथा प्रामाणिक ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणि हे । 
प्रामाणिकता में सूर्य सिद्धान्त के बाद इसी ग्रन्थ का नाम आता है । इस 
ग्रम्थ में चार भाग हें--- (१) लीलावती, (२ ) बीज गणित, (३ ) ग्रहमणिता- 
ध्याय और (४) गोलाध्याय । इसके पहले दो भाग गणित-संबंधी हैं और: 
पिछले दो भाग फलित ज्योतिष से सम्बन्ध रखते हं। भास्कराचाय्य ने इसः 
ग्रन्थ में पथ्वी' के गोल होने और उसमें आकर्षण-शक्ति होने के सिद्धान्तों' 
का प्रतिपादन बड़ी सन्दर रीति से किया हू | 

यरोप में पृथ्वी में आकषषंण शब्ति-का पता लगाने वाला सब से पहला 
विद्वान न्‍्यूटन समझा जाता है। परन्तु न्यूटन से अनेक शताब्दियों पूर्व में 
भास्कराचार्य ने इस सिद्धान्त का आविष्कार भांरतवर्ष में कियां था। 

भास्कराचार्य का आविर्भावकाल १२वीं शताब्दी' का उत्तराध हैं। इनके 
करण कतूहल' की रचना सन्‌ ११७८ ई० में हुई थी। भास्कराचार्य का 
मत सूर्य सिद्धान्त तथा ब्रह्मगृप्त से अधिक मिलता जुलता हूँ । इनकी लेखन- 
शली स्पष्ट परन्तु संक्षिप्त हैं । 

ऊपर जिन आवचार्यो' का वर्णन किया गया है उनके ग्रन्थ प्रधानतया 
गणित ज्योतिष से सम्बन्ध रखते हें। इस काल में कछ आचार्यो ने फलित. 
ज्योतिष पर भी ग्रल्थ-रचना की जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 

फलित ज्योतिष 

भारत में अत्यन्त प्र/चींन काल से लोगों का फलिंत ज्योतिष पर विदव्वास 
रहा है । ब्राह्मणों तथा घमंसत्रों में भी कहीं कहीं इसको उल्लेख पाया 
जाता हैं। इस विषय के प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होते । बहुत संभव है,. 
वे नष्ट हो गये हों ।-वृद्ध-गर्ग संहिता में इसका कुछ उल्लेख मिलतां है 
मनष्य के जीवन पर विंभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव पड़तां है, दुष्ट ग्रहों को 
प्रसन्न कर उनसे मानव को कैसे बचाया जा सकता है तथा किसी भेवी विपत्तिं 


अनननीनननीनीनीनीनननीिनिभ न ततनतनननननननानणणणणणणणणणणणज भा जभभणणणण।िचएएंखजिती जि कण: आय: भा 


१. डा० कीय--हि० सं० लि०, पू० ए२३ . .. ८ ८ - ४ 
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का कैसे पता लगाया जा सकता हें इन सब विषयों का वैज्ञानिक निद्धान्तों 
पर अन्वेषण करना भारतीयों की विश्व को देन हूँ संभवत: संसार की किसी 
भी जाति को इस विज्ञान का पता नहीं था । आज करू इस शास्त्र में मके ही 
छ ब्टियाँ आ गई हों परन्तु इसकी सचाई तथा वैज्ञानिकता में तनिक भी 
सन्देह नहीं । 
गणित ज्योतिष के प्रमंग में वराहमिहिर का वर्णन किया जा चुका 
है । उन्होंने फलित ज्योतिष के ऊपर भी दो बहुमूल्य ग्रन्थों का निर्माण किया 
जिनके नाम बृहत्संहिता और बृहज्जातक हें । ६०० ई० के आसपास इनके: 
पुत्र पृथयञशा ने होरायदटपंचाशिका नामक फलित ज्योतिष संबंधी एक पुस्तक 
के ग्रन्थों पर बहुत उत्तम तथा विस्तृत दीकाएँ लिखीं। श्रीपति ( श१०३९ 
ई० ) ने भी इस संबंध में 'रत्वम[ला' और जातकपद्धति' नामक ग्रन्थों की 
रचना की। 
इस समय के पदचात भी गणित ज्योतिष तथा फलित ज्योतिष पर ग्रर्न्थो 
की रचना होती रही। सन्‌ १४७८ में मकरन्द ने अपना ग्रन्थ बनाया तथा 
केशव के पुत्र गणेश ने सन्‌ १५८० ई० में अपना लोक-प्रिय ग्रन्थ ग्रहलाघवँ 
लिखा। कलित ज्योतिष में भी जातकालंकार आदि ग्रन्थों की रचना 


होती रही। 
गणित 
ज्योतिष शास्त्र के विकास के साथ ही भारतीय गणित का विकास 
होना आवदयक था । हमारे कार में भारतीय गणित अपनी पराकाष्ठा- पर - 
पहुँच गया था और इसका प्रभाव पाव्चात्य देशों के गणित शास्त्र पर भी - 
पड़ा । गणित के क्षेत्र में सब से बड़ी देव जो भारतीयों ने संसार को दीए 
वह अंक-क्रम का विकास है। प्राचीन काल में संसार के अन्य देशों में विभिन्न 
संख्याओं को लिखने के लिए विभिन्न गथे। जेसे दस लिखना हुआ तो 
१ के साथ शुन्‍्य ( ० ) नहीं लगाया जाता था बल्कि इसके लिए एक अलछय 
चिहत था। इती प्रकार १०० और १००० के लिए भी पृथक्‌ चिह्त 
थे। इससे लिखने में बड़ी कठिनाई पड़ती और चिटनों की अनेकता के कारण 
गणित में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। यह भारतीयों की तीक्ष्ण बुद्धि का प्रसादा 
है कि उन्होंने शून्य का आविष्कार कर, उसके मूल्य का निर्धारण कर, बड़ी - 
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से भी बड़ी संख्या को लिखने की वक्ति संसार को बतलाई। इसे दशवलव 
पद्धत्ति या गणता कहते हेंँ। यदि भारतीयों ने यह आविष्कार न किया 
ह्होता तो आज संसार के गणित का इतिहास कुछ दूसरा ही होता । 
अक्षगणित--गणित शास्त्र के अनेक विभाग हँ--जैसे अंकगणित, बीज- 
न्णित और ज्यामिति | वराहमिहिर, श्रीवराचार्य तथा भास्कराचार्य के- 
अन्यों के अत्ञीलन करने से पता चलता है कि इन लोगों ने इन विषयों में 
'पप्राकाष्ठा दिखलाई हैँ । ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त” में गणिताध्याय और कृतु- 
नकाध्याय तथा सिद्धान्त शिरोमणि में लीलकावती नामक भाग का अंकगणित 
से संबंध है । इन ग्रन्थों में सरल गणित के आठों नियमों--योग, ऋण, गणा, 
थाग, वर्गकिरण, घ्नीकरण, वर्गमूल और घनमरू--का पर्ण वर्णन: मिलता 
हें । इसके बाद भिन्नसंबंधी, शून्यसंबंधी, क्षेत्रफल, त्रेराशिक, श्रेढ़ी, कठ्क 
व्तथा अनन्त राशियों के. मान संबंधी और व्याज संबंधी नियमों का भी वर्णन 
भभिलता है । न शी 
बीजगणित--अंकगणित के अतिरिक्त ज्योतिष में बीजगणित” का भी 
व्उपयोग किया जाता था । इसका भी पूर्ण विकास हमारे यहाँ हुआ था। सुप्र- 
 बसद्ध गणितज्ञ विद्वान्‌ काजोरी-ने लिखा है. कि “बीजगणित के प्रथम यूनाती 
विद्वान: डायोफण्ट ने भी भारत से ही इस संबंध में पहले पहल ज्ञान प्राप्त 
इकेया । भारत ने बीज गणित को यूनान से सीखा, यह सिद्धान्त ठीक नहीं 
हूं । क्योंकि हमारे आचायंग्ण १२वीं संदी "में ही उन सिद्धान्तों को जानते 
ओ जिनका प्रचार यूरोप में १७वीं और १८वीं शताब्दी में हुआ।. 
रेखागणित--भारत में प्राचीनतम रेखागणितं का रूप बौधायन तंथा 
आपस्तम्ब के शल्वसूत्रों में पाया जाता है। यज्ञ में वेदी का निर्माण तथा उप्तकी' 
छीक ठीक माप के लिए रेखागणित का प्रयोग किया जांता था। यज्ञ तथा 
विभिन्न ,संस्कारों को कराने वाले पुरोहित इस बात को जानते थे कि 
व्ययत का क्षेत्रफल वर्ग में और वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त में किस तरह से 
न्यया जाता हे । रेंखागणित-का एक प्रसिद्ध प्रयोग--अर्थात्‌ समकोण त्रिभुज 
व्की दो भूजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता हे--जो यूरोप 
मं पाइथोगोरस के नाम से प्रसिद्ध है--हमारे -देश में बहुत पहले से ज्ञात 
बल और हमारे आचारयों. ने इसकी सिद्धि पाइथोगोरस से अनेक - शताब्दी 
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त्रिकोणमिति--प्राचीन भारतीय त्रिकोगमिति से भी परिचित थे। उन्होंने 
ज्या | साइन ) और उत्क्रम ज्या ( वस्ड साइन ) की सारणियाँ वना लो 
थीं । वाचस्पति ने चापीव घतलक्षेत्र निकालने का साथन बिल्कुल मौलिक 
रीति से दिया है। इसी प्रकार न्यूटन से पांच शताब्दी पूर्व चछन गणित का 
आविष्कार कर भास्कराचार्य ने उसे ज्योतिष में प्रशक्त किया था। भार- 
तीथ, भूगोल तथा ग्रहमण्डल सम्बन्धी गतिशास्त्र से भी परिचित थे। स्थिति 
शास्त्र ( स्टेटिक्स ) तथा गतिशास्त्र ( डायनमिक्स ) से भी उनका पूर्ण 
परिचय था*| ्ि 

इस प्रकार हम देखते हें कि गणित ज्ञास्त्र के प्रत्येक विभाग पर इस 
काल म ग्रन्थरचना हुई। वस्तुत: यह काल भारतीय ज्योतिष शास्त्र का 
सुवर्णकाल था जिसमें मोलिक तथा प्रामाणिक ग्रन्थों का निर्माण हुआ। 


धामिक साहित्य 


धमंशास्त्र के इतिहास को तीन प्रधान कालछों में विभकत किया जा 
सकता हे । यद्यपि इनके विभाजन की कोई निश्चित काल-रेखा नहीं खींची' 
जा सकती, क्योंकि एक काल दूसरे में संक्रमण करता हुँ फिर भी साधारणरूप 
से इतके काल-विभाजन में कोई बाधा नहीं उपस्थित होती। ये प्रधान कारू 
निम्नांकित हूँ :-- 


(१) प्रथम काल--प्राचीन धर्मसूत्र तथा मनुस्मृति ( ई० पू० ६०० 

से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी ) द 
(२) द्वितीय काल--स्मृति काछ ( १०० ई० से ८०० ई० ) 

है (३) तृतीय कालू---व्याख्या तथा निबन्ध काल (७०० ई० से १८०० ६०) 





भारतीय गणित के विशेष तथा प्रामाणिक वर्णन के लिए देखिए--- 
> (अं) डा० कीय---हिं० सं० लछि०, पू० ५१६-५३५ ०६ 
“ (ब) डा० सरकार---हिन्दू एचीवमेष्ट्स इन एक्जक्ट साइन्सेज, पृ ० १६-१९ 
. [स) डा० काजोरी--हिस्ट्री आफ मेथमेटिक्स द 
-(द) डा० ए० एन० सिह--हिस्ट्री आफ. हिन्दू मेथमेटिक्स, भाग १-हे- 
(य) म० म० सुधाकर द्विवेदी---गणकतरंगिणी । हा नल 
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घर्मशास्त्र के इतिहास में प्रथम काल उन धर्मंसृत्रों का हे जो धर्मशास्त्र 
के मल-प्रत्थ माने जाते हैं। इस काल में गोतम, आपस्तस्ब, बोधायन, विष्ण 
वशिष्ठ, हिरण्यकेशी आदि धर्मसूत्रों की रचना हुई। अतः यह काल प्राचीन 
प्सत्रों तथा मनस्मृति का कार है। द्वितीय काल स्मृतियों का हैँ जिसमें 
प्रधान प्रधान स्मृतियों का निर्माण हुआ । इसी काल मे याज्ञवल्क्य, पराशर, 
नारद, बहस्पति, कात्यायन, अंगिरा तथा हारीत आदि स्मृतियों की रचना. 
हुई। इस समय में धर्मशास्त्र की मूलभूत उन स्मतियों का निर्माण हुआ जिनसे 
हमारा धम्ंज्ास्त्र गौरवान्वित हैँ। यहाँ इस काल का मह । इसके 
बाद के तीसरे काल में इन्हीं स्मतियों के ऊपर टीका, टिप्पणियां तथा 
भाष्य लिखे गये जिसे निबन्ध काल कहते हूँ । अतः .यह काल वमशास्त्र 
की रीढ़ है। सविधा के लिए, मोटे तौर पर, हम इस काल के दो भाग 
कर सकते हैं । ७००-१२०० का समय व्याख्या काल कहा जा सकता हूं 
और १२०.» से १८०० ई० तक निबन्ध काल है। इस काल के प्रथम युग 
( ७००-१२०० ई० ) में स्मृतिग्रन्थों पर प्रसिद्ध भाष्य तथा टीकाएँ लिखी 
 गई। इसी काल में मनस्मृति के प्रसिद्ध भाष्यकार मेभातिथि तथा याज्ञवल्क्य 
स्मति के विख्यात टीकाकार विज्ञानेश्वर आविभूत हुए जिनकी व्याख्याएं 
आज भी प्रामाणिक मानी जाती हैं। विज्ञानेंश्वर की मिताक्षरा तो हिन्दू 
कानन' का आधार ग्रन्थ है। दायभाग के रचयिता जीमूतवाहन इसी काल में 
उत्पन्न हुए थे जिनका ग्रन्थ बंगाल के न्यायालयों में व्यवहृत होता हे । 
असहाय, विश्वरूप, धारेश्वर, भावदेव भट्ट, देवनभट्ट . तथा हेमाद्वि जैसे प्रकाण्ड 
व्याख्याकार हुए जिनके ग्रन्थ पीछे के निबन्धकारों के लिए आधार हुए। डा० - 
काने का मत है कि धर्मशास्त्र के व्याख्याकारों के इतिहास में यह काल 
सवर्ण यग है। सच-तो यह हे कि आजकल के हिन्दू ला का निर्माण करने 
वाले व्याख्याकार इसी काल में हुए । इन धुरन्धर टीकाकारों ने स्मृतियों की 
प्रमाणिक व्याख्या लिख कर धर्मशास्त्र का विशद स्वरूप जनता के सामने 
उपस्थित किया तथा आगे के निबन्धकारों के लिए प्रचुर सामग्री प्रस्तुत कर 
दी | परन्तु यह न संमरकना चाहिए कि इस काल ( ७००--१८०० ई० ) के 
बाद स्मतियों पर व्याख्याएँ लिखनी बन्द हो गई ।-यह क्रम तो इस काल के 
उत्तराड्ध के अन्त तक चलता रहा । नन्‍्द पण्डित ने: विष्णु घमसूत्र के ऊंपर 
अपनी वैजयन्ती' टीका की रचना १७वीं इतांब्दी में की। 
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इस काल के उत्तराद्ध या द्वितीय भाग में | १२००-१८०० ई० ) निद॑न्त 

ग्रन्थ लिखे गये। निवन्ध उन ग्रन्थों को कहते हें जिनमें किसी एक विषय 
जैसे विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, सम्पत्ति विभाजन, श्राद्ध, अज्यौच तथा 
आश्रम धर्म--कों लेकर उसकी सम्पूर्ण सामग्री तथा प्रचलित सिद्धालों 
का खण्डन-मण्डन के साथ संग्रह किया गया हो । इस प्रकार के ग्रन्थ कल्पतरु, 
स्मृतिचन्द्रिका, चतुवर्ग चिन्तामणि तथा चण्डेश्वर के अनेक रत्नाकार हैं। 
इसी काल में देवणभट्ट तथा हेमादि जंसे प्रचण्ड निबन्धकार हुए जिन्होंने 
क्रमश: स्मृतिचन्द्रिका तथा चतुर्वर्ग चिन्तामणि नामक अपने बृहत्‌ ग्रन्थों में 
धर्मशास्त्र सम्बन्धी अपार ज्ञानराशि एकत्र की हे। तच तो यह है कि ये 
ग्रन्थ धर्मशास्त्र के विश्वकोश हूँ । धर्नश्ञास्त्र संबंधी जितनी ज्ञातव्य बाते हो 
सकती हे उन सबका इन ग्रन्थों में एकत्र संकलनहूं। यही इन ग्रन्थों का 
विज्लेवता है। आजकल जो हमारे भामिक संस्कार होते हें, वे इन ग्रन्थकारों 
के निबन्ध ग्रन्थों के अनुसार ही होते है । 

. हमारा निदिष्ट काल ६०० से १२०० ई० हूँ। इसमें स्मृतिकार, व्याच्याकार 
तथा निबन्धकार सभी प्रादुर्भूत हुए । यदि पितामह, पुलस्त्य और हारीत जैसे 
स्मृतिकारों ने इस काल को महत्त्व प्रदान किया तो मेघातिथि, विज्ञानेश्वर, 
गोविन्दराज और घारेश्वर ने अपने विद्धत्तापूर्ण दीकाग्रन्थों से इस काल 
को धर्मझ्ञास्त्र का सवर्णयग बनाने का प्रशंसनीय प्रयास किया। इसी काल में 
देवनभट्ट और हेमाद्वि ने अपने विशाल निबन्ध ग्रन्थों की. रचना की। इस प्रकार 
यह निर्दिष्टकाल घर्मशास्त्र का सुवर्णकाल है । द 

. अगले पृष्ठों में इन स्मृतिकारों तथा व्याख्याकारों और निबन्ध प्रणेताओं 
का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा। व्याख्याकारों तथा निबन्धत्रगेताओं का 


समय एक दूसरे में अतिक्रमण करता है। अतः उनका पृथक्‌ पृथक्‌ विभाजन संमद 
 नहीं। इससे उनका वर्णन एक ही साथ किया गया हूं। ह 


व्याख्याकार 

(१) असहाय 
धमंशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थों पर अष्य लिखने वालों में असहाय का नाम 
प्रसिद्ध है। इन्होंने गौतम घम्मसूत्र, मतुस्मृति तथा नारद स्मृति पर भाष्य 
लिखा है । स्मृतिचन्द्रिका में असहाय के-नाम का उल्लेख है.। इससे ज्ञात 
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होता है कि इन्होंने मनुस्मृति पर भाष्य लिखा था। बंगाल के राजा बलल्‍्लाल- 
सेन के गृर अनिरुद्ध थे। उनके हारलता' नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि 
उन्होंने गौतम धर्मंसृत्र की भी' टीका की थी। मनृस्मृति के सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
भेधांतिथि ने असहाय के मत का उल्लेख अपने ग्रन्थ में किया है। सरस्वती- 
विलेस' में भी इनके नाम का निर्देश मिलता है | विश्वरूप और मेघातिथि 
दोनों ने असहाय का उल्लेख किया है इससे इनके आविर्भावकाल की सन्तिम 


अवधि ७५० ई० है । इससे कितने पहले ये उत्पन्न हुए थे, यह निश्चित रूप से 


नहीं कहा जा सकता; परन्तु ये छठीं शताब्दी के पर्व नहीं हो सकते। 


(२) भत्‌ यज्ञ 


ये एक प्राचीन टीकाकार हेँ। मेघातिथि ने मन्‌ ( ८-३ ) के ऊपर 
भाष्य में लिखा है कि “अन्य व्याख्याएँ भत्‌ यज्ञ के ग्रन्थ से भली भाँति, जानी. 
जा सकती हें।” त्रिकाण्ड मण्डन ११०० ई० के पूर्व में आविर्भूत थे। उन्होंने: 


“आपस्तम्ब सूत्र ध्वनितार्थ कारिका' में भत्‌ यज्ञ का उल्लेख करते हुए लिखा 


है कि इन्हें वेदिक संहिता कण्ठस्थ थी । अनन्त के भाष्य से पता चलता है. 
कि इन्होंने कात्यायन श्रौतसत्र के ऊपर भी एक टीका लिखी थी जिसका 
. पता अनन्त के समय में नहीं था। पारस्कर गृहयसूत्र पर गदाघर की टीका _ 
से पता चलता है कि भत्‌ यज्ञ ने भी इसकी टोका लिखी थी। चण्डेश्वर. के: 
गृहस्थ रत्ताकर में गौतम धमंसूत्र में आये हुए संविभाग' शब्दं की, भत्‌ यज्ञ 
के द्वारा की गई, व्याख्या का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होताःहै कि. 


७] 


असहाय ही' की भाँति भत यज्ञ - भी गौतमधर्मंसत्र के प्राचीन ठीकाकार: थे। 


_ ओ० बलदेव उपाध्याय ने प्रबल प्रमाणों से सिद्ध किया है कि भतुयज्ञ 


 पारस्कर गृह्यसूत्र' के सब से प्राचीन टीकाकार हैं । 


मेघातिथि ने असहाय के साथ ही भत्‌ यज्ञ का भी नामोल्लेख किया हैं, 


परन्तु विश्वरूप का नहीं। इससे -पता :चलता-है कि ये ८०० ई० के पहले 
डी आविर्भूत थे तथा संभवत: ये -अंसहाय के समकालीन थे। 


(३): विश्वरूप 


विश्वरूप मीमांसा झास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति 
धर बालक्रीड़ा नामक टीका लिखी है जो म० म० टी० गणपति शास्त्री के. 
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द्वारा त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज में, दो भागों में, प्रकाशित हुई है। मिताक्षरा 
के प्रारम्भिक इलोकों से पता चलता है कि याजवल्क्य के सिद्धान्तों का विस्तार 
विश्वरूप ने अपनी विकट व्याख्याओं के द्वारा किया था। याज्वत्क्य स्मति 
व्यवहार अध्याय पर विश्वरूप की जो टीका प्राप्त है वह थोड़ी और 
संक्षिप्त है । उसको देखकर उसको विकट' विज्येषण देना समचित नहीं प्रतीत 
होता; परन्तु आचार तथा प्रायद्बित्त अध्यायों पर इनकी ठीका सचमच बडी 
विस्तृत है मौर उसकी तुलना मिताक्षरा से की जा सकती है। विश्वरूप की 
शैली सीधी परन्तु बड़ी जोरदार हैँ और शंकराचार्य की शैली से टक्कर 
लेती है । इन्होंने वैदिक संहितानों, ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के बहुत से उद्धरण ._ 
अपनी टींका में दिये हें और झनेक स्मृतिकारों का नामोल्लेख किया है। 
है 'ैंने पारस्कर, भारद्वाज और बाश्वकायन गृह्यसूत्रों से भी उद्धरण लिये 
हैं । इससे इनकी अगाध बिद्बत्ता का स्पष्ट पता चलता है । 
विश्वरूप का ग्रन्थ बालकीड़ा' पूर्वमीमांसा शास्त्र से ओतप्रोत है। इन्होंने 
जुमिति का नामोल्लेख कर उनके ग्रन्थ से उद्धरण दिये हें आदइचये की बात 
है कि इन्होंने मीमांसा झास्त्र के लिए न्याय शब्द का व्यवहार किया है और 
प्रसिद्ध मीमांसक शबर को नैयायिक कहा है। इन्होंने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भिक 
इलोकों में कमारिल के इलोकवातिक से उद्धरण लिया अपने समस्त 
ग्रन्थ में इन्होंने मीमांसा की झास्त्रार्थ अथवा व्याख्या पद्धति का प्रयोग किया 
है । संभवतः इन्हीं कारणों से नेषबकार श्री हर्ष ने इनकी तुलना जैमिनि मुनि 
से की हे) । यद्यपि विश्वरूप पूर्वमीमांसा के प्रकाण्ड विद्वानू थे परन्तु इनका 
दार्शनिक मत ज॑मिनि की अपेक्षा शंकराचार्य से अधिक समानता रखता हूं । 
विश्वरूप ने कमारिल के इलोकवारतिक का उद्धरण दिया हैँ और स्वयं 
इनका नाम मिताक्षरा में एक प्रामाणिक टीकाकार के रूप में उल्लिखित हूं। 
इससे पता चलता है कि इनका समय कुमारिल के बाद और विज्ञानेश्वर के पहले 
होगा । अर्थात्‌ इनका आविर्भावकारू ७५० ई० से १००० ई० बीच में 
हैं । परन्तु इनके काछ का निर्णय निश्चित रूप से तभी हो सकता हैँ जब 


_सुरेश्वर और विश्वरूप की एकता स्थिर को जा सके। सुरेझवर ने अपने 


प्कम्यंसिद्धि' तथा तैत्तिरीवोपनिषद भाष्य वातिक आदि ग्रन्थों में अपने. 





विशव्वरूपकलनादुपपन्नं तस्य जेमिनिमुनित्वसदीये । नेषध 
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को शंकराचार्य ( ७८८-८२० ई० ) का शिष्य लिखा है। यह परम्परा से 
असिद्ध ही है कि सुरेश्वर शंकराचार्य के चार प्रधान शिष्यों--सुरेश्वर, पद्मपाद, 
तोटक और हस्तामलक--में एक थे। कितने ही ग्रन्थों में सुरेश्वर के नाम के 
स्थान पर विश्वरूप का नाम पाया जाता है। माधवाचाये ने अपने अ्न्धों में 
स्रेश्वराचायं के प्रसिद्ध ग्रन्थों से उद्धरण लेते हुए उन्हें विश्वरूप का लिखा 
है। पुरुपरार्थ प्रवोष' के कर्ता ब्रह्मानन्द भारती ने नैध्कर्म्य सिद्धि को ( जो 
स्रेश्वर की रवना है ) विश्वरूप की कृति लिखा है। रामतीर्थे ने अपने मानसोल्लास- 
वत्तान्तविलास में स्पष्ट लिखा है कि सुरेश्धर विश्वरूप का ही दूसरा नाम 
जो शंकर के शिष्य -थे। गृरुइंश काव्य में सुरेशवर और विश्वरूप एक 
ही व्यक्ति माने गये हैं ( २. ५९ )। इत प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
विद्वरूप और सरेश्वर एक ही व्यक्ति थे। शंकराचार्य के पद्ठ शिष्य होने 
के कारण सरेश्वर का समय नवीं शताब्दी का प्रथमार्ध हे अतः विश्वरूप का 
आविर्भाव काल यही समभना चाहिए 
(४) भारुवि क्‍ 
भारुचि का समय १०५० ई० के पूर्व में था, क्योंकि मिताक्षरा में इनका 
उल्लेख आया हैँ । रामानजाचार्य ने अपने वेदान्तन्संग्रह में अपने पूर्वकाल में 
होने वाले छः आचार्यो का उल्लेख किया हे जिन्होंने विशिष्टाद्त वेदान्त की 
व्याख्या की थी। उन छः आचार्यों में भारुचि' का भी नाम हे। इसी प्रकार 
श्री' निवासदास की यतीद्धमत दीपिका में रामानुजाचाये से पूर्व होने वाले 
विशिष्टाहत के व्याख्याता आचार्यो का नामोल्लेख हे | इनमें व्यास, बौधा- 
यन, नाथम्‌नि तथा टंक आदि के साथ भारुचि' का भी नाम पाया जाता हूं। 
ये नाम काल-क्रम के अनुसार लिये गये हं। भारुचि का नाम नाथम्‌नि के पहले 
आता है । नाथमनि यामृन मूनि---जिनका जन्म सन्‌ ९१६ ई० के आसपास 
 हु--के पितामह थे। भारुचि नाथमुनि के भी पहले हुए थे। अतः इनका समय 
९वीं शताब्दी के प्रथमाध के बाद कदापि नहीं हो सकता। धर्मशास्त्र के 
व्याख्याता भारुचि भी १०५० ई० के पूर्व हुए थे। परन्तु यह विश्वास नहीं 
होतां कि एक ही नाम के दो प्रसिद्ध लेखक एक ही समय में हुए हों। संभवत 


_. १--विश्वरूप तथा सुरेश्वराचार्य के विशेष विवरण के लिए देखिए--- 
डा० काणे-- हिस्द्री आफ धर्मशास्त्र, भाग १, पृ० २५२-२६४ 
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हा 


दर्शनकार भारुचि और पधर्मशास्त्री मारुचि दोनों एक ही व्यक्ति थे। यदि 
दोनों को हम एक मान लें तो घर्मशास्त्री भारुचि का समय विश्वरूप के 
समकालीन ही समझना चाहिए । 
सरस्वती विकास” के उल्लेखों से पता चलता है कि भारुचि ने विष्ण- 
अधर्मसत्र पर कोई टीका लिखी थी। यदि हम दार्शनिक और घमशास्त्री भारचि 
को एक ही व्यक्ति मान लेते हैं तो यह बात न्यायसंगत प्रतीत होती हैं 
विष्णघमंसत्र में विशिष्टाइत की बहुत-पी बातें समान मिलती' हूं, जसे नारायण 
या वासदेव की पूजा और वासूदेव के चार व्यूह आदि। यदि भारुचि 
विशिष्टाहृंतवादी थे तो उनका विष्णु के सूजों की व्याख्या लिखता स्वाभाविक 
हीथा। 
(७५) मेघातिधि 
मनृस्मृति के विद्वान्‌ व्याख्याता के रूप में मेघातिथि का नाम प्रसिद्ध हें। 
इन्होंने मनुस्मृति के ऊपर बड़ा गम्भी रतापूर्ण भाष्य लिखा हैँ जो अनेक दृष्टियों 
से अत्यन्त महत्त्मपूर्ण हे। इनका भाष्य बड़ा प्रामाणिक माना जाता हूँ। 
म० म० डा० गंगाताथ का ने मेवातिथि के भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद 
किया जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से कई भागों में प्रकाशित हुआ हे। इस 
भंष्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों के कई अध्यायों के अन्त में एक इलोक 
जलिखा मिलता है जिससे जान पड़ता हैं कि इस भाष्य की पुस्तक को 
दूसरे देश से मंगाकर सहारण के पुत्र मदन नामक किसी राजा ने इसका 
जी्ोद्धार किया"]।........य्य्य्य्रः़् 
डा० जोली ने इस आधार पर कि इनके भाष्य का प्रचार दक्षिण देश में 
अधिक है, तथा दाक्षिणात्य लेखकों ने इस भाष्य पर विश्वेष ध्यान दिया हूं, 
इनको दाक्षिणात्य बतलाया है*। उनके अनुसार इनके दाक्षिणात्य होने का 
दूसरा प्रमाण यह है कि इनके पिता का नाम वीरस्वामी था और स्वामी शब्द 


१---मान्या कापि मन॒स्मृतिस्तदुचिता व्याख्या हि मेघातिथे 
सा लप्तैव विधेवंशात्‌ क्वचिदि प्राप्यं न यत्पुस्तकम्‌ । 
क्षोणीद्रों मदन: सहारणसूतों देशान्तरादाहतै: 
जीगॉद्वारमचीकरत्तत इतस्तत्पुस्तकेलेंखिते: ॥ 
 २->टैगोर-ला लेक्चर, पू० ६. द 
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विद्येष कर दाक्षिणात्य लोगों के नाम के आगे हो जाड़ा हुआ पाया जाता हू $ 
परन्तु डा० जोली की यह वारणा नताच्त निर्मल-हे। राजतरंगिणी म॑ अनेक 
कवियों तथा लेखकों का नाम पाया जाता हूँ जिनके अच्त मं स्वाभिन्‌ शब्द 
है । अमरकोष के सुप्रसिद्ध टीकाकार ल्लार स्वामी काश्मीरी थे। डा० व्यूलर 
के अनसार मेवातिथि काइमीर के रहने वाले थे । क्योंकि मनुस्मृति | ७-३२, 
८-४२ ) में स्वराष्ट्रे और जनपद: शब्दों को व्याख्या मे इन्होने काइमीर _ 
का नाम लिया है। इन्होंने हाथी की विक्री.का सर्वाधिकार काइमीर के राजा 
की विशिष्टता बतलाई है तथा वहाँ केसर की प्रचुर उत्पत्ति का भी उल्लेख 
किया है" । इन्होंने लिखा हे कि इन्द्रधनूप्र को काश्मीर मं विज्ञान छाया 
कहते हैं । इसके अतिरिक्त उत्तरा भारत के लोगों का इन्होंने अनेक स्थलों. 
पर निर्देश किया है। ये प्रमाण मेधातिथि को काइ्मीरी सिद्ध करते हें। 
मेघातिथि- ने अपने विस्तृत भाष्य में गोतम, बोधायन, आपस्तम्ब, 
वशिष्ट, मन, याज्ञवल्क्य आदि अनेक स्मृतिकारों का नामोल्लेख किया है.। इन्होंने 
अपने पव॑वर्ती मन के व्याख्याताओं से उद्धरण भी दिया. हे जिनके ग्रन्‍्थ इस रा 
समय नहीं मिलते । ये पूर्व मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। इनका 


भाष्य विधि' तथा अर्थवाद' आदि मीमांसा ज्ञास्त्र के शब्दों से परिपूर्ण हे। 
इन्होंने जैमिनि के सूत्रों का बहुशः उद्धरण दिया हूँ तथा स्मति वाक्यों की 


व्याख्या करने में उनका प्रयोग किया हें। इन्होंने शबर भाष्य से भी अवतरण 


लिये हैँ और कुमारिल का उल्लेख कहीं. उन्तके नाम से और कहीं भट्टपाद 
की संज्ञा से किया हैं । 


मेधातिथि की दूसरी रचना स्मृति-विवेक' हे जिससे अनेक उद्धरण इन्होंने 
लिये हें ( मनु० २।६ पर भाष्य देखिए ) । पराशर माधव में यतियों के .कर्म 


के प्रसंग में अनेंक इलोक स्मृति-विवेक' से लिये गये हे तथा उसी पग्रन्थू-में 
भेधातिथि के भी अनेक इलोक उद्धत हैं । अतः जान पड़ता हु कि स्मृतिविवेक 


भेधातिथि ही' की रचना हे। . 
मभेघातिथि ने असहाय और कमारिल का नामोल्लेख किया हे और संभ- 





१--सै० ब॒० इ० ( सं० २५ ) पृ० १२३ 
२. मन स्म० ८।४० के ऊपर भाष्य देखिये । 
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के बादे है। 'मिताक्षरा' ने एक प्रामाणिक लेखक के रूप में इनका नाम ग्रहण 
किया है अतः ये १०५० ई० के पहले हुए होंगे। कुल्लूक ने ( मनु० शा१२७ 
की टीका ) लिखा है कि मेघातिथि गोविन्दराज--जिनका समय १०५०- 
११०० ई० है--से बहुत पहले हुए थे। मेघातिथि ने ( मनु० १२११८ के 
भाष्य में ) अपने भाष्य में मिश्र” का उल्लेख किया है। यदि मिश्र से उनका 
तात्पर्य वाचस्पति मिश्र--जो भामती के प्रसिद्ध लेखक हं--से हँ तो इनका 
आविर्भाव काल ८८५० ई० के वाद समझता चाहिए द 

(६) धारेश्वर भोजदेव 

धारा के राजा भोजदेव का नाम संस्कृत-साहित्य में अमर हूं। य केवर 
विद्वानों के आश्रयदाता ही नहीं थे बल्कि स्वयं भी' अच्छे विद्वान्‌ तथा प्रतिमा- 
झाली लेखक थे। साहित्यश्ञास्त्र पर इनके लिखे दो ग्रन्थ श्युंगार प्रकाश तथा 
सरस्वतीकष्छाभ रण सूश्रसिद्ध हैं। इन्होंने साहित्य के अतिरिक्त ज्योतिष तथा 
धर्मशास्त्र पर भी ग्रन्थ-रचता की थी । ज्योतिष पर लिखें गये इनके ग्रन्थ का 
नाम राजमुमांक है तथा धर्मशास्त्र पर इतकी अनमोल कृति “राजमार्तंण्ड' के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। घारेध्वर और भोजदेव दोनों एक ही व्यक्ति थे या नहीं 
इसमें बड़ा विवाद है। दायभाग में धारेश्वर और भोजदेव का उल्लेख बिना 
किसी भेदभाव के किया गया है । कमलाकर ने अपने विवादताण्डव में जिस 
मत का उल्लेख भोजदेव के नाम से किया है, ठीक उसी मत का निर्देश मित्ता- 
क्षरा में घारेश्वर के नाम से है। इससे ज्ञात होता है कि घारेश्वर और भोज- 


देव दोनों एक ही थे। भोजदेव ने राजमार्तण्ड के अतिरिक्त धमंशास्त्र पर 


कोई अन्य ग्रन्थ भी लिखा था, यह कहना कठिन हे परन्तु दायभाग, हार- 
लता आदि के उद्धरणों से इस सिद्धान्त की पृष्टि होती है । भोजप्रवन्ध 
ने ५७ वर्ष तक राज्य किया । उनके एक दानपत्र की तिथि 


के अनुसार भोज 
१०२१ ई भोज के उत्तराधिकारी जरयासिह का एद शिलालेख १०५६० 


६० का मिला है। इससे ज्ञात होता है कि भोजदेव ने १०७०-२००० ई० के 


तर राज्य किया होगा। 
(७) विज्ञानेश्वर 

विज्ञानंश्बर का स्थान बड़ा मह्त्तययर्गण हैँ। 

आल के सहबाष्य का आा सादत्य 


ही स्थान पर्मंदास्त्र वाह मय में विन्लवा- 


धर्मझास्त्र के इतिहास में 
जो स्थान व्याकरण के इतिहास 
संत्तार में काव्यप्रकाद को प्राप्त : 
पू० १९ 


॥४ _स्कः ।; 





/्ो 
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च्दे 


नेश्वर की मिताक्षरा का है। सच तो यह है कि इतना अखिद्ध तथा सहस्त तपूर्ण 
ग्रन्थ संमवतः दूसरा नहीं है । इस ग्रच्थ मं लगभग दो हजार वर्षो से चली 
आती हई धर्मझास्त्र संबंधी गवेषण का साराझ हमें उपलब्ध होता है तथा 
यह बाद में होने वाल व्याख्या-ग्रन्थों तथा निवन्चों का -मूल ख्नांत ह 
पमिताक्ष रा का सबसे अधिक महच्त इस विषय में है कि भारत की कचहरियों 

हिन्द्‌ कानून सम्बन्धी सभी विषयों में इसी को प्रमाण माना जाता हूं। 

मिताक्षरा वास्तव में याज्ञवल्क्य स्मृति की ठाका है परल्य लेखक ने अपनी 
प्रकाण्ड विद्बत्ता तथा समन्वय बद्धि के द्वारा इसमें इतनी नई सामग्री एकत्र 
कर दी है कि इसे एक. स्वतन्त्र ग्रन्थ का महत्त्व प्राप्त हे। अनेक हस्तलिखित 
प्रतियों की पुस्पिका में यह ऋजु मिताक्षरा प्रमिताक्षरा अथवा केवल मिताक्षरा 
के ताम से निर्दिष्ट है*" इसका यह नाम इसकास क्षिप्त शैली को देखते हुए 
नितान्‍त उपयकत ज्ञात होता हैँ । मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मति की केवल टोका 
ही नहीं है. बल्कि यह धमशास्त्र संबया सामग्री का नतन मौलिक ग्रन्थ हूँ। 
विद्वान लेखक ने इस ग्रन्थ मं विभिन्न. स्मृतियों के अवतरणों का संकलन 
किया हैं। परस्पर विरोवी स्मतिवचनों की व्याख्या पूर्वमीमांसा शास्त्र के व्यास्या 
नियमों के अनुसार करके इन्होंने उनम सामड्जस्य स्थापित करने का प्रयत 
किया है और विभिन्न स्मृति बंचनों की उचित विषय-व्यवस्था की हूँ । 

मिताक्षरा के लेखक ने अपनी' टीका के अन्तिम इलोकों में अपने को 
विज्ञान योगिन्‌ लिखा है। इस कारण इनक बाद के लेखकों ने प्रायः इसी 
ताम से इनका उल्लेख किया है।यें पद्मताभ भद्ट के पुत्र थे और उत्तम 
नामक गरु के शिष्य थे। इनके लेख से पता चलता है कि जब इन्होंने 
मिताक्षरा लिखी उस समय कल्यात नगरी' में विक्रमाक या विक्रमादित्य 
नामक राजा राज्य करता था*। 


 १_इति याज्ञवल्क्यम्‌नि शास्त्रगता, विवृतिर्न कस्य विहिता विदूष: । 
प्रसिताक्षरापि विपुलार्थवरती पंरिषिव्चति श्रवणयोस्मृतमु॥ 
गस्‍्भी राभिः प्रसन्नाभि: वाग्मिन्येस्ता मिताक्षरा । 
. अनल्पार्थाभिरल्पाति विवतिविहिता मया।। 
२---नासीदस्ति भविष्यति क्षितितले कल्याण कल्य पुरं। 
.. नो दष्टः श्रुत एवं वा क्षितिपतिः श्री. विक्रमाकॉपम:। 


3 
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विज्ञानेश्वर पूर्वमीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। अपने ग्रन्थ में 
इन्होंने सवेत्र पूर्णमीमांसा के न्‍्यायों का प्रयोग धर्म शास्त्र की विभिन्न ग्रन्थियों 
के सूलफाने में किया हँ। जैसा कि नाम से ही विदित है, इस ग्रन्थ की 
शली अत्यन्त संक्षिप्त तथा ठोस है। परन्तु समास गैली के अवलम्बन के 
कारण लेखक ने अपने विचारों को विस्तृत रूप से समझाने में कहीं संकोच 
नहीं किया है। इसलिए कहीं कहीं केवल एक इलोक की' व्याख्या अनेक 
यृष्ठों में की गई हूँ। विज्ञानेशवर ने अपने पूर्ववर्ती छः आचार्यो' तथा अनेक 
स्मृतिकारों का नामोल्लेख किया हूँ 

मिताक्षरों में विश्वरूप, मेघातिथि और घारेश्वर का नाम निर्दिष्ट हैं 
इससे ज्ञात होता हूँ कि इसकी रचना १०५० ई० के पश्चात्‌ की गई होगी 
देवतभट्॒ की स्मृतिचन्द्रिका (रचनाकार १२०० ई०) में मिताक्षरा के मतों 
का खण्डत मिझता हैं। लक्ष्मीवर के कल्पतर् (रचनाकार १२वीं शताब्दी का 
उत्तरार्ष) में विज्ञानेश्वर का नामोल्लेख है। इससे पता चलता है कि मिता- 
क्षरा की रचना ११५० ई० के० पूर्व की गई होगी। कल्याण के चालक्य- 
वंशी राजाओं में विक्रमा्क नामक राजा विक्रमादित्य पष्ठ है जिसने १०७६ 
ई० से ११२७ तक राज्य किया। इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट प्रतीत 
होता हैँ कि मिताक्षरा की रचना १०७० ई० से ११०० ई० के बीच में 
हुई होगी 

मिवाक्षरा विद्वत्तापर्ण तथा मौलिक होने के कारण इतनी प्रामाणिक तथा 
प्रसिद्ध थी. कि इपके ऊपर अनेक टीकायें लिखी गई जिनमें विश्वेश्वर 
ननन्‍्दपण्डित तथा बालममद की' व्याख्याएं अत्यन्त प्रसिद्ध हेँ। डा० आफ्रेक्ट 
जे अपने महान सूचीपत्र में आशौचदशक' नामक ग्रन्थ पर विज्ञानेइ्वर 
की टीका का उल्लेख किया हैँ परन्तु पता नहीं, उनका यह कथन कहाँ 
सक प्रामाणिक हूँ | डा० आफ्रेक्ट ने त्रिंशतरलोकी--जों आशौच के ऊपर 
३० श्रुश्घरा छन्दों में एक ग्रन्थ है--पर भी विज्ञानेश्वर द्वारा भाष्य लिखे 
जाने का वर्णन किया हूँ। परन्तु इस मत में भी सन्देह ज्ञात होता हू। 


_ विज्ञानेश्वरपण्डितों न भजते किज्चान्यदन्योपमः 


चाकल्पं स्थिरमस्तु कल्पछतिकाकल्पं तदेतन्त्रयम्‌ ॥ 
[मिताक्षरा के अन्त का चौथा इलोक) 














श्र पूर्व-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


इस ग्रन्थ में विज्ञानेश्वर तेंथा मिताक्षरा का नाम निर्देश है। यदि यह 
विज्ञानेश्वर की कृति होती तो संभवतः ऐसा निदेश न हांता। 

जो हो, विज्ञानेश्वर की केवल एक ही कृति 'मिताक्षरा' इनकी कौति 
को अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। जब तक धमशास्त्र का पठयपाठद 
रहेगा तब तक मिताक्षरा का ताम अमिद रहेगा। इस ग्रन्थरत्त के अनक 
संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अंग्रेजी मे इसका अनुवाद भी किया गया हूं। 

. (८) हलायुध है 7 

लक्ष्मीधर ने अपने ग्रन्थ कैल्पततर के व्यवहाराध्याय में धर्माचार्ये 
हलायध का उद्धरण अनेक बार किया है। चण्डेश्वर के विवादरत्ताकर में भी 
हलायूव का नामोल्लेख हूँ हरिनाथ के स्मृतिसार में हलायुध निबन्ध से कई 
अवतरण लिये गये हूँ । रघुनन्दन तथा वीरमित्रोदय” के छेखक ने भी इनके 
मत को उद्धत किया हूँ। ईव सेब उल्लेखों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
हलायूघ का ग्रन्थ बड़ा प्रामा णिक था। कल्पतरु ने--जिसकों रचना ११२५ 
ईं० से ११५० ई० के बीच हुई-हलायुघ को प्रमाण माना हूँ। अत+ 
इनका आविर्भाव काल ११०० ई० के पहल होना चाहिए। मेंधातिथि तथा 
विज्ञनिश्वर ने हलायूध का कहीं भी उल्लेख नहीं किया और इनका मत 
घारेश्वर तथा जितेन्द्रिय से बहुत कुछ मिलता है अतः इनका समय १००० 
ई० से पहले नहीं हो सकता। इस श्रकार से इनका काल १०००-११०० 
तक समझता चाहिए। हलायुव सभवत्त मिथिला के रहनंवार यह बड़े 
खेद की बात हैं कि अभी तक इनके ग्रस्थनरल का पता नहीं चला है। 
इसके ग्रन्थ की सत्ता केवल उद्धरणों से ही ज्ञात होती हूं।. 

हलायूघ ताम के अनेक व्यक्ति उपलब्ध हैं जिन्होंने मिश्र भिन्न समय मे; 
ग्रत्थ-रचना की । अभिवानरत्तमाझा के ठेखक का नाम' हलायुध पाया जाता: 

सी ग्रक्र बाह्यग-्सवेत्र' के कर्ता भी हलायुत्र है परन्तु हमारे चरित- 
नायक हलायध इन सबसे भित्त 

.. (९) भवदंवब सद् 
बरदेंब भद्ट धर्मशास्त्र के प्रकाएड पण्डित थे। रघननदव के व्यवहाच्ततत 

तथा वीरमिनोदय' से पता चदछता ह कि इन्होंने वर्मदास्त्री के ऊपर व्यवहार- 
तिऊूक' नामक ग्रस्थ न्याय-विधान के रूखा था। परन्तु खेद है कि 


इस प्रन्थ-रत्त का पता अभा तक नहीं छगा है।-डेंक्रीन काछज की हेस्तलिखित 
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ग्रन्थों के संग्रह में इनके द्वारा लिखे गए 'दशकर्मपद्धति' या दश्यकर्मदीपिका' 
ग्रन्थ मिलता हैँं। इस ग्रन्थ में सामवेंद के अध्यता ब्राह्मग के द्वारा किये 
जाने वाले दस प्रवान संस्कारों तथा रोतियों का उल्लेख हें। इनका दूसरा 
ग्रन्थ प्रायश्चित्तनिरूपर्ण है जिसमें इनकों बालबलभीं भूजंभ कहा गया हैं। 
इनका तीपरा ग्रन्थ तौतातित मततिलक' है जिसकी हस्तलिखित प्रति इण्डिया 
आफिस में विद्यमान है। इस ग्रन्थ में पू्रमीमांसा झास्त्र के सिद्धान्तों की 
व्याख्या कपारिल भट्ट के दृष्टिकोग से की गई हैं। हेमादि, हरिनाथ तथा 
“विवादचन्द्र के लेखक ने इनके मत का उल्लेख किया है अतः इनका काल 
११०० ई० के लगभग समझता चाहिए। पुरी जिले के मवनेश्वर नामक 
स्थान म प्राप्त एक शिलालेख से इनके जीवन के ऊपर बहुत कछ प्रकाश 


श 


पड़ता है। इससे ज्ञात होता हैँ कि ये सामवेद की कौयमी शाखा के थे 


तथा इनका गोत्र सावर्ण था। ये बंगाल के निवासी बड़े प्रतिभासम्पत्न परुय 


थे। इन्होंने होरा, स्मृति तथा मीमांसा शास्त्र पर ग्रन्थ लिखे थे। 
(१०) गाविन्द्राज 
मनुस्मृति के टीकाकारों में मेघातिथि के बाद ग्रोविन्दराज का नाम सबसे 


अधिक प्रसिद्ध हे। इनकी टीका बड़ी महत्वपूर्ण हे । मन्‌स्मृति ३॥२४७ की 
व्याख्या में इन्होंने लिखा है कि “इस बिपय का विशेष बर्णन मेंने अपने 
अन्य ग्रन्थ स्मृति मज्जरी' में किया है। कुल्लकभ ट्र ने मन्‌ (४२१२) 
की टीका में गोविन्दराज की अन्य कृति मज्जरी. का उल्लेख किया है। इससे 
जान पड़ता हैँ कि इन्होंने मनदोका के अतिरिक्त स्मृतिमञ्जरी भी लिखी 
थी। इस ग्रन्थ की केवल एक भाग की हस्तलिखित प्रति इण्डिया आफिस 
लण्डन में विद्यमान हैं । 
मन्‌ की ठीका की पुष्पिका से ज्ञात होता हूँ कि गोविन्दराज के पिता 
का नाम भट्ट माधव था'। स्मृतिमज्जरी के प्रथम इलोक तथा अन्तिम इलोक 
से यह पता चलता है कि ये माघब के पुत्र और नारायण के पौत्र थे*े। 
१--मन टीका-पृष्पिका 
२--स्मृतिबिरचितंस्तेस्ते वक्यि ६ रक्ति पराडझ मखी- 
मखिलकललब्यालप्तार्थाबतो ब्रत संहतिंम्‌। 
अलिखदखिलां गोविन्दाख्यरिचरं गूरुसंत्रया-- || 
. .दुपचिततनुर्ज्ञनामोदः स मांधवनन्दनः: । स्मृति म० प्रथम इलोक 








का 


१--स्वर्वाहिनी पुलिव ऊाउछनलब्ध कीति:, 


२९७ पुव-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


ये गहूगा के किनारे रहने वाले थ। मन की टीका के प्रथम इलोक में 


इन्होंने शिव की स्तुति करते हुए लिखा है कि मे मनुशास्‍्त्र को अविछिन्न 


गरुपरम्परा से प्राप्त किया हैं तथा इस अन्य की अनेक पूर्वकालीन टीकाओं 
का अध्ययन किया है! । जैसा कि पहले लिखा गया है, इनके ग्रन्थ स्मृति- 
मज्जरी की केवल एक ही हस्तलिखित प्रति: उपलब्ध है जो इण्डिया आफिस 


में संरक्षित है। इस प्रति के अन्त मे ग्रस्थ की समस्त विषयसच्ीी दी गई हूं 


जिससे ज्ञात होता हैं कि इस ग्रन्थ में वमशास्त्र खंबंधी सभी प्रधान विषयों 


_ का वर्णन था। इस ग्रत्थ का जो बंश उपलब्ध हुआ हैँ उससे जान पड़ता 


हूँ कि यह ग्रन्थ बड़ा बिस्‍्तत था। 
इन दोनों ग्रन्थों में मोजिन्दराज मे अनके स्मतिकारों का नामोल्लेख 
किया है। इसके अतिरिक्त पुराणों तथा गह्यसत्रों से भी अनेक उद्धरण दिये 
ये है। सेबरातिथि के भाष्य की छुलता में इनकी टीका संक्षिप्त है। कुल्लकभट्ट 
अपनी मन-ठीका में गोबिन्दराज का सेकड़ों बार नामोल्लेख किया हूँ 
और इनके मत की आलोचना की हैं। 
डा० जोली और छा० व्यूलर ने गोबिन्दराज का. समय ६ रवीं अथवा 
इवीं हाताब्दी निरिचित किया हैं। परन्तु यह भत ठीक नहीं जान. पड़ता। 
कल्लक ने लिखा है कि गोविन्दराज मेधातिथि के बहुत पहले हुए व। 
यधपि गोविन्दराज, ने कहीं मेंबातिथि का नामोल्लेख नहीं किया है. 
परन्तु अनेक स्थानों पर इनके मंत्‌ का . खः्डन किया है। दूसरी विशेष 
बात यह है कि यद्यपि मिताक्षरा मं मेवातिथि और भोजदेव का प्रमाणरूप 
में उल्लेख किया गया है. परन्तु गोविन्दराज, का कहीं निर्देश नहीं हूँ। 
इससे ज्ञात होता है कि गोबिन्दराज भोजदेव से पहलें आविर्भत नहीं. 


हक. 


हुए थे। अर्थात १०५० ६० के० पूर्व इतका, समय वहीं. हो . सकता। 
 अनिरद्ध की हारलंता में +-जिसकी रुचना ११६० ई० में हुई | 
& थी--गोबिन्दराज . से अवेक डउद्धरण दिये गये हें- तथा - इवको- द 





नारायणस्प तनजोत्मज उच्चिकाय। 
बाक्यावलीमखिलसच्चरणाबतंसादू,. .. 
.. ग्रोविन्दराज इह माधव इह खूमि:॥ स्मृ० स० फोलियों १५० 
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विश्वरहूप और भोजदेव के समान प्रमाण माना गया है। इससे 


यह निष्कर्ष निकलता हैँ कि ये ११०० ई० या १शए५ ई० 
के बाद नहीं हो सकते। हेमादि ने लिखा हैँ कि पण्डितपरितोष नामक 
ग्रन्य के लेखक ने गोविन्दराज के मत का छण्डन किया है। हेमाद्वि का 
रचनाकार श३वीं शताब्दी का उत्तरा्ध हैं। अतः गोविन्दराज इनसे एक 
शताब्दी पूर्व हुए होंगे। इनः सब प्रमाणों से प्रत्यक्ष सिद्ध होता हैँ कि 
गोविन्दराज का आविर्भाव काल १०५० ई० से ११०० या ११०० ई० के 
बीच में है। 
(११) लक्ष्मीघर 
इनके सुत्रसिद्ध ग्रस्थ का नास 'कल्पतर था जिसका प्रमाव मिथिला, 
बड़ गाल तथा उत्तरी भारत के पूर्रेकालीन स्मृतिलेखकों के ऊपर प्रचर 
मात्रा में पड़ा था। यह ग्रन्य बहत ही बिस्तत था परन्त खेद के साथ 
लिखना पड़ता हैँ कि अभी तक इत ग्रन्थ की खम्पूर्णग हस्तलिखित प्रति 
उपलब्ध नहीं हुई हैं और न इय ग्रन्थ का कोई भाय प्रकाशित ही हुआ है। 
इसकी' उपलब्ध हस्तलिखित प्रति के देखने से ज्ञात होता हे कि इस ग्रन्थ 
के अनेक काण्ड थे। इस ग्रन्य का नाम कृट्यऋल्यतरू भी लिखा मिलता हे। 
इस ग्रन्य की सबसे पूर्ण हस्त,हुखित प्रति उदयपुर के महाराणा के 
पुस्तकालय में हे। 
इस प्रति की पुष्पिका तथा आरम्भिक इलोकों से ज्ञात होता हैँ कि इसके 
लेखक का नाम लक्ष्मीवर था जो भट्ट हृदयवर का पृत्र था। लक्ष्मीघर 
कन्नौज के प्रसिद्ध गहड़वाला राजा मोविन्दचन्द्र के सान्विविग्रहिक थे। कल्पतडूँ 
के राजवर्मकाण्ड के प्रारम्मिक इलोक से मालम पड़ता हैँ कि रूबैमीवर को 
चतुरता तथा कूटनीति के कारण ही गमोविन्दचन्द अपने विरोधियों को परास्त 
कर सका था'। इसी. ग्रन्थ के ज्यवहारकाण्ड की. पुष्पिका से यह सूचना 
मिलती हे कि ग्रोविन्दचन्द्र की जाज्ञा से ही रछ्ष्मीवर ने इस ग्रन्थ का 








--न्याय्यें बत्मंनि यज्जगद्गणवतां ग्रेहेषबु यदन्तिनो,.... -. 
राज्ञां मर्घचि यत्वदं ब्यरचयत्‌ गोबिन्दचन्द्रों नूपः। 
तत्सव खल यस्य मन्त्र महिमाइचय से लक्ष्मीचर: 
कॉण्डे शंसति राजघमंनिचयानेकादंशे पुण्यधी:॥ 











का 
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निर्माण किया था । यद्यपि कल्पतर परिमाण में मिताक्षरा से भी बड़ा 
है परन्तु वर्णन शैली, विद्वत्ता तथा व्याख्या पद्धति में यह उससे घटकर हूँ। 
चुंकि ये गोविन्दचन्द के मन्त्री थे और गोविन्दचर्द्र का समय प्रायः निश्चित 
है (क्योंकि इसने १६१४ से ११५६ ई० तक राज्य किया) अतः इनका समय 
१२वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध समझना चाहिये । | १. 7 
हा * द (१२) जीमूतवाहन 
.. - जौमूतवाहन का. नाम धर्मझास्त्र के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हे। 
जो स्थान विज्ञानेश्वर को भारत के अन्य प्रान्तों में प्राप्त हे वही स्थान 
जीमूतवाहन का बंगाल में है। “इनके महत्त्व का सबसे बड़ा कारण यह है 
कि बहू गाल के न्यायालयों में हिन्दूुकानून के विषय में इनका सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 
“द्यभाग' प्रमाण माना जाता है। इसके अतिरिक्त बंगाली धर्मशास्त्रियों की 
सुप्रसिद्ध त्रयी में इतका स्थान सर्वप्रथम है। इस त्रयीं के दो अन्य रत्न 
'शूरूपाणि और रघुननइन हैं। जीमूतवाहन का प्रभाव बंगाल के स्मृतिलेखकों 
पर बहुत पड़ा हैँ जिसका प्रमाण इनके परवर्ती लेखकों का इनके ग्रन्थों 
'के उद्धरण हैं। ४ द 
इन्होंने तीन ग्रन्थों की रचना की थीं जो सौभाग्य से सभी प्रकाशित 
है। इन ग्रस्थों के नाम हैं--(१) दायभाग, (२) कालविवेक और (३) 
व्यवहार मातृका । दायभाग' सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा प्रामाणिक माना जाता 
है। इतके 'कालविवेक' नामक ग्रन्थ से पता चलता है कि ये तीनों ग्रन्थ 
धर्मशास्त्र के ऊपर लिंखे गये इनके बहुत बड़े तथा विस्तृत ग्रन्थ “धर्म रत्न! 
के अंग थे जिसका पता इस समय नहीं चलता। कालविवेक जैसा कि 
इसके नाम से ही पता चलता है--काल या समय के ऊपर ग्रन्थ है जिसमें 
बमिक हृत्यों, यज्ञों तथा संस्कारों के लिए उपयुक्त तथा उचित समय का 
निंरूपण किया गया हैं। अर्थात्‌ कौन संस्कार किस मास में करना चाहिए, 
वेदाध्ययन के लिये कौनसा समय उचित हैं तथा मलमास आदि कब 


हूंगता है--इन विषयों का वर्णत इसमें पाया जाता है। इस ग्रन्थ के. 


१--इति महाराजाधिराज गोविन्दचन्द्रदेवादिष्टेनः महासान्धिविग्नहिकेण 
भट्ट हृदयधरात्मज श्री मललक्ष्मीधरेण- -विरचितं- ऊँत्य कल्पतरो 
व्यवहार काण्डादिकं समाप्तम्‌। -ईसी काण्ड की पुष्पिका। 


की 
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निर्माण का उद्देश्य बतलाते हुए लेखक ने लिखा हैं कि “काल के विषय को 
बहुत से लेखकों ने नहीं समझा है और बहुतों ने इसे संक्षेप में लिखा हे 
अतः साधारण लोगों के लिए मेने सरल रीति से इस विषय को सम्रकाकर 
लिखा हँ'। व्यवहार मातुका में व्यवहार के विभिन्न विषयों का वर्णन 
विस्तार से किया गया है। इस ग्रन्थ के प्रथम इलोक में इसका नाम व्यवहार 
मातृका मिलता हूँ*। परच्तु अन्तिम इलोक में इसका उल्लेख न्यायमातृका 
के नाम से किया गया है । इस ग्रन्थ में अनेकों स्मृतिकारों का तामोल्लेख 
किया गया हे। कात्यायन, बृहस्पति तथा नारद इन तीन स्मृतिकारों का 
नाम बार बार लिया गया है और इस पुस्तक के लगभग दो तिहाई उद्धरण 
इन्हीं स्मृतिकारों के ग्रन्थों से लिये गये हें। निबन्धकारों में जितेच्दिय, भोजदेव 
तथा विश्वरूप का नाम अनेक बार आया है जिससे जान पड़ता हैँ कि इनका 
अध्ययन कितना गहरा था । 

जीमूतवाहन का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ दायमाग' है। यह हिन्द कानून से 
संपत्ति का उत्तराधिकार, उसके विभाजन, स्त्रीवन आदि विषयों के ऊपर 
अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ बंगाल के न्यायालयों में माना जाता हूैँ। इस ग्रन्थ 
को प्रसिद्धि का अनुमान इसी बात से किया जा सकता हूँ कि इसके ऊपर 
एक दर्जन से भी अधिक टीका तथा व्याख्या ग्रन्थ लिखे गये हेँं। कोलब्रुक 
ने इसका अनुबाद अंग्रेजी में किया है। दायभाग' में उत्तराधिकार संबंधी 
सभी विषयों का बिस्तृत रूप से वर्णन पाया जाता है। इसमें कछ ऐसे 
विशिष्ट मतों तथा सिद्धान्तों का उल्लेख हैं जो 'मिताक्षरा' से इसे स्पष्ट 





१---कारू: कंश्चिदबृद्धर, कंश्चित्संक्षिप्तत्च वचननिबद्ध:। 
इति मन्दमतीनामपि सुत्रोवकरणों सया क्रियते॥ 

द “+का* वि०, इलोक २ 
करतलगतामरूकमिब काहूं बालछोपि वीक्षते बेन। - 
जीमूतवाहनकृत: कालबिबेक: परं जयति ॥ पु० ३८० 

 २>-्यवहारमातुकेषा सकल बिबादेब घर्मवादा्थंभमू। 
-... लोकद्ये5पि रक्षति सुतमिब शू श्रूपया माता ॥. 
. इ--पारिभद्रकलोदभुत: श्रीमान्‌ जीमृतवाहन:। 
विदुर्षा परितोषाय निमंम न्‍्यायसातृकाम्‌।। 
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ही पृथक्‌ करते हें--जैसे पुत्र का पैत्रिक सम्पत्ति में जन्म से अधिकार 
न होना, पिता के अधिकार के नष्ट हो जाने पर ही पुत्रों के द्वारा सम्पत्ति 
का विभाजन आदि। अनेक स्मृतिकारों के अतिरिक्त इस ग्रन्थ में महाभारत 
तथा मार्कण्डेय का उल्लेख किया गया हैँ। ' 

इनके ग्रन्थों की पुष्पिका में इन्हें पारिभाद्वीय महामहोपाध्याय कहा 
गया है। व्यवहारमातुका के अन्तिम इलोक से पता चलता है कि ये परि- 
भाद्र कल में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि बंगाल के राद्ीय ब्राह्मणों में 
यह कल अभी तक बिद्यमान है। इंदु मिश्र की कुलकारिका से पता चलता 
है कि जीमृतवाहन बंगाल के राजा विश्वक्सेन के राज्य मे ब्वान न्यायाधीश 
थे। यह उल्लेख कहाँ तक सत्य. है, यह कहना कठिन हूँ परन्तु इतना निश्चित 
है कि ये राढ़ के निवासी थे। इनके आबिर्भाव काल के बिषय में बड़ा. 
विवाद है। इतका समय ११वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तक 
बतलाया गया है। जीमूतवाहन वे धारेश्बर भोजदेव और गोविन्दराज का 
_ उल्लेख किया है। अतः इनका समय ११वीं शताब्दी के उत्तराद्ध के पहले 
कदापि नहीं हो सकता । शूछपाणि, वाचस्पति मिश्र तथा रघुनन्दन ने अपने 
ग्रन्थों में इनका उल्लेख किया है, अतः इनका समय १५वीं शताब्दी के 
सध्यकाल के पद्चात नहीं हो सकता। इन्होंने अपने ग्रत्थ कालविवेक में 
अपने पर्व॑वर्ती अन्धक के द्वारा ९५२ शक (१०३० ई०) में किसी ज्योतिष- 
संबंधी घटना के निर्देश का उल्लेख किया है। इसी प्रकार इन्होंने काल: 
विवेक में ज्योतिष संबंधी अनेक सूक्ष्म भटनाओं का विस्तुत बर्णन किया 
- है जो सन्‌ १०९१ भौर १०९२ में घटी -थी। यदि इनका आविर्भाव इस- . 
समय के कई शताब्दी बाद हुआ होता तो ये छुसी सूक्ष्म घटनाओं का उल्लेख 
न्ञ॒ कर सकते थे अतः ऐसा अनुमान किया. जा सकता हैं कि 
कालविवेक की रचना १०९१ ६० के पश्चात्‌ शीघ्र ही हुई होगी। उपयुक्त 
प्रमाणों से ज्ञात होता है कि जीमूतबाहन का रचनाकांल १०९० ईं० 
. ११५० ई० के बीच में हे'। द न हम 
4 इस विषय के विशेष बर्णत के लिये देखिए-- 
(क) डा० का्णे--हिस्ट्री आफ भर्मशास्त्र, भाग है, पृ०३१८-२२७ 
(ख) एम० एम० चक्रवर्ती--जे० ए० एस० बी० १९१५, पृ०३२१-२७ 
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(१३) अपराक 
याज्ञवल्क्य सस्‍्मति के व्याख्याकारों में अपराक का नाम प्रसिद्ध हैं। 
इन्होंने इस स्मृति की अपराके-याज्ञवल्कीय-धर्मशास्त्रनिवन्‍्ध' नामक बड़ी विस्तृत 
टीका लिखी है जो आनन्‍्दाश्रम-संस्कृत सीरीज, पूना से दो भागों में प्रका- 
शित हुई है । इस टीका के अन्त के एक इलकोक में तथा पृष्पिका में इतका 
नाम अपरादित्य लिखा हे । इस पुष्पिका से यह भी पता चलता हैं कि 
ये विद्याघर जाति के जीमूतवाहन परिवार में उत्पन्न हुए थे तथा शिलाहार 
राजा थे'। इस टीका के प्रारम्भ के पाँचबें इलोक में ये जीमूतबंध के भूषण 
बतलाये गये हैं तथा परम शेब होने के कारण इनकी बड़ी प्रशंसा की गई 
हैं। इससे यह भी पता चलता हें कि ये विद्या में बाचस्पति के समाच 
और क्षमा में पृथ्वी को भरी लज्जित करते थं*। 
अपराक का ग्रन्थ यद्यपि मिताक्षरा की भांति याशवल्क्य स्मृति की 
टीका हूँ परन्तु वास्तव में यहु एक मौलिक निबन्ध ग्रन्थ है। यह परिमाण 
में मिताक्षरा से अत्यन्त अधिक हैं। इस टीका में गृहय तथा घमंसूत्रों और 
स्मृतियों से अनेक उद्धरण लिये गये हें। मिताक्षरा और इस ग्रन्थ में अनेक 
बातों में अन्तर है। जहाँ मिताक्षरा पुराणों से उद्धरण लेने में बहुत संकोच 
करती है वहाँ इस ग्रन्थ में अनेक पुराणों से लम्बे लम्बे उद्धरण लिये गये 
हैं। दसरी बात जो मिताक्षरा में नहीं पाई जाती वह यह हैँ कि अपराक 
ने धर्मसूत्रों से लम्बे उद्धरण लेकर उनकी बड़े विस्तार से व्याख्या की है। 





१--राष्ट्रं यस्य निरंकुशा वसुमती कोश: समृद्ध: सुहृद- 
शक्तो दुर्गंमनागमं क्षतपरा सेना हिता मन्विण:। 
शास्वार्थामृत चर्वणापितमतिविश्बेकनाथोप्यसो 
झौयां'दायंयशोबनोमुमपरादित्यो निबन्ध व्यबात्‌ ॥ डे 
इति विद्याघरवंश प्रभव श्री शिलाहार गरेनद्रजीमतवाहमान्वयप्रसत श्रीमद- 
परादित्यदेव विरचिते याज्षबल्कीयघमंशास्त विबन्धेअपरा्क प्रायश्वित्तप्रकरणम्‌ # . 
२--भकक्‍्त्या यस्य सबिस्मयः स्थररिपुर्वृद्धयया व बाचस्पति द 
विक्रान्त्या द्विषतां गण: शुत्रितया भास्ब व्‌ क्षमितवेन भूः। 
जीमूतान्वयभूषर्ण स॒ बिपुलां बोगरीदबरंणोदिते, 
झास्त्रे वाक्‍्यनया नुगां बितनुते ब्याल्‍््यां सतां संमताम्‌॥ 








०० पूर्व-मध्यकालीन भारत [ दि भाग, 


एक विशेष बात यह है कि विज्ञानेइ्वर ने अपने पूर्ववर्ती छः प्रधान निबन्ध- 
-कारों-असहाय, विश्वरूप आदि-का नामोल्लेख किया है परन्तु अपराक इस 
(विषय में मौन हें। अपरार्क याज्ञवलक स्मृति की प्रसिद्ध टीका मिताक्षरों को 
जानते थे कि नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। डा० काणे का मत ह 
(कि अपराक मिताक्षरा से परिचित थे। कछ विद्वानों का मत है कि अपराकक 
से मिताक्षरा का यत्र-तत्र खण्डन किया है परन्तु किसी कारणवश 
स्पष्टत: तामोल्लेख नहीं किया। अपराके के ग्रन्थ के गम्भीर अनशीलन से 
इस प्रमाण की' पुष्टि होती है । 

अपरार्क का काल निश्चित रूप से निरूपित किया जा सकता है 
स्मतिचन्द्रिका ने अनेक स्थानों पर अपराके के मत को उद्धृत किया हूँ 
और कहीं कहीं पर मिताक्षरां से इंनके विरोध का प्रदशन भी किया हैं। 
स्मृतिचन्द्रिका की रचना १२०० ई० के लगभग हुई थी। अपराक मिताक्षरा 
से परिचित थे और स्थान स्थान पर उसके .सिद्धान्तों की उन्होंने आलोचना 
की है। यदि यह मत ठीक माना जाय--जिसको असत्यं मानने के लिए कोई 
पविशेष॒ कारंण नहीं मिलता--तो अपराके का आविर्भाव कारू ११०० ई० 
से १२०० ई० के बीच समझना चाहिए। 

(१४) अनिरुद्ध 
बंगाल के धमंशास्त्रियों में अनिरुद्ध का नाम सुप्रसिद्ध हें। इनकी अमूल्य 


ऋति “हारलूता” बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन बिवग्छोकिका इण्डिका में 
(१९०९) हुआ था। इन्होंने एक्र दूपरे ग्रन्थ पितृदयिता या कर्मोपदेशिनी 


चद्धति की भी रचना की थी। हारलता निबन्ध ग्रन्थ हुं जिसका विषय जीवन, 
मरण, शौचाशौच, दाह संस्कार, पिण्डशान और जलाण्जलि देना आदि है। 
इस ग्रन्थ के प्रथम इलोक से ज्ञात होता है कि लेखक ने इस ग्रन्थ को लिखने 
के पहले मन्‌ स्मृति की टीकाओं तथा अन्य स्मृतियों का अनृशीलन किया था| 
इस ग्रन्थ में मन, याज्ववल्क्थ और नारद आदि प्रसिद्ध स्मृतिकारों के उल्लेख 
के अतिरिक्त असहाय, गोविन्दराज और भोजदेव के ग्रन्थों का भी निर्देश हेँ। 





१--डा० काण्े-हि० घध० लि०, भाग १, प० ३३२ 
२--प्रगम्य पुण्डरीकाक्षं पूवाचायंप्रवरतिता।। 
व्याख्या मन्वादिशास्त्राणां समालोच्य विविच्यते ॥। 





अग्ड शिक्षा तथा साहित्य... ३०९ 


सवतदयिता से ज्ञात होता हैं कि वह ग्रन्थ स्मृति, पुराण, गोमिलगृहपसूत तवा 
छान्दोग्य परिशिष्ट का अनुशाडन कर रचा गया थः 
हारलता' के अल्तिम इलोक से पता चलता हैं कि अनिरुद्ध गंगा के तीर 
प्र विहार्याटक नामक स्थान के निवासी थे तथा कमारिल भट्ट के मत 
के ज्ञाता थे। हारलता पृष्पिका से पता चलता कि ये धर्माध्यक्ष थे और 
बंगाल के वारेब्दर ब्राह्म वा के चम्पाहदटीय कल म उत्पन्न हुए थे | बंगाल के 
राजा बल्‍लालसेन के ग्रन्थ दानसागर से पता चलता हैं कि अनिरुद्ध वललाल 
सेन के गह थे और इत ग्रत्थ का रचना में उन्होंने राजा को बड़ी सहायता» 
पहुँचायी थी। दानसागर का रचनाकाल १०५: शाक [११६९ ई०) है?। इस 
प्रकार अनिरुद्ध का रचना काल १६ वीं शताब्दी का उत्तरा समझता चाहिए ।॥ 
(१०) बल्‍लाल सन 
बंगाल के राजाओं में बल्‍्लालसेन का नाम बहत प्रसिद्ध है। यह साहित्य 
और कला का संरक्षक ही नहीं था बल्कि स्वयं एक सुन्दर ेखक था। 
इसने धर्मशास्त्र के ऊपर कम से कम चार ग्रन्थों की रचना की हैं, जिनके 
अन्त में सागर शब्द आया हूँ! बैदाचार्य ने अपने स्मृति रत्नाकर मे ईसेक 
आवारसागर का उल्लख किया हैं। इस राजा ने प्रतिष्ठा सागर की भी 
रचना की थी। परन्तु दानसागर इसका सबसे बड़ा ग्रन्थ ह जिसमें षोड्श 
महादानों तथा अन्य लघदानों का वर्णन किया गया हूँ। इसम दान संबंधी 
जितने विषय हो सकते हँ--दीन का पात्र या अधिकारी, देयवस्तु, रीता, 
ग्रहीता, दान का माहात्य, दान का समय आदि--उन सबका विस्तार के द 
साथ वर्णन हैं। दानसागर भ महाभारत तथा पुराणों क विषय में बहुत सीं 












ह १--गोसिल गृह्यगृत्र दुष्ददा --:८पफ्रपप्शय इस छल्येगपर्सिशिव्मू।.._ । 
दष्टवा स्मतीश्व बहुशः परिसंख्यान पुद्ासत व्याख्यानि ॥ 


प्छ 


| रखिता परद्धातरपा सम्यक केमापदाद त--हाचरदा | 


कुल 


ड् २--सु रापनाती रविह्ञ रपाटक लिवासिना भट्ट नवार्थवेदिना। 

| >्टमि्सिद्वेन सतामरस्यले विराजतां [रलतेयमर्पिता ॥ 

। ० म नावितय भय चकातलक अ्रीमद्वल्लालसन दबन। 

। पूर्णे इश्चिववदशनित- शक वर्ष दान सागरों रचित 
_दान सागर -का अन्तिम हलाक 











न अं 





३०० पूबे-मध्यकालीन भारत... [ ढिं० भाग, 


एक विशेष बात यह है कि विज्ञानेश्वर ने अपने पूर्ववर्ती छः प्रधान निबन्ध- 


कारों-असहाय, विश्वरूप आदि-का नामोल्लेख किया हे परच्तु अपराक इस 


विषय में मौन हैं। अपरार्क याज्ञवलक स्मृति की प्रसिद्ध दीका मिताक्षरों को 
जानते थे कि नहीं, यह एक विवादास्पद विषय है। डा० काणे का मत ह 
(के अपरार्क मिताक्षरा से परिचित थे। कछ विद्वानों का मत है कि अपराक 
से मिताक्षरा का यत्र-तत्र खण्डन किया है परन्तु किसी कारणवश 
स्पष्टत: नामोल्लेख नहीं किया। अपराक के ग्रन्थ के गम्भीर अनुशीलन से 
इस प्रमाण की' पुष्टि होती है । 

अपरार्क का काल निश्चित रूप से निरूपित किया जा सकता है। 
स्मतिचन्द्रिका ने अनेक स्थानों पर अपराक के मत को उद्धृत किया हैँ 
और कहीं कहीं पर मिताक्षरा से इंनेके विरोध का प्रदर्शन भी किया हे। 
80408 दे के दल कल कह तक थी 20480 
से परिचित थे और स्थान स्थान पर उसके .सिद्धान्तों की उन्होंने आलोचना 
की है। यदि यह मत ठीक माना जाय--जिसको असत्य मांनने के लिए कोई 
पविशेत्ग कारंण नहीं मिलता--तो अपराक का आविर्भाव कारू ११०० ई० 
से १२०० ई० के बीच समभना चाहिए 


(१४) अनिरुद्ध 
बंगाल के धर्मशास्त्रियों में अनिरुद्ध का नाम सप्रसिद्ध हं। इनकी अमल्य 


| ऋति 'हारलता' बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन बिव्लोकिका इण्डिका में 


(१९०९) हुआ था। इन्होंने .एक दूसरे ग्रत्य पितृदयिता या कर्मोपदेशिनी 


चद्धति की' भी रचना की थी। हारलता निबन्ध ग्रन्थ हें जिसका विषय जीवन, 


मरण, शौचाशौच, दाह संस्कार, पिण्डदान और जलाञ््जलि देना आदि हु। 
इस ग्रन्थ के प्रथम इलोक से ज्ञात होता है कि लेखक ने इस ग्रन्थ को लिखने 
के पहले मन स्मति की टीकाओं तथा अन्य स्मतियों का अनशीलन किया था * | 


डस ग्रन्थ में मन, याज्ञवल्क्य और नारद आदि प्रसिद्ध स्मतिकारों के उल्लेख 
के अतिरिक्त असहाय, गोविन्दराज और भोजदेव के ग्रत्थों का भी निर्देश हूं। 





१--डा० का्ण-हि० घ० लि०, भाग १, प० ३३२ 
२--प्रगम्य पुण्डरीकाक्ष पूवाचायंप्रवत्तिता। - 
व्याख्या मन्वादिश्यास्त्राणां समालोच्यः विविच्यते ॥। 
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आण्डव शिक्षा तथा खाहित्य . ३०९ 


'पितृदयिता से ज्ञात होता है कि वह ग्रत्य स्मृति, पुराण, गोमिल्गह्यसूत्र तथा 


छान्दोग्य परिशिष्ट को अनुशीलन कर रचा गया य। कु 
'हारलता' के अच्तिम इलोक से पता चलता हैं कि अनिरुद्ध गंगा के तीर 
प्र विहास्याटक नामक स्थान के निवासी थे तथा कुमारिल भट्ट के मत 
के ज्ञाता थे। हारलता पुष्पिका से पता चलता है कि ये घ॒र्माध्यक्ष थे और 
बंगाल के वारेन्द्र ब्राह्म थों के चम्पाहदूदीथ कूल में उत्पन्न हुए थे | बंगाल के 
राजा बललालसेन के ग्रत्थ दानयाग- से पता चलता है कि अनिरुद्ध वल्छाढु 
सेन के गृह थे और इत अत्य की रचना में उन्होंने राजा को बड़ी सहायता- 
पहुँचायी थी। दानसागर का रचनाकाल १०९१ शाके [११६८ ई०) है3॥ इस 
प्रकार अनिरुद्ध का रचना काल १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समझना चाहिए । 

(१०) बल्लाल सेन 

बंगाल के राजाओं में बल्‍लालसेन का नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। यह साहित्य 
और कला का संरक्षक हों नहीं था बल्कि स्वयं एक सुल्दः लेखक था। 
इसने धर्मशास्त्र के ऊपर केस से कम चार ग्रन्थों की रचना की है, जिनके 
अन्त में सागर शब्द आया है। बेंदाचार्य ने अपने स्मृति रत्नाकर' में इसके 
आवारसागर का उल्लेख किया हैं। इस राजा ने प्रतिष्ठा सागर की भी 
रचना की थी। परन्तु द्वानसागर' इसका सबसे बड़ा अन्य हैं जिसमें षोड्श 
महादानों तथा अन्य लूघुदानों का वर्णन किया गया हैं। इसमें दान संबंधी 
जितने विषय हो सकते हें--दान का पावर वा अधिकारी, देयवस्तु, दाता, 
ग्रहीता, दान का माहात्म्य, दान का समय आदि--उन सबका विस्तार के 


बंध वर्ष है! दावसगर 3 नया णया वर्णन है। दानसागर में महाभारत तथा पुराणों के विषय में वहुत सी 


१--गोसिल गृह्यणूत्र दुप्द्वा छन्दोगपरिशिप्टम्‌ । 
दुष्टूवा स्मृुतीश्च बहुशाः . परिसंख्यानं पुराणव्याख्यानि।। 


ह >मिर्या सम्यक आंत र-यी...राचिरा 
रखिता पद्धतिरेपा सम्यक्‌ केंसाउड' टसी--झूचिरा । 


२--सु रापनाती रवि हारपाटके निवासिना भ्द नयार्थवेदिता । 





; 
्फ 
; अमन शलाम नि थ्धृ - जन तेयमापत ज्ाएप्य 
ब्याम्दिदेन सतामुरफ््थले विराजतों हारसतर ता (६ 
_ (८..5+ दपत चखऋलिलक “->वनपणाकमोन देवेत। 


हक 0] 


पर्ने झक्चिववदशर्भित झक वध दान सागरों रचितः॥ 


_>दान सागर का. अन्तिम इलाता 
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जानकारी की अमल्य सूचताएँ मिलती हें जिनसे पुराणों के विबय-निर्धारण _ 
में हमें सहायता मिलती है । उदाहरण के लिये दानसागर मे यह लिखा 
कि भागवत, ब्रह्माण्ड और नारदाय पुराण मं दानविधि का वर्णन नहीं 
अत: इन ग्रन्यों से इसमें सहायता नहीं ली गई। दसरे स्थान में लिखा हैं 
कि देवीयुराण नास्तिक मतन्सम्मत है अत इसकी गणना पुराणों अथवा 
उपपुराणों में नेहीं को गई हं। इसी' प्रकार अन्य गम्भीर बातें भी हमें इस 
अन्य में मिलती है। इनका चौथा ग्रन्थ अद्भुतसागर जो प्रकाशित हो 
चका हूँ। । 
बल्लालसेन ने अपने ग्रन्थ दानसागर की रचना १०९१ शाके में को 
थी। अतः इनका रचनाकार १२वीं शताब्दी का उत्तरार्ध समझना चाहिए 
रघनन्दन का यह विद्वास है कि दानसार्गर अनिरुद्धभट्ट को रचना हें। 
 द्ांनसागर में स्पष्ट ही इस बात का उल्लेख है कि यह ग्रत्थ गुइ-अनिरुद्ध 
की आंज्ञा से लिखा गया है'। अतः इसमें  सनन्‍्देह नहीं कि दानसागर 
बल्लालसेन की ही रचना हें। *् : 
क्‍ (१६) देवणभट्ट 
देवणे भट्ट की सुप्रसिद्ध कैति का नाम स्मतिचन्द्रिका' हे जो धम्मशास्त्र 
के ऊपर सन्‍्दर प्रामाणिक एवं प्रेसिद्ध निबन्धग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के दायभाग 
वाले प्रकरण का अंग्रेजी में अनुवाद कर टी० कृष्णस्वामी ऐयर ने मद्रास 


जि|' (5४: 


निबन्ध ग्रन्थ है। इसकी विशेषता यह है कि अबतक जितने निबन वश्नन्धों 
का पता चला है उनमें यह सबसे प्राचीत है। यह ग्रत्थ अनेक काण्डों में 
विभक्‍त है जैपे--प्ंस्कारकाण्ड, आहितक काण्ड, व्यवहार काण्ड, 
श्रा्काण्ट और आशौचकाण्ड। इससे ज्ञात होता है कि उन्‍्होंवे 
प्रायश्चित्त पर भी कोई काण्ड अवश्य लिखा होगा। इस पग्रन्थ 
१---अधिगत सकल पुराणस्मृतिसारः श्रद्धया गुरोरस्मात्‌। 

कलिकल्मषावसादं दाननिंबन्ध विधत्तनु ॥ 

श्री, वल्लालनरेश्वरों विरचयत्येतं गुरो: शिक्षया, 

स्वप्रज्ावधि दानसागरमय श्रद्धांवतां श्रेय्से।। 

--दानसागर का ६ और ७ इलोक। 


कल मंडे ब अब कक रा 
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की हस्तलिखित प्रति. का पुस्तिका में ग्रन्थकर्ता का नाम देवष्ण, 
देवण, देवनेन्द या देवगंण आदि रू पों में मिलता है। इसी प्रुष्पिका में 
इनके पिता का नाम के शवादित्य भट्ट लिखा हूं। 
स्पतिचन्द्रिका' में अनेक स्थृतिकारों के उद्धरण विपुल मात्रा में दिये 
गये हैं जिसमें हमें विभिन्न स्मतियों के पुनर्निर्माण में बड़ी सहायता मिलती 
है। उदाहरण के लिये इस ग्रन्थ में केवल कात्यायन स्मति से ६०० 
इलोक उद्धत किये गये हैं और वहस्पति से उद्धत इलोकों का सख्या भी 
प्रायः इतनी ही है। इसमे अनेक स्मति तथा व्याख्याकारों का उत्डल 
तथा यत्र-तत्र उनके मत का खप्डन भी किया गया है। देवणभट्ट दक्षिण 
भारत के रहनेवाले थे। इनका बअन्य दक्षिण भारत में बड़ा प्रामाणिक माना 
जाता है। परन्तु वहा भी यह 'मिताक्षरा' का स्थान नहीं ले सका हें। 
स्मति चन्द्रिका को यदि धर्मशास्त्र का विश्वकोश कहें तो कुछ अत्युक्ति 
नहीं होगी, क्योंकि धर्मशास्त्र संबंधी जितनी भी ज्ञातव्य बात गत सकती हूँ 
उन सब का वर्णन इस ग्रन्थ मे किया गया है। विद्वान लखक न किसी विषय 
को अछता नहीं छोड़ा । स्मतिचन्द्रिका में वणित विषयों में से कुछे ये हु: - 
वर्ण, आश्रम, संस्कार, धर्माचार, ब्रह्मचारी के धर्म, अवकाश देनिक कमे, गृह- 
स्थधर्म, पञचमहायज्ञ, व्यवहार साक्षी, उत्तराधिकार विभाजन और शआद्धकम 


 आदि। इन विषयों के अवलोकन से स्पष्ट जान पड़ता हू कि यह ग्रन्थ 


र्मशास्त्र संबंधी सभी ज्ञातव्य वस्तुओं का आगार हं। 
स्मतिचन्द्रिका में विज्ञानेश्वर नाम बईँ आदर से उल्लिखित हैं; फिर 
भी अनेक स्थानों पर मिताक्षरा हे मतों का खण्डन किया गया हूं। इसेस 
अन्येकर्ता की मौलिकता का पता चलता है। चूंकि स्मृतिचन्द्रिका म मिताक्षरा, 
अपराक्क तथा स्मृत्यथंसार की उल्लेख पाया जाता है अतः इसका रचनाकाऊ 
१५० ई० से पूव तहीं हों सकता। हेमाद्वि ने अपने ग्र्थ मे अन्य निवन्च- 
कारों की अपेक्षा स्मृतिचन्द्रिका की अधिक उल्लेख किया हैं। ईससे जात होता 
हैं कि इस ग्रन्थ का निर्माण हेमाद्वि से कम से कस ७५० वर्ष पहले अवद्य 


_ हुआ होगा। हेंमाद्वि का समय १२९२५ ई० के रूगभग है। अतः देवगभह 


का आविर्भाव काल ११५० ई०-१६०* ६० के भीतर समझना चाहिए। 
मल्लिनाथ की भाँति देवणमद्ट की भी यह प्रतिज्ञा है कि उन्होंने अपने 
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ग्रन्थ में जो कछ लिखा हैँ वह सवंथा प्रामाणिक है अतः निर्भय होकर उसको 
ग्रहण करना चाहिये। उतनें कोई भी बस्तु काल्पनिक, निर्मूल अथवा 
प्रमाण-रहित नहीं हैँ । 
ु (१७) हरदत्त 

हरदत्त की कीति एक प्रसिद्ध व्याख्याकार के हूप मे ॥ इनके समान 
घरन्धर टीकाकार बहुत कम हुए हैं। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की टीका लिखी 
है और ये टीकायें प्रमाणभूत मानी जाती हैं। अनेक उद्धरंणों से पता चलता 
हैं कि हरदत्त दक्षिण भारत के निवासी थें अथवा कम से कम वहां क 
आचार-व्यवहार से पूर्ण परिचित थे। गौतम बमंसूत्र का टाॉका (११२०) 
में चोल लोगों की अनेक रीतियों का उल्लेख इन्होंने किया हं। गोतम 
(१५११८) की टीका में इन्होंते लिखा है, किछास नामक चरम रोग द्वाविड़ देश 


प्र वलली' के नाम प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से दक्षिण भारत की अनेक रोतियों 


का इन्होंने निर्देश किया हैं। 
इन्होंने अनेक ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हूँ, उनके नाम तथा उनक ऊपर 
लिखी गई इनकी टीका निम्नांकित हे-+ द 
ग्रन्थ का नाम... ठीका का नाम 
(१) आपस्तसम्बगृह्यसूत्र--अभाकुडा 
(२) आपस्तम्बीय मच्तर-पाठ-----अज्ञात नाम 
(३) आइवलायनगृहप-सूत्र-----अनाविला 
(४) गौतमधमंसूत्र-- मिताक्षरा 
22, 
ये सभी टीकायें बड़ी सुन्दर हैं तथा आदर्श टीका के लिये नमूना हें । 
गौतमधर्मसत्र के ऊपर लिखी गई इनकी टीका आस्तम्बधमसूत्र की टीका 
बी अपेक्षा बड़ी संक्षिप्त है तथा समास शैली में लिखी गई हूं। इन्होंने 
धर्मसत्रों की टीका में स्मतिकारों तथा पुराणों का अनेक बार निददश किया 











है परन्तु शायंद ही किसी टीकाकार या निब्धकार का पी या निबन्धकार का उल्लेख किया हो। 


१-पर्वेकाकाहितार्थाय क्रियते स्मृतिचाच्ध्धका।। 
स्वाभिप्रायेण हि मया न किब्न्चिदिह लिख्यत। 
कितु वाचनिक सर्वमतों ग्राह्महव निभये॥। 
. प्रारम्भिक इलोक। 





हे 
मम ली अल फिटटयी कर 





० ४ | शिक्षा तथा साहित्य ३०५ 

हरदत्त शिव के परम भरत थे। इन्होंने अपनी दीकाओं में रुद्र की 
प्रार्थना की है तथा महादेव की भी स्तुति की है। इल्होंने अपनी टीकाओं में 
कुछ बड़ी मतोरंजन वस्तुओं का उल्लेख किया है--जैसे इन्होंने लिखा है कि 
हींग वृक्ष के काटने से पैदा होती हे अतः उसे खाना चाहिए या नहीं, यह 
विचारणीय है परन्तु सभी शिष्टलोग इसे खाते हें' । दूसरे स्थान पर इन्होंने 
लिखा है कि ब्राह्म विवाह से प्राजापत्य की यह विद्ेपता है कि इसमें 
वति को अन्य आश्रम न बअ्रहग करने तथा दूसरी स्त्री से विवाह ने करने 
की प्रतिज्ञा करनी पड़ती है ! है. 9 ः 

हरदत्त का समय-निर्णय करना बड़ा विवादग्रस्त है। डा० काणे ने अनेक 
प्रमाणों के आधार पर इनका समय १६१०० >से १३०० के भीतर माना हं। 
इनका मत है कि हरदत्त १६०९० ई० के थोड़े ही पश्चात्‌ आविर्भत हुए 
होंगे?े । 

(१८) देमाद्ि 

दाक्षिणात्य धर्म झ्ास्त्र लेखकों में हेमाद्धि और माधव अत्यन्त प्रसिद्ध हें। 
हेमाद्वि प्रतिभासम्पन्न अकाएड विद्वान्‌ थे। इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की 
है। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रस्य “चतुर्वेग-चिन्तामणि' है जो धार्मिक संस्कारों और 
विधानों का विश्वकोश है । यह विपुलकाय ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के चार भाग 
हो जिनमें से ५६ खण्ड प्रकादित हो चुके हूं। इसे छपे हुए पुृष्ठों की संख्या” 


०] औक. 


६००० से अधिक हूं। फिर भी यह ग्रन्थ अभी पूरा नहीं छपा हैं । इसीसे 
इसके विस्तार का कुछ अनुमान किया जा सकता है। ग्रन्थ में लिखित 
उल्लेख से ज्ञात होता है कि लेखक नें धमंज्ञास्त्र के विषय को पाँच खण्डों 
में छिखने का निश्चय किया था जिनके नाम--न्त, दान, तीथ, मोक्ष और 
परिशेष थे। परिशेष खण्ड चार भागों--देवता, काल निर्णय, कर्मंविपाक और 


_अकषणनयुष्यक--मैं विशेका था। ५ पर 77 विभवत था। इनमें से तीर्थ और मोक्ष खण्डों का अभी 





१--हिछू गस्तु निर्यास: व्रदचनप्रभवों न वेति चिन्त्यम्‌। 
सर्वथा शिष्टठा अपि भक्षयन्ति । द 
. २--नाश्रमान्तर प्रवेष्टव्यं नापि स्त्रयन्तरमुपयन्तव्यमिति मन्‍्त्रेण समर्थे: 
क्रियते | एप ब्राह्मादे: प्राजापत्यस्थविशषेषः । 
३--काणे--हिं ९ घ्‌॒० लि०, भाग० १, पु० ३५० 
हे 
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तक पता नहीं चला है । लेखक ने अपनी विस्तृत योजना को कार्यान्वित किया 
या नहीं, इसमें सन्दंह-हं। पर 
हेमाद्ि का यह ग्रन्थ अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। इन्हान स्मति 
और पुराणों से अनेक उद्धरण लिये हैं तथा अन्य अनक लेखकों का भी उल्लेख 
किया है। ये पूर्वमीमांसा के प्रकाण्ड पण्डत थ। इन्होंने अपने ग्रन्थ मे कॉल औरे 
श्राद्ध को व्याख्या में पूर्व॑मीमांसा के न्‍्याया का प्रचर प्रयोग किया है जिनको 
सीमांसा की गहरी जानकार के बिना समभना टेढ़ी खीर है। यह प्रसच्नता की 
बात है कि इन्होंने अपने ग्रस्था से थोड़ा-सा अपने! परिचय भी दिया हूँ जिससे 
ज्ञात होता है कि ये वत्सगोत्र में उत्पन्न हुए थ 9] इनके पिता का नाम कामदेव 
और पितामह का वासुदेव था। इनक ग्रन्थ क विभिन्नकाण्डों के प्रारम्भ में 
हेमादवि की बड़ी प्रशंसा की गई हूँ। एक रढांक से वा चलता हे कि इच्होंने 
निर्धेन मनष्यों को प्रचुर धन देकर ब्रह्मा के द्वारा उनक भाग मे लिखी 
लिपि को (कि यह दरिद्र होगा) नष्ट कर दिया*+। दूसरे इलोंक में लिखा 
है कि हेमाद्वि के समान न कोई हुआ, न हैं और न होगा । इस ग्रन्थ 
से ज्ञात होता है कि ये महादंव नामक राजा के करणाधीश्वर (राजकोय 
लेखों के संरक्षक) थे-और राजा इन्हें भली भाँति अत्यन्त आदर देता थाईएँ। 
. यह महादेव देवगिरि (दौलताबाद) का सप्रसिद्ध यादव नरंश' था। 








१--तेषामे व -झिरोमणिविजयते वत्साभिधानों मृनिः!। 
गोत्रे यस्य बभव निर्मलयुणश्रेणीभृतामग्रणा:। डे 
विद्याचार विवेक- विक्रमनिरधि:- -श्रीवासूदव कृती ।।भाग- ३२, खण्ड १, 

७ इलो०१,२ 

२--लिाय विधात्रा- लिखता जनस्य, .भाल विभृत्यापरिमज्य: दुष्टाम्‌ । 

..... कल्याणिनीमेष: लिखत्यथनां चित्र प्रमाणी कुरुते विधिश्च॥ 

कप ... - भाग १, इलोक १५ - 
३--वैवासीच वतंते न भविता हेमाद्विसूरें: पर:॥ भाग ६, इलो० २० 
४--अस्ति शस्तगणस्तोम: सोमवंशविभूषण:। 

:»“ महादेव इति ख्यातो राज राजव भूत ।। 

तस्यास्ति नाम हेमाद्रिः सर्व श्रीकरण प्रभु: । 

निजोदा रतयायश्च सर्वेश्रीकरण प्रभु: ॥ भाग १, इलो० ६ और १३ 


५ फ 





दान 
हें १२६० ई० से हैर७१ ई० तके तय फिया। चतर्वंग चिन्तामणि' में 
से 


की थीं। संभवत: इन्हाव बैनकप्रणवकल्प को दाका ने लिखी थीं। यें 
कल्प के भी रचयिता मान जाते हैं। हेमादि ने वदव के मकताफल के 
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पत्रों में उल्लिखित वंशादली से इस वंशावली में कुछ 


€, भी इसका महत्त कुछ कम वहां यादव-नरेश महादेव 
हुमाद्वि ने लिखा है कि वे महादेव के करणीदवर थे, अतः उक्त ग्रन्थ की 


रखना १०६० 97७१ ई० के भीतर हुई हागा इस प्रमाण की पुष्टि 


तंत्कालीत जिलालेखों से भी हूँ ली हे 


हेमादि ते उपयूवत विपलकाय ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थों का रचना 


मल 


४+कष 
कस्णक, 


जान 


कुकर 


 छावर कैवल्यदीपिका नामक टीका लिखा था १, बोपदेव द्रेमाद्वि के मित्र 


इन्होंने अपने अनके ग्रन्थों को रचना हूं माद्र के प्रदान के कारण 


ही की थी। इन्हान लिखा है कि मते हरिलोलाल-जा भागवत की अनक्रमणी 


रा] 


की रचता मन्त्री जमादि के प्रसन्नताथ को हैं ' 
हमादि का प्रभाव दक्षिण भारत में बहुत पाया जाता ६ इनकी ग्रन्य- 
इंचना के केछ -हीं दिनों बाद इनका: दान और -वब्ररखण्ड समस्त दक्षिणी 
भारत में प्रमाण माना जान लगा। भास्कर. के शिलालेख से बाते गला हैँ 


के उसने हेमाद्ि के लेखानसार बहुत दान दिया हें). इससे हेमाद्वि को 


प्रमाणिकता और अभाव की कछ अनुमान किया जा सकता हैं! सचमुच 
हेमादि के समान ब्रकाण्ड विद्वान, प्रतिभाशीड तथा विपलकाय ग्रन्थों का 
लेखक और उच्चतिशील व्यक्तित्व सम्पन् धर्मशास्त्री दक्कषिणमभारत में शायद 
ही कोई दूसरा हो। 


१--ठीकां मक्ताफलस्थेमां नाम्ता कैवल्यदीपिकाम्‌ । 
हेमाद्वि: कट चेक कामराजस्य वेहमनि॥। 
विदुषा बोपदंदन सन्त्रि हेमाद्वितुष्टयें 0) 8 
३--हेमाद्विकृतमागण कवेन्दातान्यनंकश: । 
ए० इ०, भाग १५ ६९ १०२ 
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स्मृतिकार 
क्‍ (१) पितामह 
पितामह प्राचीन स्मृतिकार थे। विश्वरूप न वृद्ध याज्ञवल्क्य का एक 
उद्धरण दिया है जिसमें पितामह की गणना धर्ंशास्त्र के लेखकों में की गई 
ह। पितामह स्मृति में विशेषतया व्यवहार का वर्णन पाया जाता है। 
विद्वरूप नें अपने ग्रन्य में शौच के ऊपर इनके एक इलोक का उद्धरण 
दिया है। मिताक्षरा तथा अपराक॑ में पितामह स्मृति के व्यवहार भाग से 
अनेक उद्धरण दिये हैं। स्मृतिचन्द्रिका में भी इतके अनेक उद्धरण पाये जाते 
हैं। पितामह के मत से वेद, वेदाझुग, मीमांसा, स्मृति, पुराण और न्याय 
ये सभी धर्म शास्त्र हें'। बृहस्पति के समान पितामह तें भी नव प्रकार की 
परीक्षा ( दिव्य ) बतलाई हँश। स्मृतिचन्द्रिका में लिखा है कि 
पितामह के अनुसार १८ प्रकार की प्रकृति होती हैं। इसी ग्रन्थ से यह भी 
पता चलता है कि पितामह ने न्यायारूय में निम्तांकित आठ वस्तुओं की 
उपस्थिति आवश्यक बतलाई है३ लेखक, गणक, शास्त्र, सान्ध्यपाल, सभासद 
सोना, अग्नि और जल। यह कहना कठिन हैं कि पिताबह ने सोना .को क्‍यों 
- आवद्यक बतलाया है। पितामह ने वृहस्पति का उद्धरण देते हुए लिखा हे कि 
एक ही गाँव, पुर, श्रेणी तथा सेना के छोगों में बिबाद होगे पर उसका 
निर्णय उनकी प्रथा के अनुसार करना चाहिएईं। इसके उद्धरण से ज्ञात होता 
है' कि पितामह का आविर्भाव वृहस्पति के पश्चात्‌ हुआ था। अतः इनका 
काल ४०० से ७०० ई० के भीतर समभना चाहिए। 
हे कह कर कि कल (पलक तर ललिल कीट लक लिन हक 
.._ ?-बेदा: साडुगास्तु चत्वारों मीमांसा स्मृतयस्तथा। द 
 एतानि धर्मशास्त्राणि पुराण न्‍्यायदर्शनम्‌ ।। अपराक, पृ० ६० १ 
२--अष्टमं कालमित्युक्तं नवमं धर्मज भवेत्‌। .. 
दिव्यान्येतानि सर्वाणि निर्दिष्टानि स्वयंभुवा॥ अपराके, पृ० ६९४ 
३--लेखको गणकः शास्त्र सान्ध्यपाल: सभासद:। द द 
हिरण्यमस्निरुदक अष्टाछू गकरणं स्मृतम्‌ ॥ स्मृ ० च०,प्रारम्भ इलो० १५ 
४--प्रामगोष्ठपुरश्रेणिसार्थलेनानिवासिनामू । 
व्यवहारश्चरित्रेण निर्णतको वृहस्पतिः॥ - 


० 2४. है 





झण्४] . ... शिक्षा तथा साहित्य शव 


(२) पुलस्त्य 
वंद्ध याज्ञवलकय ने पुलस्त्य की गणना घमंशास्त्रियों में की हैं। विश्वरूप 
ने शारीरशौच के संबंध में इनका एक इलोक उद्धत किया हैं। विज्ञानेश्वर 
ने इनका इलोक उद्धत किया हूँ जिसके अनसार ब्राह्मण को श्राद्ध में मनि 
अन्न, क्षत्रिय और वेश्य को मांस तथा शूद्र को मत्र खानें का विधान हूँ! 
अपराक ने सन्ध्या, श्राद्ध, अशौच, प्रायश्चित्त तथा यतिधर्म संबंधी अनेक 
इलोकों का पुलस्त्य से उद्धरण दिया हुँ। स्मृतिचन्द्रिका में आहिनक तथा 
श्राद्ध संबंधी इनके अनेक इलोक पाये जाते है। चण्डेश्वर के दानरत्नाकर 
सें मृगचर्म के दान के संबंध में इनका एक उद्धरण मिलता हैं। पुलस्त्य- 
स्मृति की रचना ४०० ई० से ७०० ई० के बीच हुईं होगी' 
(३) हारीत 
स्मृतिकारों में हारीत का नाम आदर से लिया जाता हैं। इसका कारण 
संभवत: इनके कुछ स्वतन्त्रमत थे जिनका उद्घ टन इन्होंने अपनी स्मृति में 
किया है। इन्होंने व्यवहार .की परिभाषा बतलाते हुए लिखा हैं कि जहाँ 
अपने धन की प्राश्ति एवं दूसरे धर्म का वर्जन न्‍्यायपूर्वक किया जाय उसे व्यवहार 
कहते हे'। इनके बत से वही व्यवहार (न्यायविधान) उचित है जो धर्मे- 
शास्त्र और अरथंशास्त्र में वर्णित हो, शिष्टाचार के ऊपर अबलम्बित हो 
और छल से रहित हो*। इन्होंने राजा के लिये शास्त्र और वर्णो के धर्म 
को जानना आबश्यक बतलाया हेर। इन्होंने सम्पत्ति के विक्रय के समय 
उसे दस्तावेज के रूप में लिख लेने पर बड़ा जोर दिया हैँ और लिखा है 
कि बहुत समय बीत जाने पर भी जिसके पास लिखित प्रमाण हैँ उसीका 
धन माना जायईदखं। इन्होंने दान, घन का उत्तराधिकार तथा धर्म में स्त्री को 
. १--स्वधनस्य यथाग्राप्ति: परघमंस्य वजनम्‌ ॥। | 
.. न्यायेन यत्र क्रियते, व्यवहारः स उच्यते ॥ स्मृ० च० 
२--पम्मंशास्त्रायंशास्त्रोक्त: शिष्टाचारादिलक्षणा)- 
छलेन च' व्यपेतोी यः व्यवहार: स धामिक:।॥ 
३--शास्त्राणि सर्वाधर्मास्तु प्रकृतीनाज्वभूपति: 
व्यवहारस्वरूपं च ज्ञात्वा तत्सवंमाचरेता) 
४---सदी घें गापि कालेन लछिखितः सिद्धिमाप्नयात | 
लख्यं यस्य भवेद्धस्ते मोय॑ तस्य विनिदिश्ेत्‌ ॥ अपराक । 


. |9 






























कण 
जि के. ऐड 


सदा परतन्त्र बतलाया है तथा कुलटा-विधवा के लिए केवल उसके भोजन 
की' व्यवस्था का: विधान, बतलाया है?। यदि स्त्री व्यभिचारिणी हो त्तो' उसे 
इनके मत से छोड़ना ठीक नहीं ।.उसके भोजन ओर वस्त्र का त्रबन्ध कर दंना 
चाहिए । । हल पु 8, ओह हम सच 
. इज: सब उद्धरणों से प्रमाणित होता है कि. हारीत ४००--७०० ई० के बीच 
जिन स्मतिकारों का-उल्लेख ऊपर किया जा चुका हैँ इनके अतिरिक्त 
और भी -स्मतिलेखक हुए हैं जिनमें प्राचेतस्‌, प्रजापति, ” मरोचि, बम, 
छौगाक्षि, विश्वासित्र; व्यास और संवर्त: आदि के नाम: प्रसिद्ध हैँ। परन्‍्तु 
इनके विषय में कठिनाई यह है कि. इनका ठीक-ठीक समय निरूपण करना 
कठिन क्‍या असंभव सा है। इनमें: से:*कछू स्मृतिकारों के ग्रन्थों का केवल 
उद्धरण मात्र मिलंता-है- उनकी स्मति का पता नहीं है। इन कारणों से मरने 
इनका . उल्लेख न करना ही उचित समभा। संभवतः इन स्मृतिकारों का 
आविर्भाव काल हमारी निर्दिष्ट अवधि के भीतर आता भी नहीं । 
स्मृतियां में अंधिकंतरं पर्वगामी घंमंग्रंथ' अंथवा स्मृति ग्रंथ में से उद्धरण 
मिलता है । उस स्मतिकार की कुछ पेंक्तियाँ भी अन्त में जोड़ दी' जाती हैं, 
परुन्तुं संवंथा नवीनेतों का अँभाव॑ सा दिखलाई पड़ता है। एक ही' नाम से 
विभिन्न कॉल में ग्रंथ उपलब्ध होते हें ।* उस सम्बन्ध में देवल का नाम लिया 
जा सकता हैं। देवले नमक पूर्व स्मृतिकार ने अन्य ध्षर्म ग्रंथों के सदृश आचार, 
व्यवहार: प्रायदिचत्त तथा अन्य विषयों पर विचार प्रकट किया हे किन्तु 
पिछले देवल का: नाम शद्धि संस्कार के सम्बन्ध में लिया जाता हैँ। इस्लाम 
मतानयाण्यिं के दबाव के कारण हिन्दू जनता मुसलमान होती जा रही थी।- 
विधर्मी स्त्रियों का भी हरण करने लग गये थे और उनके सतीत्व पर धब्बा 
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१--दानार्थे वा घना्थें वा धर्मा्थ वा विशेषत:। 
आदाने वा विंसर्ग वा न स्त्रीस्वातन्यमंहेति।। स्मृ०-च० 
विधवा यौवनस्था चेन्नारीं भवर्ति क्कशा। 
आयष: क्षपणार्थ तु दातव्यं जीवन तंदों।॥ मिताक्षरां या० २१३५ 
२--भार्याया: व्यभिचारिण्या: परित्यागोंन विद्यते । 
दर्यातं पिण्ड कचेंल च अंधः शर्य्यां ये शाययत्‌॥। स्मू० 'च० 
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लग रहा था। उसी समय इवल न शद्धि आन्दोलन का शअीगणणश उक्या घा्‌ 
कर नर नाटी को शद्ध कर हिन्दू वम मे कान का उपाय बतलाया था। इस्लाम 
धर्म ग्रहण करने पर भी व्यतित चाद्रायव तथा साधारण प्रायश्चिल से बुद्ध 
कर लिए जाते और अपन वग मे छेलिये- जाते रहे। स्मतिकारों के ताम 
समता के कारण काल निणय करत म कठिनाइयाँ उपस्थित ही जात हे 
निर्दिष्ट काल में स्मुतिया स अधिक निवन्ध लिखें गय थे जिनकी चर्चा का जा 
चकी है । इस तरह धामिक साहित्य का श्षाद डद्धि इस यूञ में अधिक हुई। 
शिक्षा की व्यवस्था 
साहित्य की वृद्धि के सीथ पूर्वन्मव्यन्ता 5 में शिक्षा देने की समुचित 
व्यवस्था की गयी थीं तथा इस वन मे बद्येष इंग से शिक्षा काय का संगठन 
किया गया था। यह तो एतिहाससका हे छुपा नहीं हैं कि वौ् धर्म के 
अभ्य दय से शिक्षाक्रम म पयस्‍्त परिवतंन होता गया। बह्यय बम व्रल म्विया 
ने गरझकल की प्रवानता दा था विद्यार्थी एक निदिचत समय तक वेह | रहकर 
विद्योपार्जत करता था। परत बौद्धप्रणाली में मठ या विहार विद्या के केर्द्र हो 
गये। उपासक या नये घमिक्ष को मठ में शिक्षा दी जाती रह इस कारण क्रमणः 
शिक्षा केन्द्र एक संस्था के रूप में आ गव। म॑ व्दिरों में शिक्षा सस्थाए स्थापित 
की गयीं, जहाँ वेदिक ढंग से शिक्षा दी जाती थी। बद्ध के शिक्षा केन्द्र 
विद्याल शिक्षा केन्द्र मे परिणत हो गये । इसे परिवर्तत का एक ओर कार्य 
था। पराने ढंग से अध्यापन काय सम शिक्षाक्रम के कारण परिवर्तन हुए। इस 
यग में कण्ठगता विद्या से - काम न-चल सका और प्रत्येक शाखा में विशेश्ता 
लाना आवश्यक हो गया ।.हुर एक मत के लोग विरोधी सम्प्रदाय के मत 
का खण्डन करने में गंदे का अनभव करने लगे थ। बौद्ध भिक्ष के लिए 
त्रिपिठक के सिवाय बाह्मत ग्रंथों का पढ़ना आवश्यक था ताकि कह शास्त्राथ 
में विजयी हो सके । इत सब कारणों से शास्त्रों की प्रत्येक शाखा म विशेषता 
पैदा करना जरूरी हो गया। 
बेद, वेदांग का अध्यापन तो पहले से होता ही रहा बौद्ध त्रिपिठक तथा 
जैन आममों का पठन-पाठन मी आरम्म हो गया। तक का विशेष स्थान 
दिया गया, यही कारण है कि बौद्ध तथा जैन तर्कशास्त्रों, ( 4०87० )ैकी 
रचना इसी युग में हुई थी। इस मंग की एक विशेषता कि इन शास्त्रों के 
अतिरिक्त ज्योतिष, आयवेद, घनतर आदि सांसारिक विषयों पर छामी की 
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ध्यान गया और उनको जानने की उत्कंठा लोगों में हो गयी थी। पूर्वमध्य कार 
में प्रत्येक सम्प्रदाय वालों ने संस्कृत को ही अपनाया। सारी पुस्तकों इसी 
भाषा में लिखी गयीं। प्राकृत का नाम जाता रहा तथा पठन-पाठन का 
झसाध्यम संस्कृत ही' था। इस यग में अनेक कवि तथा लेखक हुए जिनको 
शासकों ने आश्रय दिया और सैकड़ों ग्रंथों की रचना हुई। 
बालकों की जो शिक्षा उपनयन के बाद आरम्भ की जाती थी वह अब 
अक्षरारम्भ संस्कार के बाद ही आरम्भ होने लगी। उपनयन की क्रिया गौड़ 
हो गयी । उससे शिक्षा के लिये जो उत्साह मिलता था 
आइमरी वह भी जाता रहा। क्षत्रिय तथा वेश्यों में उपनयन 
शिक्षा बन्द सा हो गया। क्षत्रिय शासन में अधिक भाग लेने रूगे 
बा और वैश्य बालक व्यापार में संलग्न हो गये। उनके 
लिय विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध था। प्राइमरी शिक्षा सब के लिये 
एक सी न रही। संस्कृत के स्थान. पर बोल चांल की भाषा पुरानी हिन्दी आ 
गई । लिखना, पढ़ना तथा अंकगणित ही प्रधान विषय थे। संस्कृत में योग्यता 
पाने वालों के लिये अंमरकोश तथा व्याकरण का पढ़ना नितान्त आवश्यक 
था। सेंस्कृत का प्रचलन बन्द हो जाने पर विद्यार्थियों के लिये हिन्दी का 
पढ़ना जरूरी हो गया। जनता की भाषा भी हिन्दी हो गई परन्तु संस्कृत को 
सर्वथा भूला नहीं दिया गया | पाठ्यक्रम में उसे स्थान मिल चुका था। 
इस यग की विशेषता यह थी कि उच्च शिक्षा के लिये अनेक महाविद्या- 
ऊूय खोले गए थे जहाँ पर दूर दूर से विद्यार्थी पढ़ने के लिये आया करते 
द . थे । उन महाविद्यालयों का संक्षिप्त विवरण अगले 
व्यावहारिक पृष्ठों में दिया जायगा जिसमें अतिरिक्त विशिष्ट 
शिक्षा. विषयों का अध्ययन भी' प्रारम्भ हो गया। आयुर्वेद 
की' शिक्षा अध्यापकों द्वारा दी जाती थी जो विद्यार्थियों 
को विभिन्न शाखाओं में पृर्णता प्राप्त करने का अभ्यास कराते थे। भारतवर्ष 
तो पुराने समय से ही आयुर्वेद की शिक्षा के लिये प्रसिद्ध था। चरक का 
नाम सव प्रसिद्ध है। इस यूग में मसरूमांनों के सम्पर्क से खलीफा द्वारा 
भारतीय चिकित्सक अरब में निमंत्रित किये गए थे, जो' वहाँ औषधालयों का 
निरीक्षण करते रहे। आयवेंद में चिकित्सा के अतिरिक्त चीर-फाड़ की भी 
व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। इस विद्या की' ख्याति इतनी' अधिक हो 
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गयी थी कि खलीफा हारून ने बोस चिकित्सकों को बंगदाद में बला कर 
पुस्तका का अरबा अनुवाद कराया था। चिकित्सा झास्त्र में बराबर उन्नति 
होती गयी और वैद्यों नें पारा, अफीम तथा रस का औषधियों में प्रयोग किया। 
उनका समाज में समचित आदर था; यहाँ तक कि पर्वमध्ययग के लेखों में 
चंद (चिकित्सक ) को राजकर्मचारियों में उल्लिखित किया गया हँ। सभी लेखों 
में चिकित्सक दब्द मिलता है । उस समय के ग्रंथों में मनृष्य चिकित्सा के 
अतिरिक्त पशु चिकित्सा का भी नाम मिलता है। इससे आयव्वेद की शिक्षा- 
कम का अनुबान कर सकते हूँ। अन्य शिक्षाओं में सैनिक शिक्षा की भी 
गणना की जाती थीं। राजक गारों को सैनिक शिक्षा सम चित रूप में दिये जाने 
का प्रवन्ध था। ईसंवी सन्‌ की प्रथम सहखर झताब्दियों में प्रत्येक गाँव में 
किसी न किसी रूप में शिक्षालय वर्तमान थे। यद्यपि वहाँ नियमित रूप से 
सेनिक शिक्षा संस्था न थी. तथापि राज्य में सभी सैनिक कौदल में दीक्षित 
किए जाते थे। व्यायामजश्ाला तथा शिक्षा के लिये विशाल मैदान का 
अबन्ध रहता, जहाँ सेनिक शिक्षा गौर राजकमारों को विभिन्न दास्त्र-अस्त्र 
चलाने का काम सिखलाया जाता था। इस रूप से जनता तथा राजकमारों 
को युद्ध कला में निषुणता प्राप्त करते का अवसर दिया जाता था जिससे 
देश की रक्षा होती रहे। 

जो लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से परिचित हें उन्हें ज्ञात है कि 
समाज में पुरुष तथा स्त्री को एक सबान शिक्षा का अवसर दिया जाता था। 
पूर्व-मध्ययुग में स्थिति बदल गयी। लड़कियों का विवाह कम उम्र में होने 
रूगा । इस कारण विवाह में वेदमंत्रों का उच्चारण असम्मब हो गया। इसलिए 
कालान्तर में लड़कियों के लिये वेदाध्ययन मना कर दिया गया। वेदों का पढ़ना 
उनके लिये ब्यर्थं ही न समझा गया पर हानिकारक माना गया। समाज में 
स्त्रियों का सम्भान गिरता गया और बड़े घरों के अतिरिक्त साधारण लड़कियों 
का पढ़ना लिखना समाप्तप्राय हो गयां। केवल राजधराने तथा धनी व्यक्तियों 
के गृहों में साहित्य तथा हस्तकला की शिक्षा लड़कियों को दी. जाती रही । 
... पू्व-मध्य-कालीन शिक्षा क्रम में लिपि का विशेष परिवर्तन दिखलाई 
पड़ता है। इस यग से पर्व लेखों में गंप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता 

लिपि था जिसे “पिद्धमातृका” का नाम दिया गया हैं। 

...... इसमें अक्षरों की बनावट कोंण युक्त हो रही थी 
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तथा सिरे -पर एक छोटी. रेखा आए गयी थी। ७वीं' सदी के ' पश्चात्‌ 
इसी से तागरी लिपि का विकास हुआ और आउठवीं: शताब्दी से सारे 
उत्तरी' भ्लारत के लेख नागराक्षर में: उत्कीर्ण किए जाने लरगे। इस 
लिपि का नाम तागरी' या देवनागरी क्यों पड़ा, इस विषय में विद्वानों में 
मतभेद है । किस्तु उसके नामकरण से: प्रकट होता है कि यह लिपि नगर के 
लोगों द्वारा. प्रयुक्त होती रही, अतएवं नागरी नाम से विख्यात हो गयी $ 
देवतागर' से उसके महत्त्व की सूचना मिलती हँ जिसका भाव हूं; देवताओं 
की नागरी | इस लिपि का प्रयोग प्रशस्तियों तथा साहित्य ग्रंथों के लिए 
होने लगा | ८वीं सदी के लेखों के अतिरिक्त हस्तलिखित ' प्रतियों में भी 
देवतागरी का प्रय्योग मिलता हैं । प्रायः पुरानी हिन्दी की पुस्तकें इसी लिपि 
में मिली हैं । आज की लिपि उसी का. सून्दर स्वरूप है ।' पृव॑मध्ययुग के 
शिक्षा क्रम में. यह एक विज्लेष घटना थीं. जिससे वतुमान शिक्षा - पद्धत्ति में 
लिपि का प्रइत गहरे रूप में सस्बन्वित: हे । जज अ । के ये 
, -यह-तो सब को विदित है. कि बौद्धृमत. के कारप शिक्षा की दिनोद्विन 
उन्नति: होती गयी । उपनिषद काल में वेदों का पठत-पाठन जंगलों में होता 
. तह? १५ आए: पड़, रहा पर बौढ: लोगों ने भिक्षु अथवा उपासक को 

शिक्षा संस्थाएँ. मठ में ही शिक्षा देने का प्रबन्ध किया। उच्च झिक्षा 
आल के लिये महाविद्यालयों की स्थापना की गयी, जो 
आधुनिक विश्वविद्यालय के समान माने जा सकते हैं। उन विद्यालयों में, भारत 
क्‍या, बाहरी देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिये आते रहे। उन विद्यालयों -में 
हजारों विद्यार्थी पढ़ा करते थे. जिनके भोजन तथा. वस्त्र. का प्रबन्ध राज्य की 
ओर से किया जाता था। शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर लेने के कारण 
चीन, तिब्बत तथा दक्षिण पूर्वी ह्वीप समूह से विद्यार्थी गण: नारुंदा तथा विक्रम- 
शीला महाविद्यालयों में आते रहे । ये विश्वविद्याल्य् एक कुरूपति यानी भिक्षु 
के देख रेख में काम 'करते-थे। वर्तेमान उपक्लपति की तरह भिक्षु का चुनाव 
संव द्वारा किया-ज़ाता था] जो भिक्षु, सादा, आदर्शवादी, बिद्वात तथा कार्य- 
कुशल होता था वही उस महाविद्यालय का मुख्य चुना जावः 'था। कहा जाता 
है कि दूर का भिक्षु भी योग्य होने पर विहार में प्रमुख स्थान पर खरा जावा 
था और-विश्वविद्यालय का आक्ताये चुना ज़ाता-। उसकी सहायता, के लिये 
दो समितियाँ थीं। एक महाविद्यालय का. शासन प्रबन्ध करती और दूसरी 
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शिक्षा सम्बन्धी मामछों का देख-रेख करती थीं। यही समिति विद्यार्थिय 
चुनाव, पाठ्यक्रम तथा विभिन्न अध्यापकों के कार्यों का निर्णय करती 
पिछले समय में विक्रमशीला महाविद्यालय में परीक्षा लेने का कार्य भी इसी 
समिति को सपुदद किया गया था तथा लाइब्रेरी को प्रवन्ध इसी शिक्षा समिति 
को साधा गया था। ओंदतपुरी का नाम इस प्रसंग में लिया जा सकता है 
शासन या व्यावहारिक प्रवन्ध के लिये नियक्त समिति को अर्थ / आय 
तथा व्यय ) का प्रवन्ध करना पड़ता था। भवन निर्माण, वस्त्र, भोजन, अपनदि 
तथा छात्रावास की देखरेख इस समिति के मख्य कार्य थे। नालंदा विश्व 
विद्यालय में सहस्पों विद्याथियों का प्रबन्ध कोई साधारण काम नहीं था। राजा, 
घनी मानी व्यक्तित महाविद्यालय को आर्थिक सहायता दिया करते थे। यहाँ 
तक कि जाबा के राजा बालपृत्रदेव ने नालंदा में एक विहार बनवाया और 
अपने लिन बंताल के पाल नरेश देवपाल से सारे प्रबन्ध के लिए पाँच ग्राम 
दान में दिलवाया था । 
तालंदा तवा विक्रमशीका दो महाविद्यालय इस यंग में शिक्षा-प्रसार में: 
लगे थे। नालंदा की तो अन्तरराप्ट्रीय ख्याति थी इसलिये भारत के बाहर से 
विद्यार्थी अथवा भिक्ष वहाँ आकर रहा करते थे | नालंदा में लड़कों की: 
संख्या कई सहख बतलाई जाती है । वहाँ पर आठ अध्यापन के लिये विशाल; 
कमरे और तीन सो छोटे कमरे थे। कालेज के विज्ञाल तथा भव्य भवन कई. 
मंजिल के थे जिनके भग्वावश्ञेप . आज श्री, पुकार पुकार कर कह रहे हैँ। 
पाक यग में विकमझीरका विश्वविद्यालय भी ख्याति प्राप्त कर चका था। वहाँ 
पर भी' अध्ययपन के लिये सनन्‍्दर भवन' बने थे। उस तरह का -प्रबन्ध अन्य' 
स्थानों पर भी था। मन्दिरों में भी अध्यापत कार्य किया जाता था| इस प्रकार 
इस युग में उच्च शिक्षा के बिस्तार में महा बिहार हाथ बेँटाया करते थे।.. 
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पाँचवाँ अध्याय 
पूर्व-मध्यकालोन समाज 


भारतीय संस्कृति में इस यूग का समाज एक विशेष स्थान रखता है। 
उसी संस्कृति के ऊपर वर्तमान हिन्दू समाज का संगठन हुआ है। हिन्दू समाज 
सर्वदा से वर्णव्यवस्था की सदढ़ नीव पर खड़ा है किन्तु समय की गति 
के साथ सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक हीं 
हैं । जो सामाजिक तियम-उपनियम पूर्वनध्यकाल भ॑ तयार किए गए थे 
उसी के बल पर आधुनिक हिन्दू समाज का निर्माण किया गया है। 
तत्कालीन साहित्य का इतिहास यह बतलाता हैँ कि हिन्दू समाज तथा 
घ॒र्मं के मल स्रोत स्मृति ग्रंथों की रचना इंसी काल में हुई थी। उन्हीं के 
अध्ययन से वर्तमान हिन्दू समाज की' रूपरेखा समभझम आ जाती है। स्मति 
प्रंथों के अवलोकन से इस कथन की सत्यता सिद्ध हो जाती है। जो निबन्ध 
लिखे गए उनमें समाज की स्थिति पूर्ण रूप से बंतलायी' गयी हे। बहां जातियों 
में अनेक उप-जातियों की उत्पंत्ति तथा प्रत्येक की सीमा का दिग्दशन कराया 
गया है । पूर्वमध्य यूग के उत्कीर्ण लेखों में भी' साहित्यिक उल्लेखों का साक्षात्‌ 
उदाहरण उपस्थित किया गया हैं। इस तरह वर्णाश्रम धर्म की गति का एक 
चित्र हमें मिलता है। इतिहास के जानने वालों से यह बात छिपी नहीं है 
हंष॑ के मत्य पश्चात्‌ सातवीं सदी से भारत पर मसलमानों का आक्रमण होने 
लगा था। पंरन्तु हिन्दू समाज पर उसका प्रभाव विशेष रूप से पड़ न सका। 
उस यग में समाज का संगठन दृढ़ होता गया और सीमित क्षेत्र मे लोग रहने 
लगे। मसलमानों के कारण समाज में संकीर्णता तथा जटिलता आती' 
गयी । आधनिक हिन्दू समाज पूर्व मध्यकालीन समाज का प्रतीक माना 
जा सकता हें। 
स्मतिकारों ने वर्णव्यवस्था को वैज्ञानिक सिद्धान्त पर चार अंगों में 
विभाजित किया है । पूर्ण विकसित समाज म॑ चार वर्णो की कल्पना की गयीं 
है-ब्राह्ण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र । पूर्वेमध्य युग में वर्गों की. वहः आदर 
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स्थिति नहीं पाबी जाती । अरब लेखकों ने तो सात जातियों का वर्णन 
किया है जो सर्ववा हमारे वर्ण से भिन्न हें। पूर्वमध्य युग के लेखों में राजाओं 
को वर्णाश्रम व्यवस्था का पृष्ठगोषक अथवा वर्णातश्रम धमपराकक कहा गया 
है, यानी तत्कालीन राजाओं का ध्यान इस ओर था। यद्यपि हर्ष 
के बाद पाल यग तक बौद्धधर्म का प्रचार बना रहा, पर इसका 
प्रभाव हिन्द समाज पर नहीं के बराबर था। जाति-भंद न मानने पर 
भी पाल नरेश्षों के शासनकाल में वर्णव्यवस्था ज्यों का त्या बनी रही। 
पाल लेखों में घर्मगाल तथा विग्रहपाल राजा जाति व्यवस्था के सुरक्षित 
करने वाले झासक कहे गये हैं। उड़ीसा प्रांत का राजा क्षेमांकरदेव वर्णाश्रम 
परमोयासक  पदवी से विभूषित किया गया हे । आश्चर्य तो यह हैं उत्तरी 
भारत में जहाँ बौद्ध धर्मानयायी अधिक संख्या में बसते रहे. वहीं वर्णव्यवस्था 
अक्षण्ण रूप से बनी । जहाँ वैष्णव या शैवमत का प्रचार था, वहां 
बर्ण विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं था। प्रतिहार, परमार तथा चन्देल प्रश- 
स्तियों में वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता; इससे प्रकट होता 
है कि दसवीं सदी तक उत्तरी भारत में हिन्दू समाज चार वर्णो में विभक्‍त था 
जिसकी स्थिति प्राचीन वर्णव्यवस्था से अभिन्न थी। दसवीं सदी के बाद इस 
व्यवस्था: में परिवर्तत आने रूगा । किसी को मूल सिद्धान्त मानने में आपत्ति 
नहीं थी परल्तु कार्यरूप में भेद उत्पन्न हो गया था। कितनी नई उपजातियाँ 
समाज में उत्पन्न हो गयीं । इस तरह समाज का रूप पूर्वमध्य युग में परि- 
चतित हो गया। 

उयजातियों की उत्पत्ति के कई कारण माने गये हूँँ। सब से पहला 
कारण जीविका सम्बन्धी है जिसके विभिन्न ढंगों ने जाति को उपजाति में 
"विभाजित कर दिया । पैतुक कला को बालक सीखने लगे और भविष्य में 
उसी नाम से पुकारे गये । लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, चर्म का काम 
करने वाला चर्मकार तथा लोहा से सामान तेयार करने वाला छोहकार 
विख्यात हुए । विवाह के कारण भी उपजातियाँ हो गयीं | अनुलोम तथा 
_ अतिलोम से कई वर्ण उत्पन्न हो गए । धर्म ने भी इस कार्य में हाथ बठाया 
-था। भिक्ष मठावीश संत हो गए और विहार की सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर 
लिया । श॒द्र वर्ण भी सत-असत भाग में विभाजित होने के कारण अन्त्यज 


पंचम वर्ण के- नाम से प्रसिद्ध हुए । ब्राह्मणों में संकीर्णता आ जाने पर गोत्र 








है. 
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चली आ रही है। इस यूग में ब्राह्मगों के महासामंत होने का भी प्रमाण 


मिलता है । पालवंशी नरेजों के शासन में ब्राह्मण सेनापति का काम करने 
लगे थे। ह्वेनसांग के कथतानुसार समतट का राजा ब्राह्मण था । काबुरू 
में ब्राह्मण शाही का पता सिक्‍कों से लगता है । कहने का तात्पयें यह है कि 
शासन में ब्राह्मण भी क्षत्रियों को तरह भाग लेते रहे । खेती के कार्य 
करने का वर्णन विदेशी यात्रियों ने किया है। इस युग के अनेक दानपत्रों में 
खेत ब्राह्मणों को दान में देने का वर्णत मिलता है। उसमें स्पष्ट उल्लिखित हे 
कि इतनी भूमि ( हल माप माना गया है ) जोती जायगी । इस से प्रकट 
होता है कि ब्राह्मण खेती करने लग गए थे । कई लेखों में लिखा है कि उंगी 
वसूल करने का कार्य अम्‌क ब्राह्मण को दिया गया था। इन' सब बातों का 
निष्कर्ष यह नहीं है कि अधिकंतर ब्राह्मण जध्ययन से विमुख हो गए थे। 
तत्कालीन दानपत्रों में वेदों के शाखाओं के नाम आते हैं जिससे प्रकट होता 
है कि अमुक ब्राह्मण अमुक शाखा का अध्ययन या अध्यापन करता था। 
एक स्थान पर ब्राह्मण द्वारा सामवबेद, मीमांसा तथा तकंशास्त्र के अध्यापन का 
विवरण मिलता है ( ए० इ० १५, पु० २९८ ) इस प्रकार अनेक उपजातियां 
हो जाने पर षठकर्म के अतिरिक्त ब्राह्मणों की अन्य जीविका के साधन 
ढृढ़ना स्वाभाविक था । 
ब्राह्मणों के पश्चात्‌ क्षत्रियों को समाज में स्थान दिया गया है। स्मृति- 
कारों ने यद्यपि इस वर्ग के लिए क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है किन्तु लेखों 
में इन्हें राजपूत शब्द से वर्णित किया गया है ( ए० इ० ६४ ५६० ६ * ) 
गुजर प्रतिहार, चन्देल तथा गहड़वाल लेख क्षत्रिय वंश से ही इनकी उत्पत्ति 


बतलाते है । राजपूत उन्हीं प्राचीन क्षत्रियों के उत्तराधिकारी थे । स्थान 


विशेष में निवास करने के कारण उस “देश का नाम राजपुताना पड़ा। इस 
पूर्वमध्यकाल में क्षत्रियों की प्रधानता हो गयी। उनमें कुछ तो ब्राह्मणों से 
भी अधिक विद्वानू थे। परमार राजा भोज तथा गहड़वाल नरेश गोविन्द 
चन्द्रदेव बड़े प्रसिद्ध पंडित हो गए हैं। विद्वानों के आश्रयदाता की' सूची 
में तो अनेक क्षत्रिय राजा खखे जा सकते हैं। इस तरह इस यूग में समाज 
के नेता होने का भार ब्राह्मणों के कंधों से हट गया था। राजपूतों को 
मान्यता ब्राह्मणों के सदृश होने लगी थी । शासक होने के अतिरिक्त 


-क्षत्रिय कृषिकार्य भी करते थे। पराशर ने भी ब्राह्मण और. क्षत्रिय के” 
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धर 


कृषक होने की बात लिखी है। इस प्रकार क्षत्रिय का एक समृह कृषि कार्य 
करता और ऊंचे प्रतिष्ठित वर्ग शासन के काय में लगा रहता था। एक 
/ 7वीं सदी के लेख में दानग्राही क्षत्रिय सामंत का उल्लेख मिलता हैं। 
चन्देल लेख में वर्णन आता हे कि एक सामंत के पिता स्लेच्छों से युद्ध में 
मारा गया था, इसलिये क्षत्रिय होते हुए भी उसे दान देता उच्चित समझा 


गया ( एु० इ० भा० १६, पृ० २७४ ) इसमें वह राउत्त कहा गया हैं; 


हा 
डक 


सम्भवत: राउत्त उन लोगों को कहां जाता था जो राज्य से हटा दिए गएः 
थे। वही जाति बुंदेल खण्ड तथा उत्तर प्रदेश में निवास करती थी। इस तरह 
की ३६ क्षत्रिय उपजातियों का नाम मिलते है | 
वेबयों के विषय में विशेष कहना सम्भव नहीं। अधहिसा के यालन करने 
वाले लोग खेती तथा पशुपालन से विमख हो गए। व्यापार में इन्होंने असो-- 


मित उन्नति की । पूर्व मध्यकालीन लेखों में व्यापारिक संस्था-प्रेणी तथा उसके” 


का हक 


ब्क क # 
हे शासनकार्य में भी क्षेणी भाग छेता था,. 
श्या 


द्विज में इनको स्थार 


कार्य का वर्णन मिलता है । थी 
इस कारण समाज में बेदयों का आदर बढ़ता 
पहले से ही मिल चुका था। 

न्दू वर्ण व्यवस्था में कायस्थ का नाम प्राचीन समय में नहीं मिलता; 
जो इस यग में विशिष्ट जाति के रूप में वर्तमान थे। काणे के मतानसार 
छठी सदी से पर्व धर्मशास्त्रों में कायस्थ का नाम नहीं आता परन्तु पिछली 
स्मृतियों में इनका नाम मिलता हैं ( धमझास्त्र का इतिहास, भा० २, पृष्ठ: 
७५ )। उद्वतनस तथा वेदव्यास स्मृति में ( १, १०--११ ) कायस्थ के 
जाति के रूप में उल्लिखित किया गया हूँ । लेखों में लेखक के पद पर कार्य 
करने वाला व्यक्ति कायस्थ कहलाता था ( इ० हिं० क्‍्वा० ६ ) उसके 
अतिरिक्त गणघर ताम्रपत्र से पता चलता है कि सैनिक मंत्री लोकनाथ 
कायस्थ कहा गया था। किन्तु साहित्य, धर्मग्रंथ ( मिताक्षरा में ) तथा 


लेखों में लेखक के काम करनेवाले को कायस्थ कहते थे जो दाने: झनेः. 


समह और तत्पश्चात्‌ जाति के रूप में आ गया । ८वीं सदी तक कायस्थ 
कर्मचारी के लिए प्रयुक्त होता रहा | बाद में १२वीं शताब्दी तक कायस्थ 


एक जाति के रूप में समाज में आ गये थे | इनका द्विजः से कोई सम्बन्ध 


>्स्थापित न हो संका था, इसी कारण वेदव्यास ने कायस्थ की गणना 
बदों में को है।... द 


० २१ 


। 


नी 
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वणिक किरात्‌ कायस्थ माराकार “कटुम्बिन: 
एते चान्ये च बहंवः शूद्रा भिन्ना. स्वकर्मभिः । | 
५. ० हा उड़. | वेदव्यास स्मृति १, १० ) 
 कऋायस्थ -को एक स्वतंत्र जाति मानना ही यूवितिसंगत होगा। विभिन्न 
ध्थानों में निवास करने के कारण उसमें उपजातियाँ पैदा हो गयीं। गौड़ 
( बंगाल.) के निवासी गौड़ कहलाए, तो मथरा से स्थानान्तरित होने पर 
ब्याथुर नाम से प्रसिद्ध हुए । वास्तु से उत्पत्ति के कारण श्रीवास्तव कहुराए4 
ध्अनुलोम विवाह के कारण उत्पन्न अमवष्ट कहलाए। इस तरह पूर्व॑मध्य युग 
क के अन्त तक कायस्थ जाति की अनेक उपजारि याँ हो गयी थीं। 
प्राचीन वर्णब्यवस्था में शूद्र चौथी जाति मानी जाती रही जिनका सेवा 
बकरना ही: मुझुय कार्य था। पिछली स्मृतियों के अध्ययन से पता चलता हूँ कि 
बववाह के कारण तथा कर्मानुसार समाज में झूडों की कई उपजातियाँ हो 
आयी थीं. ।. बह धर 
-वर्धकी नापितों गोप आशाभ: कुम्भकारकः 
एते चान्ये च बहवः शूद्वा भिन्ना स्वकमंभिः 
0 आप. रुक के हे ( बेदव्यास स्मृति १-१० ) 
. परिस्थिति के अनुसार विभिन्न कार्य जीविका के साधन हो गए। कृषि 
ज्को दादों ने अपनाया। कुछ गन्‍्दे कार्य के करने वाले अस्पृश्य कहलाए और द 
उन अन्त्यजों को ग्राम के बाहर स्थान दिया गया । उन्हें पंचम वर्ण के नाम से 
ज्मी पुकारते हें । ब्राह्मण और वैद्य में अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान 
ख्वाण्डाल कहलाए । ४५ 5. के 2 कल 
ब्राह्मण्यः शूद्र जनित चाण्डालो धर्मवर्जित: है 
| हे पु ( वेदव्यास १-१०: ) 
मुसलमान लेखक अलबेरूनी ने भी उल्लेख किया हैं कि पंचम वर्ण गाँव 
उके बाहर रहता था और उसमें डोम, चमार, नट, आदि का उल्लेख किया _ 
है । अतः निष्कर्ष .यंह निकलता है कि पंचम वर्ण की उपजातियाँ (अन्त्यज 
कर्म के अनृसार) अनेक -वाम से सम्बोधित की जाती रहीं। चहमान लेख में भाट, 
बनजा रा, अभोटी तथा भट्टारक के नाम मिलते हैं. जिन्हें शूद्रों की उपजातियाँ 
मानते थे । भाट तो पूर्वमध्यकाल में शासकों की काव्यमय प्रशंसा करदा 
आ । बनजारा बैलों पर सामान ढोता था । मंदिर में शूद्र श्रेणी के नौकर 
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अभोटी कहलाते रहे । सुवार को जावपुर लेख में श॒द्र कहा गया है 
वर्तमान काल में वह वेश्य समझ जाते सम्भवतः ऊँचे वर्ण के ले 
आमभपण तैयार कराने के लिये सुनार स अधिक सम्पर्क में आए, जिस कारण 
अस्पदयता उनसे हटा को गया और वैश्य श्रेणी में रख दिए गए | 
इसके अतिरिक्त लेखों में अनेक जगला जातियों का उल्लेख पाया 
गया है जो राजाओं से भी लड़ते रहे । -पुर्लिद तस्कर आदि के नाम लिए 
जा सकते हैं। पहाडुपुर से जो मिटटी की -चौकोर वस्वुए मिली हैँ उनमे 
शारीरिक बनावट तंथा पहनावा जगा जातियों के समान है । 
परवमध्यकाल म अनके उपजातियों के कारण समाज मे भी भिन्नता आने 
जलगी थी। इस यूग के दानपत्रों मे संस्कारों के नाम यथास्थान आ जाते 
। प्रशस्तियों में जातकम, नामकरण, उपनयन, 
सामाजिक संस्कार विवाह तथा श्लाड हे नाम आते हैं। नामकरण तथा 
श्राद्ध के समय भूमिदान में दी जाता थी। पित- 
'पक्ष के आमावश्या को दान देते की अनेक स्थानों पर वणन आता लेखों 
में इसका नाम पर्वण श्राद्ध मिलता हैं! अतएव जन्म से मृत्यु पयन्‍्त मुल्य 
संस्कारों का वर्णन लेखों में पाया जाता हूँ । 
समस्त संस्कारों में विवाह प्रवान माना गया हैं स्मृतिग्रंथों में इस 
विषय पर अत्यधिक विचार किया गया है। पुराने समय मे सपिण्ड कन्या 
से विवाह वर्जित था पर पूवमध्य यग में सगोत्र तथा संप्रवर मे भी विवाह 
अमान्य हो गया जो आज भी समाज में प्रचलित हूँ। सवय विवाह में मत- 
मेंद न होने के कारण. इस काल हे नाना प्रकार के विंवाहों का उल्लख 
लेखों में नहीं मिलता किन्तु अन्तर्जातोय विवाह का वर्णन स्थान स्थान पर 
मिलता है । ब्राह्मण अन्य व की कन्या से अनुलोम विवाह करता रहा। 
ऋक प्रशस्ति में वर्णन आता हैं कि ब्राह्मण हरिइ्चन्द्र ने ब्राह्मण कत्या के 
अतिरिक्त क्षत्रिय कन्या से भी विवाह किया था। ( एू० ६० १८, ६९ ९५ ) 
पाल तथा सेन लेखों मे एस उल्लेख मिलते हैं । शूद्र कत्या स अनलोम विवाह 
'कलि व्ज्य माना गया है (६ काणे--हिस्ट्री, भा० २, पू० ४५६ ) 
पर्वेमध्यकाल में बहुपत्नीव॒त के अनेक उदाहरण मिलते हें. दो 
ज्कन्याओं से विवाह की बात साधारण मालूम पड़ती है जिसका वर्यन लेखों 
नें भरा पड़ा है। गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र की चार पत्नियाँ थीं तथा 


प्न्ल्लु 


कई 


2 








हे पूवे-मध्यकालीन भारत [ द्वि० भाग, 


गांगेयदेव चेदि की सौ स्त्रियाँ थीं। उस सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि 
राजा सभी को लेकर प्रयाग गया वहाँ उसके मरते पर स्त्रियाँ सती हो गयीं। 
. अन्तजातीय विवाह के साथ भोजन का भी प्रशइन उठाया जा सकता 
है। ब्राह्मण अन्य जातियों का भोजन या जल नहीं ग्रहण करता था। जो लोग 
.. चाण्डाल का पानी पीते थे उनके लिए प्रायश्चित्त का विधान 
भोजन तथा स्मति ग्रंथों में पाया जाता है। इस यम के लेखों में गोधमं 
: बस्लाभूषण चावल तथा फल के नाम बार बार आते हैं। इसके साथ 
माँव मछली तथा शराब के प्रयोग का भी' उल्लेख मिलता 
है | अल्हण देवी के एक लेख में ब्राह्मण के माँ भक्षण का उल्लेख मिलता 
है । बंगाल में शत मते के मानने तथां मंत्रयान के प्रचार के कारण मांस 
मछली' खानें का रिवाज चला आ रहां है। चर्यापार३ के अनुसार ९वीं सदी 
. में शराब पीने की प्रथा वर्तमान थी और स्त्रियाँ शराब बेचा करतीं थीं। 
प्रतिहार बाउक के लेख में वर्णन आता है कि ब्राह्मण शराब पीने से विमख 
हो गए थे किन्तु क्षत्रिय लोग सुरापान के लिए प्रसिद्ध थे। अरब के मुसल- 
मान यात्रियों ने इसी का समर्थन किया हैं। यहाँ तक कि सियादोनी के लेख 
में दान के प्रसंग में शराब का उल्लेख किया गया है। यह कहना कठिन 
कवि किस वर्ण के लोग अधिक शराब पीते थे पर सर्वंसाधारण के लिए शराब 
बाजार में बेची' जाती थी। उसके बेचनेवालों पर कर लगाया जाता था। 
स्मृतिग्रंथों ( शंखलिखित १७, ४३; वृद्ध हॉरीत ९, १७४ ) के अध्ययन 
से पता लगता हैँ कि आचार को शिथिलता और बाहरी प्रभाव के कारण जन- 
साधारण में अपेय तथा अखाद्य वस्तुओं का प्रयोग होने छगा था। शंखलिखित 
ने इनके दोबों के निवारण के लिए ब्रत' करने का विधान किया है। सम्भवंत 
प्रायर्चित्त विधान के कारण समाज में माँस मदिरा का प्रयोग सरल हो गया था। 
“४ जहाँ तक पहनावा का प्रश्न है पूव॑मध्यकालीन मूर्तियों के देखने से सभी 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं तथा' उनसे साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि होती हैँ | पहनावा 
. जाति के आचरण को बंतलछाता हैं। पुराने समय से ही' भारत में धोती 
. और चादर' का प्रयोग किया जाता था। धोती को कमर में पट॒टी से बाँध 
लेते थे और दाहिना कोना सामने लटका रहता था। स्त्रियों की साड़ियाँ 
घटने तक पहुँच गंयी' थीं। उनके लिए चादंर का प्रयोग कम हो गयी 


था और चोली से ही वक्षस्थल को ढक लेती' थीं। एलेफेन्टा की शिव प्रति* 
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शांगेयदेव चेदि की सौ स्त्रियाँ थीं। उस सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है कि 
राजा सभी को लेकर प्रयाग गया वहाँ उसके मरने पर स्त्रियाँ सती हो गयीं। 
... अन्तजीतीय विवाह के साथ भोजन का भी. प्रइन उठाया जा सकता 
है । ब्राह्मण अन्य जातियों का भोजन या जल नहीं ग्रहण करता था। जो लोग 
|. चाण्डाल का पानी पीते थे उनके लिए प्रायश्चित्त का विधान 
भोजन तथा स्मृति ग्रंथों में पाया जाता हैं। इस युग के लेखों में गोधमं, 
 बस्थाभूषण चावल तथा फल के नाम बार बार आते हें। इसके साथ 
माँ? मछली तथा शराब के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता 
हैं | अल्हण देवी के एक लेख में ब्राह्मण के माँप़ भक्षण का उल्लेख मिलता 
। बंगाल में शाकक्‍त मते के मानने तथा मत्रयात्र के प्रचार के कारण मांस 
मछली' खानें का रिवाज चला आ रहां हैं। चयापा३ के अनुसार वीं सदा 
. में शराब पौंने की प्रथा वर्तमान थी और स्त्रियाँ शराब बेचा करतीं थीं। 
प्रतिहार बाउक के लेख में वर्णन आता है कि ब्राह्मण शराब पीने से विमुख 
हो गए थे किन्तु क्षत्रिय लोग सुरापान के लिए प्रसिद्ध थे। अरब के मुसलू- 
मान यात्रियों ने इसी का समर्थन किया है। यहाँ तक कि सियादोनी के लेख 
में दान के प्रसंग में शराब का उल्लेख किया गया हैं। यह कहना कठिन 
+क किस वर्ण के लोग अधिक शराब पीते थे पर सर्वेसाधारण के लिए शराब 
बाजार में बेची जाती थी। उसके बेचनेवालों पर कर लगाया जाता था। 
स्मतिग्रंथों ( शंखलिखित १७, ४२; वृद्ध हॉरोत 5, १७४ ) के अध्ययन 
से पता लगता है कि आचार की शिथिलता और बाहरी प्रभाव के कारण जन- 
साधारण में अपेय तथा अखाद्य वस्तुओं का प्रयोग होने लगा था। शंखलिखित 
ने इनके दोबों के निवारण के लिए ब्रत करने का विधान किया है। सम्भवंत 
प्रायश्चित्त विधान के कारण समाज में माँस मदिरा का प्रयोग सरल हो गया था। 
'. जहाँ तक पंहनावा का प्रश्न हूं पंवंमध्यकालीन म॒तियों के देखने से सभी 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं तथा' उनसे साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि होती है | पहनावा 
जाति के आचरण को बतलाता हैं। पुराने समय से ही भारत में धोती 
. और चादर का प्रयोग किया जाता था। धोती को कमर में पढद्टी से बाँध 
लेते थे और दाहिना कोना सामने लटका रहता था। स्त्रियों की साड़ियाँ 


घटने तक पहुँच गयी थीं। उनके लिए चादर का प्रयोग कम हो गयी 


था और चोली से ही वक्षस्थल को ढक लेती थीं । एलेफेन्टा की शिव प्रति* 





पंप अली निलिकर पलव्ंभनपनतपबझन . ५.57 है 








डर ति ५ ९ गे घिछ दे 
श्ृंगार करती खरीं- ( (वीं सदा ) [ पृ० देर 








«७७७७ ४ ३2 डे ५ ( 





२228 “2 कि कली 








ध् 
















































का 
3. 
हि 5 नी नेक जनक लाल 39, जन >वीड - 2# । . एपस प-० के अधाछ का. हऋ0 रा ध् हि हे दिल ह ु 
है 
क्‍ है] 
|! 
क्‍ हे 
ड 
भू 
द रु] 
५ 
ु 
क्‍ त 
हा 
द + 
| ह जल 
द हू ५ ह 
ल्‍ ४ श 
अं 
न 
द गा 
(| द 
दे भर 
ह 
५ 
द के 
है 
नर 
+ & 
+, 
भ् डर हे 
* | क्‍ 
* ल्‍ के 
है ५8०७ 
हु है न्‍ ५ ः 
न्का 
जल 
हू ु ु द 
- ै 








शरीर को विभूषित करते हैं 


_ भुवनेश्वर की एक स्त्रीं प्रतिमा इस सम्बन्ध में अद्वितोय मार्न 
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माओं में, अजन्ता के चित्रों में तथा नालंदा के कस्य या प्रस्तरम्‌ तियों 
में चादर का सर्वेवा अभाव दिखलाई पड़ता है । कलाकार प्राकृतिक ढंग से 
आारीरिक सुन्दरता को व्यकत करना चाहते थे. इसलिये आवरण को हटाना 
आवश्यक समका गया । एक दानपत्र में छत्र तथा उपानह के उल्लेख 
पाया जाता है जो दान में बाह्मत को मिला था। पू्रेमध्यकालीन मूर्तियों में 
'छत्र को कम स्थान नहीं दिया गया व जो प्रशस्ति के उह्डेखों को पुष्ट करता 
है | उत्तरीव के स्थान पर कलाकारों ने आभूषणों का प्रचुर मात्र में प्रयोग 
किया हैं। देवप्रतिमा के मुहुट में नाना प्रकार के मूल्यवान प्रस्तर लगाए 


गए हैं। कर्ण फूल, हार, भुजदण्ड, करघनी, कंगन आदि गहने काम में छाए 


#०क 


- ज्जाते थे जिनकी स्थिति तत्कालीन मूर्तियों में पायी जाती है। पूर्वमध्य युत में 


[कह 


स्आमूवण के कारण प्रतिमाओं के चादर का अभाव नहीं खटकता किन्तु वे 
* और. नंगेपन को परख ने नहीं देते । इसके अतिरिक्त 


0 पी 


- अयूंगार की बातें मूर्तियों से उपलब्ध होती हें। स्त्रियों के शखुंगारप्रियता को 


कलाकारों ने सजीव कर दिया है. अजन्ता तथा वादे की चित्रों में स्त्रियों के 
यूं गारमय आकुतियों का अवलोकन किया जा सकता है । ११वीं सदी में निर्मित 
मे जाती है । वहाँ 
की मूर्तियाँ सौन्दर्य कछा का सुन्दर उदाहरण उपस्थित करती हैं। दर्षण में 
देखते हुए श्ंगार में रत युवती की प्रतिमा अत्यरः रमणीय है । स्वियों ढारा 
कुमकुम लगाने की बात खजुराहो के लेख में भी उल्लिखित मिलती हे) 
स्मृतिग्रंथों में पति के साथ पत्नी के सहंगमन की चर्चा मिलती है जिसे 
-सहमरण मी कहते हैं। पूर्व लेखों में स्त्रियों के सती होने की बात स्थान-स्थान 
क् पर मिलती है। चेदि लेख में ऐसा ही वर्णत मिलता हे 
सती तथा जौहर कि गांगेयदेव की सौ स्त्रियाँ सती हो गयी थीं । 
द पूर्व॑मध्ययूग में सती की प्रथा के उल्लेख के साथ ति 
के मृत्यु के दुखद समाचा : सन कर जल जाने की बातें भी सुनने में आती 
हैं। इसे अनुमरण का नाम दिया बया है। तत्कालीन इतिहास में वर्णत मिलता 
है कि मुसलमानों के द्वारा पराजित होने पर राजपूत रमणियाँ जल जाती 
ीं इसे जौहर का नाम दिया गया हैं। ( ईश्वरी प्रसाद, सुसलमानों का इतिहास, 
ब्बु० रे२ ) जिसमें प्रतिष्ठा तथा पवित्रता की मावता निहित थी और राजपूत : 


ख् 


छलनाएँ सतीत्क की रक्षा करती रहीं । अन्य स्थानों के विवरण को ध्यान-म 
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रख कर यहं कहा जा सकेता है कि मरने के तीन ब्रकार थ। पहल: जलकर 
मरना पानी में डब॒ कर मरता तथा स्वाभाविक्ते मृत्यु॥ राजपूत नारियों 
का जौहर तथा गांगेयदेव के साथ स्त्रियों के जल में डब कर मरना इस युग 
की विशेष घटनाएँ हें।... 
समाज में उत्सव मनाने तथा मेला संगठित करने की प्रथा अत्यन्त प्राचीन 
है । धामिक अवसरों पर रथयात्रा का प्रबन्ध किया जाता था तथा संमाज 
में विशिष्ट अवसरों पर संगीत तथा अभिनय से मनोरंजन 
मेला तथां _ किया करते थे। पूर्वमध्यकालीन एक लेख में दीपावली के 
खझामोद प्रमोदू अवंसर पर अभिनय करने का वर्णन मिलता है | (दियोत्सव 
.. दिने अभिनव निष्पनञ्न प्रे्षा मध्यमण्डपे ) चहमान लेख के 
संगीत के आयोजन की चर्चा मिलेती हे। स्थान स्थान पर पशु मेला होता था। 
इनके अतिरिक्त शंतरंग का खेल आमोद का. साधन था। उसम हाथी तथा 
रथ का नाम आजकल: नहीं मिलता किन्तु उनके स्थान पर ऊट- तथा 
किंइती से काम लेते हैँ। चर्बापाँद में ऐसा ही शतरग ( वर्तमान शतरंज ) 
का विंवरंण मिलता. है। शतरंग को छीड़करे छोंग जुआ भी खेला करते थे 
जिसंपर कर [ टैक्स ) लगाने कीं बात परमार चामुःडराय का प्रशस्ति 
में' उल्लिखित है । इतना ही नहीं. लोग श सीरिक स्वस्थता के लिए. पानी 
को खेल, नटकाय तथा जमनास्टिक में भाग लेते थे। सरकार की ओर से द 
एक पदाधिकारी नियुक्त रहता-था जो समाज मे. व्यायाम सम्बत्धा कार्यो 
को देखभाल करता था । इसे तरह का वणन अनके लेखों में मिलता ह। 
पंवेमध्ययंगें में विभिन्न धार्मिक. मतों के कारण हठबोग और मंत्र-तंत्र का 
खँब प्रचार हो गया था। शाक्तमत के कारण तंतत्रिक कार्य बढ़ गय थ। मत के 
.- सहारे सफलता-की आझा का जाता थ। लेखों में तो” 
अन्धविश्वास- यहां तक वर्णन मिलता है कि .राजदरबार में फलित 
- ज्योतिष की गणना:के लिए एक विद्वान: नियुक्त क्रिया 
जाता था। उस समय अधिक काये मंत्र के सहारे किए जाते थ। त बीज” 
पहनना, इष्ट्सिद्धि के लिए बलिदान, भूत डाकिनी पर: विश्वास, दिक्पाला 
की पजा विभिन्न रूप में होने लगी। तंत्रमंत्र के चमत्कार से स्त्रियाँ आकबित 
होती गयीं: जो मठों: में, सिद्ध तथा भिक्षुओं के साथ: अधिक रहंने लगी। वह. 
. अन्धविश्वास का सिलसिला आज भी समाज मे वसा ही चल रहा है । 
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यद्यपि पूर्वमध्ययुग में उत्त टी भारत की राजनीतिक स्थिति ६वाडोल रही 
किन्तु समाज में व्यक्तियों के आथिक जीवन पर उसना गहरा प्रभाव चे 
पडा | इस यग के लेखों से प्रकट हाता है कि प्रत्यक 
व्यक्ति का आर्थिक व्यक्ति किसी न किसी काय में हु था । बाहाश वर्ग 
जीवन के लोग जोविका के लिए ही कृणिकाय करन लगें 
थे और अनेक राजाओं ने उन्हें भमि जोतने के लिए 
दान में दी थी। मेले तथा बाजारों का वजन मिलता है जहाँ क्रम-विक्रय में अन्त र- 
प्रांतीय सम्बन्ध बना रहा। दुसर स्थान के व्यापारी भी कर दिया करते थे । 
कारखाने चलाने का भी वर्णन मिलता है। दानपत्रों को संख्या अनगिनत हे 
जिनमें मुभिदात का वर्णन हैं तेंवाः मन्दिरनिर्माण का उल्लेख पाया 
जाता है। इससे प्रकट होता है कि लोगों को आथिक अवस्था गिरो न 
थी। हाँ, इस यग में मौख मगित को था अधिक चल पड़ी यी। बह्मचारी 
आचार्य के लिए भीख तो माँगता ही था, जन तथा बौद्ध भिक्षजों को संख्या 
अधिक बढ़ गयी थी जो गृहस्थों से स्षिक्षाज्ञ लिया करते थे। सम्भवत ड्सी 
समय से निनन्‍्दर्नीय भीख मामन की कंप्रया का आरम्भ ही गया। यही कारण 
3 कि तत्कालीन लेखों म॑ सत्र ( भिक्षागह या सदावर्त ) का ताल मिलता 
है। मिज्षुओं का अतुत्तरण कर त्र हाग भी मठधीर होने लगे और भाख माँगना 
जीविका का साधन बता लिया। यह भी सम्भव है कियुर्द मं अशगणित लोगों 
के मर जाने से उतके आधित भिक्षा माँगकर ही जीवन निर्वाह करते 
इस देन्य दशा सुधारत का अवसर नहीं था, इसलिए ग्राम-प्राम से भीख 
माँगने की राजाज्ञा घोषित कर दी गई थी। इसे युग के लेखा मे जिक्षागर्ह 
का वर्णव मिलता हैं। ( ए० ६० भा० 0३ पृ० २८५; भा० 5, पृण्स० २३) 
जहाँ पर भिक्ञात्र के अति रिवत रहने का भा स्थान जिल अता था । 
जहां तक समाज म चरित्र की बात हैँ भारतवासियां का चरित्र सदा से 
ही उज्ज्वल तथा प्रशंसनीय रहा है। विदेशिया ने भी उसकी प्रश्नंसा ही को 
डे है। पूर्वमेध्यकाल में मुंसलमान यात्रियों ने भारतीय 
समाज में व्यक्ति ईमानदारी तथा न्याय का वर्णन किया हैं और सत्य 
का आचरण  भाषत का विशेषता बतलाई हैं! अलइदरिसी का मत 
हि इस विषय में स्पष्ट है। विवेच्य यग में इस्लाम संस्कृति 
से सम्पर्क होने पर सामाजिक नियम परिवर्तित किए गए । यद्यपि बहपत्नी 
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>आत तथा अनुलोम विवाह की प्रथाएँ प्रचलित हो गई थीं किन्तु कामवासना 
ः सकी दृष्टि से अन्तर्जातीय विवाह करने पर वह व्यक्ति निन्‍दा का भागी होता 
- ्था। कलाकारों ने भी रतिशास्त्र की बातों को प्रस्तर पर खोदना आरम्भ 
- जुकेया था पर वह तंत्रयान तथा शाक्‍्त मत का प्रभाव था। देवदासी की प्रथा 
- वी इसका एक कारण मानी जा सकती है। सर्वत्र ही तांत्रिक आचार ने 
अर बना लिया था जिस कारण से पाल यूगी तथा उड़ीसा के मन्दिरों पर 
--खुदी प्रस्तर प्रतिमाएं नंगी' दिखलाई गई हैं । मांस मदिरा के प्रयोग ने लोगों 
“का स्तर निम्न कर दिया था। भोजन का प्रभाव आचरण पर अवश्य ही पड़ता 
है । यही कारण था कि उच्च आदर्श तथा सदाचार का स्तः नीचा हो गया 
चयू। १२वीं सदी के देवपारा लेख में विजयसेन नामक सेननरेश ने ग्राम की 
लनाओं के अबोचपन तथा नगर के: जीवन से अनभिज्ञता का परिचय कराया 
हूँ 4 इतना होते हुए भी भारतीय नौजवान वीरता के लिए राजपट्ट  (तगमा ) 
ऋप्त करते थे.।. उसके मरने पर राजा की ओर से परिवार के छोगों को 
स्मासिक वृत्ति मिलती थी जिसे लेखों में मृत्युवत्ति कहा गया हो 6795 
सातवीं सदी में अरबवालों ते सिन्ध को जीतकर मुल्तान तक अपना 
न्राज्य विस्तृत कर लिया था। कई शताब्दियों तक वे गुजर प्रतिहार राजाओं 
.. के डर से सिन्व तथा मुल्तान में सीमित रहे। मुल्तान के 
हिन्दू मुसलमान प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर का प्रबन्ध मुसलमानों के हाथ में था 
सम्पक और उपासकों द्वारा प्रदत्त धन उन्हीं के. कोष में जाता 
- था । जब कभी प्रतिहार राजा आक्रमण करता चाहते तो 
खसलमान सूर्य मन्दिर को नष्ट कर देने का भय दिखाते रहे । धार्मिक भय के 


है] 


न्कारण हिन्दू नरेश पीछे चले आते थे। गुर्वर प्रतिहारों के बाद परिस्थिति 
व्यदल गयी। थोड़े ही दिनों में ( १०वीं सदी के बाद ) उत्तरी भारत पर 
व्यूसलमान फल गए। हिन्दुओं में साहस .तथा राजनीतिक संगठन की' कमी हो 
शई जिससे उन्हें अवसर मिल गया। इस परिस्थिति में मुसलमानों का 
व्मारतवासियों के सम्पर्क में आता स्वाभाविक था। लेखों में. मुसलमानों के 
(लिये वीन शब्दों का अयोग मिलता हँ--पुरुष्क, स्लेच्छ तथा मुल्ला । 
न्स्मृतियों में विशेष कर म्लेच्छ मुसलमानों के लिये देवल या पराशर ने प्रयोग 
किया है । गहड़वाल राजा गोविन्दचन्द्र. के लेख में . तुरुष्क मुसलमानों के 
अलिग्ये प्रवुक्त किया गया है । ( द्रष्टा: तुरुक्ष,ए० इ० भा० 3, ६९.३ २४ ) 
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१२वीं सदी के दानपत्र में जयचन्द्र द्वारा उन व्यक्तियों को दान में भ्मि 
देने का वर्णन आता है जिनके पिता स्लेच्छों द्वारा यद्ध में मारे गए थे। 
मुसलमान पूरब को ओर बढ़ते ही गए और बंगाल तक पढहेंच गए। राजा 
लक्षमणसन न पूर्वा बंगाल के मसलमानों को मह्ला कह कर वर्णन किया 
हूं। भारतवासियों मे राष्ट्रीय चेतना घटती गयी और देश पतन की ओर 
कऋमश: जाने लगा। हिन्दू राज्य की रक्षा के समय तर्क दण्ड नामक कर 
भी लगाया जाता था। किन्तु हिन्द हारते गए और पराजित होने पर लोग 
मुसलमान हो जाते थे झ् 

इस यूग की एक विशेषता यह हूँ कि उस विकेट तथा नई परिस्थिति 
में जनता को बचाने के लिए शद्धि का विचार सामने रक्खा गया। देवल ने 
इस्लाम मत मे दीक्षित ही जानेवाले व्यक्ति को भी शद्ध करके हिन्द धर्म में 
वापस लेने का- विधान उपस्थित किया। देवल ने यहाँ तक कहा कि बलात्कार 
पफकिए जाने पर भी चान्द्रायणद्गबत से शुद्धि हो जाती है । वृहत्‌ यम इसी के 
समर्थक हेँ। उनका कथन है कि स्लेच्छों द्वारा गुलाम बना लेते पर यदि 
हिन्दू गो-हत्या भी करे तौ भी प्रायश्वित्त करा कर ब्राह्मग धर्म में ले लेना 
चाहिए । स्तृतियों के कथत की पुष्टि मुसठ़मान लेखक अछ विदौरी के वर्णन 
से होती है कि ९वीं सदी में विभिन्न प्रान्तों से मुसलमानों को बलपूर्वक हट 
जाना पड़ा और बहुत से मू्तियूजक हो गए । तात्पयं यह हैँ कि अधिक 
संख्या में मृतलमान शुद्ध किए गए । नवास शाह ने भी पुरोहित के सलाह से 
इस्लाम मत को छोड़ दिया (इलियट-हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० २, पृ० ३२) । 
कालान्तर में ब्राह्मण वर्ग इसका विरोधी हो गया । ११वीं सदी के समीप 
अन्तर्जातीय विवाह और भोजन का अन्त हो रहा था, इस कारण शुद्ध किए 
व्यक्तियों के सामाजिक स्थिति का प्रइन खड़ा हो गया । फलस्वरूप शुद्धि 
को प्रोत्साहन न मिल पाया और यह कार्य क्रमश: बन्द हो गया। 

















हठाँ अध्याय 
पूर्वमध्यकालीन धार्मिक अवस्था 


भारत के घामिक इ तिहास में पूर्वमध्य युग अपना विशिष्ट स्थान रखता 

हैं । यह प्राचीन तथा मध्ययुग की धामिक प्रव॒ृत्तियों का संगम काल हैं जिसमे 
हम प्राचीन भारत म उदभावित धामिक सिद्धान्तों का अ्चुर विकास पाते 
हँ। इसी में अर्वाचीत काल की विभिन्न धामिक प्रवृत्तियों का बीज भी हम 
मिलता है । वैदिक, जंत तथा बौद्ध धर्मों की अभ्यन्नति इस युग से पहले 
हो चकी थी परन्तु उनके सिद्धान्तों को नवीन दिशा में विस्तार अदान करन 
वाले आचार्यों की.कमी न थी । इसलिए उनके तात्विक अनसंघानों के कारण 
. नवीन सिद्धान्तों का समावेश होता “गया । उन मतों के नये रूप जनता के 
. सामने आते-गए और उनके पा रस्परिक प्रभाव तथा आदान-अरदान के कारण 
. घर्मों में परिवतन होता गया । यह काल धम के बहुमखी विस्तार तथा त्रसार 

का स्वर्ण यूग हूं । 

इस काल के पूव गुप्त युग की समाप्ति हो चुकी थी। परमभागवत गुप्त- 
सम्राठों की छत्रछाया में वेदिक धर्म का पुनरुत्थात होने लगा था। पुराणों 
. के नवीन संस्करण तथा अनेक स्मृतियां की रचना इस 

ब्राह्मण धम काल में हो चुकी थी । वैदिक धर्म की जागृति के लिए 
ः अंनेक नरेशों ने यज्ञ किए जिससे देश के कोने कोने में 
वैदिक धर्म की लहरें फैल गई । वही परिपाटी इस प्र्वमंध्य यंग मे भी चलती 
रही। समाज में ब्राह्मण वेद तथा वंदग का पठन-पाठन करते सहे। विभिन्न 
 बैदिक शाखाओं का अध्ययन होता रहा, इसी कारण तत्कालीग लेखों में वेंदिक 
शाखाओं के पढ़ने वाले ब्राह्मणों के नाम मिलते है और उनको दान देने का 
उल्लेख भी पाया जाता है । पूर्वमध्यकालीन लेखों में इसके उदाहरण भर पड़े 
हँ जिससे स्पष्ट प्रकट होता हैँ कि वेदाध्ययत का कितना महत्व था। वेदों 
के अध्ययन के कारण ही त्रिवेदी तथा चतुव॒दा की उपाधियाँ ब्राह्मणों को 
दी गयीं जो आगे चलकर उपजातियाँ वन गई । साहित्य तथा पुरातत्व 
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विषयक सामग्रियों के आधार पर यह बतलाया जायेगा कि वैदिक संल्‍कृति 
नय ब्राह्मण घमं में समाविष्ट हो गई जिसका आरम्भ गृप्न काल 
स० चौथी शताब्दी से छठो ताब्दी ) में हो गया था । मध्यदेश 
सभ्यता का प्रमख केन्द्र था। वहीं से ब्राह्मणों नें जाकर बंगाल में वेदिक- 
धर्म को फंलाया था। यह प्रवाह उदीं सदी से »*म्वीं सदी तक चलता 
रहा । बंगाल के राजाओं ने इस कार्य को “गे बढ़ाया था। बंदिक देवता 
क्रमंशः विलीन होते गए और नया ब्राह्मण त्रम॑ं समाज में जड़ पकड़ता गया।॥ 
वैदिक देवताओं के स्थान पर नये देवी देवता आ गए जिन्हें पौराणिक 
देवता” कहते हूेँ। यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म की प्रगति' अच्छी थी नये 
सम्प्रदाय अपना प्रकाश फेलाते रहे त भी पौराणिक देवताओं की पूजा प्रमुख 
रूप में होती रही । समाज में सहिष्णत का भाव भरा था। इन देवताओं 
के लिए मन्दिर बनते गए ओर विधिएर्वक अर्चा के लिए विभिन्न लोग दान 
देते रहे। पत्र, पुष्प, धूप, दीप तथा नंधेद्य का प्रबन्ध उसी दान की आय से 
होता रहा। समाज में देवता के प्रीत्यथं होम भी होने छगे। इस प्रकार देव- 
पूजा तथा मन्दिरों के प्रबन्ध का कार्य सर्व प्रधान घामिक कृत्य था। लेखों 
तथा कलात्मक कृतियों के उदाहरणों से पता चलता हे कि त्रिदेवों के स्थान 
पर पंचदेवों की पूजा होने ऊलूगी थी । यद्यप्रि उत्तर भारत म॑ सब्वंत्र ही पौरा- 
णिक्र देवेतांओं का प्रचार हो गया परल्तु वंदिक संस्कृति समाज को जीवन- 
दान करती रही | प्‌वमध्य यग में पंचायतन पूजा प्रायः घर घर मे स्थान 
पा चुकी थीं किसतु एक ही परिवार का कोई व्यक्ति विष्ण का भक्त था तो 
कोई शिंव का उपासक था । प्रतिहार लेख से पता चलता हू कि एक हा 
परिवार में पितां, पुत्र तथा पोत्र आदि विष्णु शिव, दूर्गा तथा सूय के 
उपासक थे। द 
अवतार की कल्पना इस स॒ग के लिए नई न थी । इसकी उत्पत्ति 
वेदिक काल में हो चुकी थो परन्तु संस्कृत साहित्य तथा पुवेमध्ययुग की 
कला के आधार पर यह कहा जा सकता हैं कि अवतारबाद 
अवतारवाद का सिद्धान्त इस निर्दिष्ट काल में विज्वेष रूप से विकसित: 
.. हुआ | ब्राह्मण तथा आरण क ग्रंथों म॑ विष्णु तथा उनके 
' अवतार, मत्स्य, कम, वाराह तथा नरसिह आदि का उल्लेख मिलता हू । 
शतपथ ब्राह्मण में इस तरह का उल्लेख हूँ तथा महाभारत के नारायणीय 
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थव॑ में वाराह, वामन और राम आदि के नाम मिलते हू । ग॒प्त यूग की कला 
में कई अवतारों की मृतियाँ मिलती हें। संस्कृत साहित्य के पा तो का कहना 
है कि पुनर्जन्म सिद्धान्त के कारण संस्कृत साहित्य में निराशावाद का प्रवाह 
बहने लगा । अतएव व्यक्ति को सांसारिक कष्ट से बचाने के लिए ईइवर 
के अवतार की कल्पना नितांत आवश्यक: थी | अतएवं यह सिद्धान्त सर्वत्र 
प्रचारित हो गया । यदि गृहस्थ देवताओं की पूजा तथा मन्दिर के निमित्त 
दान देकर अपना धामिक कार्य सम्पन्न करते तो कलाकार विभिन्न अवतारों 
की प्रतिमाएं बना कर म्‌कति की आशा करने छगरे । पंचदेवों की पूजा के 
साथ चौबोस अवतारों की मूर्तियाँ बनने लगीं और स्थान स्थान पर पूजित 
होने ऊगी थीं । पुराणों मे इनका विशद वर्गन मिलता है । क्षेमेन्द्र ने दशा- 
वतार चरित ( १०६० ई० ) तथा जयदैव ने गीतगोविन्द में (११८० ई०) 
भगवान्‌ के अवतारों का वर्णन किया हूँ । अवतारबाद की कल्पना इतनी 
आगे बढ़ गई कि बौद्ध धर्म को प्रभावित कर बुद्ध को अपना लिया जिसका 
उल्लेख जयदेव ने गीतगोविन्द में किया है। वृहत्संहिता में मंदिरों की 
स्थापना, देवताओं की- पूजा तथा अर्चा का विस्तृत वर्णन पाया जाता है! । 
पूर्वमध्यकालीन लेखों में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हे जहाँ ईश्वर के विभिन्न 
अवतारों का वर्णन मिलता है। आइचय तो यह है बौद्ध धर्मानुरागी बंगाल 
के पाल नरेशों के शासनकाल में भी विभिन्न हिन्दू अवतारों की प्रतिमाएँ 
बनती रहीं । तात्पय यह है कि उत्तरी भारत में पौराणिक देवताओं की पूजा 
का ऐसा प्रवाह बह रहा था कि कोई भी भाग इससे आप्लावित हुए बिना 
नहीं था । पुरातत्व की खुदाई से उपरियुक्त कथन की पुष्टि होती हे । 
अवतारों के प्रदर्शन में म्॒तिकारों ने विभिन्न देवताओं के पृथक्‌ अस्तित्व दिख- 
लाने के लिये दो साधनों का प्रयोग किया (१) वाहन तथा (२) चिन्ह। 
देवता का ज्ञान वाहन को देख कर हो जाता था। गरुड़ से विष्णु, नन्‍्दी से 
शिव, सिंह. से दुर्गा, मूषक से गणेश्न तथा घोड़ों से सूर्य का ज्ञान होता था । 
बाहन के अभाव में देवता के अनेक भूजाओं को दिखलाने की आवश्यकता पड़ी । 
दो हाथ तो साधारण-मुद्रा में रहते थे, इसलिए चिन्हों या आयुूध के लिए 
.. अधिक हाथों की. जरूरत हुई । अतः देवी शर्क्ति के प्रदर्शन के लिए तथा चिन्ह 
. _( आयुध) के दिखलाने के निमित्त चार, छः आर आठ पा है| ) के दिखलाने के निमित्त चार; छः और आठ या, इससे भी अधिक * 
. १. डा० कागे--( धर्मशास्त्र का इतिहास, भा० २, ६० ए्छशड और 
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हाथ मूततियों के तेयार किये जाने लछगें। ८वीं सदी से मगव न्‌ के अवतारों 
के चार या आठ हाथ तथा अन्य देवों के भी कई हाथ बनाए गए । इसी 
प्रभाव से पिछले महायान या वज्ययान मूति-कला में भी अवलोकितेदवर 
या तारा की प्रतिमाएँ बहुभुजी बनने लगी थों जिसके लिए पाल यग 
प्रसिद्ध था । . 

यह तो सर्वविदित है कि ईसवी सन्‌ के आरम्ः 
उत्तरी भारत में प्रचार 


से भागवत धर्म का 
या था और गप्त नरंशों ने इसे राजधर्म का 
था। इसी कारण ये राजा परम भागवत 

वेष्ण्व मत की पदवी से विभूषित किए गए थे । झेषश्ञायी विष्णु 
तथा की प्रतिमा उदयगिरि में मिलती है। सिक्‍कों पर विधष्ण 
 विष्णुपूजा लक्ष्मी तथा विष्णु के वाहन गरुद् की आकृतियाँ प्राप्त 

होती हूं । ः 

आविर्भाव हो गया जो बंगाल में कृष्ण सम्प्रदाय के नाम से प्रचारित हुआ। 
८वीं सदी की पहाडपर की खदाई में कृष्ण छीला का सन्दर प्रदर्शन प्रस्तर पर 
अंकित पाया जाता है । पाल नरेश घधमपारझ के खालोमपुर दानपत्र मे 
नारायण भगंवान के देवकल का उल्लेख मिलता है; नारायण पाल के गरुण- 
स्तम्भ के लेख से विष्णपजा के प्रचार का पता चलता हूं; सेनवंशी राजाओं 
के लेखों से वैष्णवमत की ओर उनके मूकाव का परिज्ञान होता हैं| ये लेख 
नारायण-स्तति से आरम्भ होते हँ। कहने का तात्पयें यह है कि गुप्त- 
कालीन भागवत धर्म की अभ्यन्नति वैष्णव सम्प्रदाय के रूप में पाल यूग मे 
। बंगाल में प्रचलित वैष्णवमत ने भगवान के अवतारों के सिद्धान्त का 
स्वरूप निर्िचित किया | यद्यपि भागवत पुराण में अवतारों को तीन सूचा 
मिलती है परन्तु जयदेव ने दस अवतारों का ही नाम लिया हूँ । दस में दो 
अवतार--वद्ध तथा कल्कि--बौद्धों से लिए गए हेँ। उस समय से दस अवतारा 
की प्रधावता आस कछ तक मानी जाती हे। शक्ति स्थापना के बाद रावा- 
कृष्ण को लेकर बेंगाल में साहित्य छिखा गया तथा अन्त म सहजिया से इसका 
सम्बन्ध जोंड दिया गया । उत्तरी भारत के अन्य स्थानों के दानपत्रा मे 
भगवान वासदेव ( विष्णू ) की पूजा का वर्णन मिलता हू । पूव॑मध्य युग की 


“| 
. अ्प 
बी 
. 
यू. क्ष लक 


हि है 
्‌नल्ल्ड: 


' पारुशैली ( अथवा पूर्वी भारतीय शैली ) में विष्णु की प्रतिमाओं को प्रधानता 


थी | चिकने काले या कसौटी के प्रस्तर पर चतुर्भूजी विष्णु प्रतिमाए खोदां जाती 





का 
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रहों जो बंगाई में अधिक संख्या में मिली है। उस युग की - स्वर्ण मुद्राओं 
प्र लक्ष्मी की आइृति मिलती है । प्रतिहार भोज के सिक्के पर वाराह की मूर्ति 
खुदी है । दसवीं सदी के परमार छेख में नुसिह अवतार का नास मिलता 
' हैं। इन सब बातों से पता चूुदू है कि विष्णुपूजा का पर्याप्त अचार था। 
बंगाल से लेकर मध्यप्रान्त तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का भू-भाग वेष्णवमत के 


मुख्य केन्द्र थे ।. - ् हे । 
. इस युग में विष्णुपूजा के साथ शिव की अर्चा का. भी उल्लेख पाया जाता 

है । उत्तरी भारत के. बंगाल, मध्यमारत, मालवा तथा ्प्र्वी पंजाब से प्राप्त 
 छेखों में इसका उल्लेख मिलता है जिससे पता - चलता है 

 शझिवपूजा कि. पूर्व॑मध्ययूग में शिवपूजा की भी मान्यता थी। पाल, सेन, 
चेदि, चंदेल आदि राजाओं के लेख ओम्‌ नमः शिवाय” अथवा 

“ओम्‌ नमो ब्रह्म गो निर्गुण व्यापक नित्यशिवम्‌ ' की प्रार्थना मिलती है । कलचूरि 
रूख में राजा परम माहेद्वर” पदवी से विभूषित _.ए गए हें जो पाशुपत्त पंथ के 
अनुरागी बतलाए गए है। प्रतिहार लेख. अद्धं नारीश्वर की प्रार्थेना से आरम्भ 
होता है । बंगाल के -लेखों में भी शिवोपासना का विवरण पाया जाता हे । 
नारायण पाल के भागलपुर दानपत्र में “शिवभट्वारक” तथा उपासक पाशुमत 
के लिए दान का वर्णन किया गया है । बौद्ध राजाओं के लेखों में पाशुपत- मत की 
प्रशंसा आइचयं की बात है. तथा जशिवोपासना के प्रभाव का द्योतक है । विजयसैन 
तथा वल्लालसेन शिव के पुजारी थे जिनके लेखों में शम्भू तथा जर्दड नारीखर का 
नाम मिलता है. । तत्कालीन उल्लेखों. पर विचार करने से पता चलता है. कि 
पूवेमध्ययुग' में शेवमत सम्प्रदाय में पाशपत मत का प्रचार था । चेदि लेख - में 


आव नामक ब्राह्मण:संन्यासी का नाम जात: है जो पाशुपत मत का. अनुयायी 


बिक, 


था + इस काल में - अनेक शिवमन्दिर भी तैयार किए.गए और उनकी . अर्चा 
सथा- अन्य व्यय के लिए. भूमि दान में दी ग्यीः थे। चंदेल, .चेदिं, परमार तथा 
सेन- नरेशों द्वारा-शिवमन्दिर तैयार करने का. वर्णन छेखों में.पाया गया है। 
कला में भगवान्‌ शिव की प्रतिमा. उमा ( पावंती )के साथ मिलती हे; । कई 
प्रकार-की शिव मूर्तियाँ मिली हें। कल्याण सुल्दर सृति या अद्ध नारीहवर 
. अतिमाएँ-अत्यन्त भावमय रूप में मिली है | बारकपुर के सेन लेख में दसभुजी 

सदाशिव की प्रतिमा का- उल्लेख पाया जाता: है । अतएव . लेख तथा प्राप्त . 


भर्तियों के उदहारणों से..शिवपूजा-का प्रचार मालूम पड़ता है । स्वामी शंकरा- 
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चाय ने भी वे दविहित पंचदेव पूजा की प्रधानता बतलाते हुए अपना सम्प्रदाय 
चलाया जिससे सभी व्यक्ति प्रभावित हुए । स्वामी जी ने बौद्ध संघ के आदर्श 
अर संन्यासियों का संगठन किया जो आगे चलकर मठाघोश हो गए । ये 
मठाधीश शव सम्प्रदाय के अनुयायी हे । गोसाई लोग भी शैवमतानयायी 
माउजाते हैं । १०वीं सदी में कई चेदि लेख मिले हूँ जिनमे शेव मठाघीशों की 
प्नामावली दी गई हे । उसमे विलहारी लेख में दो विभिन्न मठाघोश की 
“आशाखाएं उल्लिखित हें। गर्गो लेख से पता चलता हूँ कि ये मठाघीश काश्ञी में 
प्यंगा किनारे रहता चाहते थे पर यह कहना कठित हूँ कि महन्त को कब तक 
आहय रा ॥ सहायता देते रहे। गोविन्दचन्द्र के लेख म॑ भी इसी प्रकार के शव 
व्यूरुओं के नाम मिलते हू । 
भारतवर्ष में योगियों की परम्परा प्राचीन काल से चली आती है और 
योग साधना का अस्तित्व किसी न किसी रूप में बेदिक यूग से माना जाता 
हैँ । आचीत रूद्र की उपासना तथा वर्तमान ध्यान की 
नाथ सम्प्रदाय साधना योगास्यास से मिलती जलती हेँ। ईसवी 
पृव॑ं से ही योग विद्या की प्रधानता पाई जाती हें। 
'पतंजलि ने इसी विषय को लेकर योग सूत्रों की रचना की थी। पुराने समय 
-के योगी जठा घारण करते थे तथा घृनी रमाते थे । कदाचित्‌ वे लोग शिवोपासक 
भी थे। योगशास्त्र के प्रवर्तेक भगवान्‌ शिव ही माने जाते हें, इस कारण उनका 
“एक नाम योगीरवर भी हूं । शिव की अनेक मूर्तियों में उन्हें समाधिस्थ रूप में 
“दिखलाया गया है । शवों में पाशुपत मतानुयायी भस्म लगाने के साथ साथ 


' योगाम्पास को भी अत्यन्त आवश्यक समभते थे । नाथ सम्प्रदाय के आदि प्रवत्तक 


आदि नाथ' शिव ही कहे जाते हूँ । बगुरु गोरखनाथ इसी परम्परा में माने जाते 
जहों। इस मत की उत्पत्ति कुछ विद्वान्‌ गुप्त बौद्धमत से मानते हें । इस प्रकार 
दोनों मतों का एक सम्मिश्रण पाया जाता हूँ । जो हो, सिद्धों एवं नाथों की 
'यरम्पराओं का विवेचन ऐतिहासिक प्रमाणों के ऊपर अभी तक नहीं हो पाया 


- है जिससे कुछ अंतिम निर्णय करता कठि हे । नाय-योगी-सम्प्रदाय योग- 
- मार्गी. साधकों का तथा शव मतानुयायियों का एक सम दाय हूं जिसमें बोद्ध 


“धर्म एवं शेब-सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता हूं । -८वीं सदी के 


, बाद ही गृरु गोरखनाथ की हठयोग की कछ क्रियाओं की चर्चा मिलती हूँ। 


उसी सिद्धान्त में काय साधना ( हठयोग ) से सिद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति 
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रहों जो बंगाह में अधिक संख्या म मिली हे। उस युग की -स्व्ण मुद्राओं 
चर लक्ष्मी की आकृति मिलती हैं । प्रतिहार भोज के सिक्के पर वाराह की मति 
खदी है । दसवीं सदी के प्रमार लेख मं नसिह अवतार का नाम मिलता 
। इन सब बातों से पता चलता ह कि विष्णपजा का पर्याप्त श्रचार था। 
बंगाल से लेकर मध्यत्रान्त तथा पर्वी उत्तर प्रदेश का भू-माग वेष्णवम्रद के 
मख्य केन्द्र थे |. 
.. इसयंग मे विष्णपूजा के साथ शिव की अर्चा का भी उल्डेख पाया जाता 
हूँ । उत्तरी भारत के बंगाल, मध्यमारत, मालवा तथा प्र्वी पंजाब से प्राप्त 
लेखों में इसका उल्लेख मिलता -हं जिसमे पता चलता हू 
 शिवपूजा कि. पुर्व॑मध्ययुश हे लिवपजा की भी मान्यता थी। पाल, सेन, 
चेदि, चंदेल आदि राजाओं के लेख ओम नमः शिवाय अथवा 
“झोम नमो बह्मय गो निगुण व्यापक नित्यशिवम” की प्रार्थना मिलती हैं । कलचूरि 
लेख में राजा परम माहेश्वर पदवी से विभषित _.ए गए ह जो पाशपत्त पंथ के 
अन रागी बतलाए गए है ) प्रतिहार लेख अद्ध नारीश्वर की प्रार्थना से. आरम्भ 
होता है । बंगाल के लेखों में भी शिवोपासना का विवरण पाया जाता हैं । 
नारायण पाल के भागलपुर दानपत्र में “शिवभट्वारक” तथा उपासक पाशुमत 
के लिए दान का वणन किया गया है । बोद्ध राजाओं के लेखों मं पाशुपत- मत की 
प्रशंसा आइचये की बात है. तथा शिवोपासना के प्रभाव का चोतक हूँ । विजयसेन 
तथा वल्लालसेन शिव के पुजारी थे जिनके लेखों में शम्भ तथा अर नारीखर का 
नाम मिलता है । तत्कालीन उल्लेखों. पर. विचार करने से पता चलता हूँ कि 
पूर्वेमध्ययुग' में शेवमत सम्प्रदाय में पाशपत-सत का श्रचार था | चेदि लेख - मं 
भाव नामक ब्राह्मण संच्यासी का. नाम आता हैं जो पाशपत भत का. अनुयायी 
था ॥ इस काल मे - अनक शिवमन्दिर..भी. तैयार किए गए और उनकी .अर्चा 
तथा- अन्य व्यय के लिए भमि दान में दी गयीःथ । चंदेल, चेदि, परमार तथा 


सेन- नरेशों द्वारा शिवमन्दिर तेयार करने का. वन लेखों में पाया गया हैं। 


कला में भगवान्‌ शिव की प्रतिमा उमा ( पावंती )के साथ मिलती. है. । कई 
प्रकार.-की शिव समूर्तियाँ मिली हैं ।. कल्याण सुन्दर मंति या अ्द्ध नारीश्वर 
श्रतिमाएँ अत्यन्त भावमय हंप -म मिली हू । बारकपुर के सेन लेख में दसभुजी' 
सदाशिव की प्रतिमा का उल्लेख - पाया - जाता. हैं । .अतजव लेख तथा प्राप्त . 
मर्तियों के उदहारणों से दिवपजा-का -प्रचार-मालूम पड़ता हैं । स्वामी शंकरा- 
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-चाय॑ ने भी वे दविहित पंचदेव पूजा की प्रधानता बतलाते हुए अपना सम्प्रदाय 
चलाया जिससे सभी व्यक्ति प्रभावित हुए । स्वामी जी ने बौद्ध संघ के आदर्श 
अर संन्यासियों का संगठन किया जो आगे चलकर मठाघीश हो गए | ये 
मठाधीश शव सम्प्रदाय के अनुयायी हे । योसाई छोग भी शैवमतानबायों 
माउजाते हू । १०वीं सदी में कई चेदि लेख मिले हे जिनमे शव मठाघीज्ञों की 
ब्नामावली दी गई हे । उसमे विलहारी लेख भें दो विभिन्न मठाधोश की 
शाखाएं उल्लिखित हें। गर्गो छेख से पता चलता हूँ कि ये मठाधीश काश्ञी में 
व्यंगा किनारे रहना चाहते थे पर यह कहना कठित हूँ कि महन्त को कब तक 
अहय रा ॥ सहायता देते रहे। गोविन्दचन्द्र के लेख म॑ भी इसी प्रकार के झेव 
व्युरुओं के नाम मिलते हूँ । 
भारतवर्ष में योगियों की परम्परा प्राचीन काल से चली आती है और 
“ग्रोग साधना का अस्तित्व किसी ने किसी रूप में बेदिक यूग से माना जाता 
हैं । ब्राचीन रुद्र की उपासना तथा वलंमान ध्यान की 
नाथ सम्प्रदाय. साधना योगाभ्यास से मिलती जूलछती हूँ। ईसवी 
पूर्व से ही योग विद्या की प्रधानता पाई जाती हूं । 
'चतंजलि ने इसी विषय को लेकर योग सूत्रों की रचना की थी। पुराने समय 
-के योगी जटा घारण करते थे तथा घुनी रमाते थे । कदाचित्‌ वे लोग शिवोपासक 
भी थे । योगशझास्त्र के प्रव्तेंक भगवान्‌ शिव ही माने जाते हें, इस कारण उनका 
'एक नाम योगरीरवर' भी है । शिव की अनेक मृतियों में उन्हें समाधिस्थ रूप में 
“"दिखलाया गया है । शवों में पाशपत मतानयायी भस्म लूगाने के साथ साथ 
' योगाम्पास को भी अत्यन्त आवश्यक समझते थे । नाथ सम्प्रदाय के आदि प्रवर्तक 
“आदि नाथ' शिव ही कहे जाते हे | गुरु गोरखनाथ इसी परम्परा में माने जाते 
हैं । इस मत की उत्पत्ति कछ विद्वान्‌ गूप्त बौद्धमत से मानते हें । इस प्रकार 
दोनों मतों का एक सम्मिश्रण पाया जाता हें । जो हो, सिद्धों एवं नाथों की 
यरम्पराओं का विवेचन ऐतिहासिक प्रमाणों के ऊपर अभी तक नहीं हो फ्या 
- हैं जिससे कुछ अंतिम निर्णय करना कठि हूँ । नाय-योगी-सम्प्रदाय योग- 
 मार्गी साधकों का तथा शेव मतानुयायियों का एक समदाय हैँ जिसमें बोद्ध 
“धर्म एवं शब-सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता हैँ । ८वीं सदी के 
, मबाद ही गृरु गोरखनाथ की हठयोग की कुछ क्रियाओं की चर्चा मिलती हूँ। 
उसी सिद्धान्त में काय साधना ( हठयोग ) से सिद्धि तथा भोक्ष की प्राप्ति 
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मानते हैं । यह हिन्दू तथा बौद्ध तंत्रों का युग था जो शिव तथा शक्ति के 
सिद्धान्त को लेकर चला था। ये लोग विश्व की उत्पत्ति प्रकृति तथा पुरुष 
से मानते है । नाथ सम्प्रदाय में वर्रसत्व अथवा भूतनाथ की भांति आदिताथ 
माने गए हैं । इस नाथ मत में शैव सम्प्रदाय की बातें घर कर गई थीं 
तथा उसी के सहारे नाथ मत की अभय त्रति हुई । गोरखताथ को इसी कारण 


ह्िव कहा गया है । नाथ सम्प्रदाय के मे दिरों में भगवान्‌ शिव की ही प्रतिमा 


मिलती है । बंगाल में योगी जाति के पुजारी रुद्रज ब्राह्मण कहे जाते थे जिसका 
उल्लेख बल्‍लाल चरित में मिलता हं। वे शिवंगोत्री कहें जाते थे | इस 
सम्प्रदाय में हंठयोग तथा प्राणायाम की प्रंधानताी मांती गई हैं। दूत तथा 
गान भी उसमें सम्मिलित किया जाता है । नाथ सम्प्रदाय के कनफटा योगी 
चरघर गानां गाकर भीख माँगते हैं । ताथ छोंगों में काप/लिक-मार्गी साधुओं 


की भी गणना होती है । ये समभते हैं कि योगिक क्रिया के द्वारा जादू की 
शक्ति मिल जाती है और स्थूल देह सूक्ष्म शरीर को प्राप्त कर छेता है । 


इनके अन्तिम ध्येय नाथसिंद्धि को जीवनम्‌क्ति ( मोक्ष ) ही कह सकते हें 


2 


जिसमें महेइवर की स्थिति प्राप्त करना ही रूक्ष्य ' माता गया है । इसीलिए. 


ये लोग मत्स्येच्द्र नाथ और गोरखनाथ की समता महेश्वर ( शिव ) से 


करते हैं। | 


. पंचदेव पूजा में दुर्गा का भी नाम लिया जाता है । यों तो शर्क्ति उपा- 
सना का आरम्भ ईइवर कृष्ण की “सांख्य-कारिका के समय से माना जा 
सकता हू परल्तु पूर्वमध्ययुग में शाक्‍त्मत का अधिक विकास” 
_शंक्तिपूजा हुआ। गुप्तकालीन उदयगिरिं की ग्‌फा में महिंषमदिनी 
. « . दुर्गा तथा सप्त मातुका की प्रतिमाएँ पाई जाती हैं। पिछले 


गुप्त यूंग तथा पाल्युग में शक्तिमत को विशेष शसार हुआ । दिवी-पुराण' 
में विभिन्न रूपों में देवीपूजा का वर्णन भिलता है पर तांतिक प्रभाव के 
कारण उसका अधिकाधिक विस्तार हुआ। शांक्त सिद्धान्त का प्रभाव सर्वेत्र 
पड़ा। इसलिए सभी सम्प्रदायों में शक्ति का समावेश किया गया। पूर्वमध्य 
आग के छेंखों में भगवती, दुर्गा के साथ अम्बा, कंचनदेवी, सर्वमंगले तथा श्री” 
लक्ष्मी के नाम मिलतें हैं। साहित्य में इस सिद्धात्त का अ्रतिपादन किया गया 


था कि शक्ति के साथ ही देवता बलवान होते हैं। इसके बिता सभी झक्ति-- 


हीन हो जाते हैं। यहाँ तक कि भगवान्‌ भी शर्वित ( माया ) के बिना संसार: 
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का निर्माण नहीं क्र सकते । इसी कारण प्रकृति-परुष का समन्वय किया गया है। 
कलाकारों ने इस विचार धारा को प्रतिमाओं का निर्माण करके सजेब बना 
दिया । माहेइ्वरी, वेष्णवी, वाराही, नारसिही, ब्रह्माणी या चामुण्डा आदि 
देवियों की जो प्र तिमाएं पृथक्‌ पृथक्‌ बनती थीं वे विशिष्ट देवता के साथ तेयार 
होने लगीं । पावेती शिव के साथ, लक्ष्मी विष्णु के साथ तथा ब्रह्मार्णी ब्रह्मा 
के साथ कला में उतरीं । शिवशक्ति का समत्वय कला में महत्वपूर्ण था। यों 
तो विभिन्न लेखों में दुर्गा के मन्दिर अथवा भगवती देवी की पूजा का विवरण 
पाया जाता हें परन्तु कलात्मक उदाहरणों से प्रकृति तथा पुरुष के संयोग का 
परिज्ञान होता है । भगवान्‌ शिव के आलिगन तथा बंवाहिक प्रतिमाएँ शक्ति के 
साथ देवता के संयोग की चर्चा मूक शब्दों में करती हूं। इतना ही नहीं प्रकृति 
तथा पुरुष में अभिन्नता दिखलाकर कलाविदों ने अद्धंतारीश्वर की प्रतिमा 
का निर्माण किया था जिसमे आधा पृरुष अंग तथा आधो नारी की आऊृतियां 
बनी हें । बंगाल में शक्ति पूजा का इतना विकास हुआ कि घर घर मे यह प्रवेश 
कर गया | तंत्र-मंत्र के साथ पूजा का विधान विकसित हो गया। वेष्णव 
सम्प्रदाय में कृष्ण पूजा 'राघा-कृष्ण” के रूप में समाज में आई। शीवला, पष्टी 
तथा मनसा देवियों की पूजा होने लगी थी। कामाख्या देवी सर्व प्रसिद्ध ह। 
कलकत्ता का नाम ही 'कालिका' देवी के नाम पर पड़ा है। मध्य प्रदेश में 
चौसठ योगिनी का मन्दिर विभिन्न देवियों की प्रतिमाओं के कारण अपना नाम 
साथंक करता है । शाक्‍्त सम्प्रदाय ने बौद्ध तथा जेन मतों को भी प्रभावित किया 
था जिसका वर्णन आगे किया जायगा। 
भारतवषं में सर्यपजा अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रचलित हूँ जिसे कालान्तर 
में पंचदेवों में स्थान दिया गया । परन्तु ७वीं सदी के बाद के लेखों में 
3० सूयंपूजा के विकसित रूप का आभास मिलता हें । यृप्त 
हि सूयपूजा . पू्व॑कारू से स्यपूजा का विशेष रूप से प्रचार होने रूगा था। 
का अप्तकालीन दक्षपुर में स्थित सूर्यममन्दिर का उल्लेख मिलता 
है । वर्धन वंश के राजा प्रभाकर वर्धन सूर्य का उपासक था। पूर्व मध्यकालीन 
गहड़वाल, प्रतिहार तथा चहमान लेखों में सूर्यमन्दिर के लिए दान का वर्णन 
पाया जाता है । “ कृत्वा निकेतनं वटवासी भानों अथवा ओ स्‌र्याय नमो 
.. का उल्लेख मिलता है । बंगारू के सेन झासक विदवरूप सेन तथा केशव सेन 
ः सूर्योपासक होने के कारण “परमासोर” पदवी से विभूषित किए गए थे | 
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निर्दिष्ट काल के जितने दानपत्र मिलते हें उनमें अधिकतर _ सूर्यग्रहण के 
अवसर पर दान देने का विवरण पाया जाता हैँ । इससे पता चलता हे कि 
लोग सूर्यपूजा तथा सूरयंग्रहण को महत्व देते थे और धामिक कृत्य करके 
अपना जीवन सार्थक बनाते थे । भारत के पुर्वमध्य कालीन करा या पाल 
शैली में सूर्यदेव की काले अ्रस्तर की प्रतिमाएँ बनती रहीं । सूर्य की _ 
बड़ी मूर्ति दोनों हाथों मों कमल लिए खड़ी मिलती हूँ । निचले भाग में 
सारथी यक्‍त सात घोड़े का रथ' तथा दोनों “तरफ संध्यां तथा उषा नामक 
दो देवियों की आक्ृतियां खुदी रहती है । इस तरह प्रतिमाएं अधिक 
संख्या में तैयार होती रहीं जो पूजा के निमित्त हीं उपासक खुदवाता रहा 


५ 


होगा। पाल तथा सेन युग की सूर्य की अनगिनत श्रतिमाएँ मिली हैँ। इस 
. काल में मुल्तान का सूर्ममंदिर सर्व प्रसिद्ध था । द के 


ब्पै्‌ 


पंचायतन पूजा में गणेश का भी नाम आता हूं । मूंषक वाहन: के साथ 
लूम्बोदर ( गणेश ) की पूजा मंगल कामना के लिए की जाती है। लेखों 
क्‍ में इन्हें विनायक भी कहा गया हैँ। तक्षणकला में इनकों 
गणेशपूजा मूर्ति स्थान स्थान पर मिली है। ये मूर्तियां कभी शिव- 
.... चाव॑ती के साथ भी दिखलाई पड़ती हों। जिन लेखों में 
: पंचदेवों ( विष्णु, शिव, दुर्गो, सूर्य तथा गणेश ) के नामोल्लेख मिलते हैं. 
बहां गणेश पूजा का भी वर्णन पाया जाता है। जैसा कहा गया हैं कि पौरा- 
णिक देवताओं की पूजा बौद्धधर्म के क्षेत्र में भी होने लगी थी “जिसका प्रभाँव 
उन मतों पर भी पड़ा वंह अपना अस्तित्व बनाए रक्खें। पंचायतन देव-पूंजा 
के महत्व को शंकराचार्य ने भी संवंत्र घोषित किया था। किन्तु पंचदेवों के. 
अतिरिक्त विष्णू के अनेक अवतारों की' अर्चा कम नहीं होती थी। वाराह, 
_नरसिह, वामन, राम, आंदि के साथ बुद्ध तथा कल्कि पूर्जित होने लगे थे। 
गुप्त युग के बाद पाल शैली की पौराणिक देवों की मूर्तियां अनेक स्थानों 
घर बनती रहीं। प्रस्तर के अतिरिक्त धातु प्रतिमाएं भी उस युंग की एक विशे- 
घता थी । पूर्वमध्ययूग में शासकों की धामिक सहिष्णुता के कारण ही 
ब्राह्मण मूर्तियां ( विभिन्न अवतारों की ) भी बौद प्रतिमाओं के साथ तैयार होती 
रहीं । साम्प्रदायिक भगड़ों से शासक दूर रहते थे। पाल वंशी राजा बौद्ध 
होकर भी' “ब्राह्मण धर्मों पालक” कहे गए हूँ'। पोराणिक देवों की मंतियां ही 
इस युग की विशेषता है।....-/््््््र्ऱ हर 





<८७७४७४७७४ 
! 
































अ० ६ ] पूव मध्यकालीन धामिक अवस्था ३३९ 


भारतवर्ष में बौद्धधम॑ का प्रचार तो अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आा 

। रहा था किन्तु समय समय पर इसमें परिवतंत होते रहे । ईसवी सन्‌ के 
रे आरम्भ में भागवतधर्म के प्रभाव से महायान सम्प्रदाय का 
द बोद्धघ्म उदय हुआ जिसमें भक्ति को समाविष्ट किया गया। इससे 
साहित्य तथा कला की श्रीवृद्धि नये रूप में हुई। महायान 

सम्प्रदाय का दृष्टिकोण विस्तृत था । वहां सभी के लिए मुक्ति का स्थान 

था। इस कारण सभी व्यक्ति महायान में स्थान पा सके। विभिन्न बृद्धिवाद 

बालों के लिए भी' स्थान था। यही कारण हे कि विभिन्न विचार तथा धारमिक 

कार्य बौद्धवर्म में घुसने लगे । भारतीय संस्कृति निगमागम मूलक है। जिस 

प्रकार वह नियम ( वेद ) के ऊपर आश्रित रहती हूँ उसी प्रकार आगम 

६ तंत्र ) के ऊपर भी अवलम्बित रहती हैे। भारतोय संस्कृति के दो आधार- 

पीठ हूं। वेद और तंत्र । दोनों में अन्तर यही हैँ कि बेदिक उपासना बाह्च 

है, सत्र प्रकाश्य है। परन्तु तांत्रिक उपासना आभ्यन्तर है, सर्वथा गोय्य है। 

इस तंत्र का प्रभाव बौद्धधर्म पर भी पड़ा। कहा जाता हूं कि बुद्ध ने ही तंत्र 

हे का समावेश किया था क्‍योंकि उपासक ऊँचे विचारों को समझने में समर्थ 
"| नहीं थे। किन्तु पांचवीं सदी में आचार्य असंग के ग्रंथों में तांत्रिक विचार धारा 
को स्थान मिला और बौद्धघर्म में तंत्र समावेश करने का श्रेय असंग को ही 
दिया जाता है । छवीं सदी तक महायान का स्वरूप प्राचीन रूप में बना रहा, 
परन्तु पूर्व मध्ययूम में इसका नया रूप मिलता है जिसे तंत्रयान कहते हूं। 
| साधारण छोमगों में देवी देवताओं पर विश्वास, समयानुकूछ धार्मिक कृत्य तथा 
| मंत्रों के प्रभाव पर आस्था थी। इसमें बुद्धत्व ( मोक्ष ) प्राप्ति के लिए मंत्र 
|... का उपयोग किया गया । मंत्र को धारणी' भी कहते थे जिसका अर्थ था 
कि वह झब्द जिसमें घामिक जीवन के रखने की सामर्थ्य हो । इसे अर्थ 

रहित समझ कर उच्चारण करते थे। इसके कारण सत्य प्रज्ञा तथा आत्मबल 

की प्राप्ति होती है। मंत्र ( घारणी ) से मनृष्य पूर्णता को पाता है । महा- 

यात का यह रूप ( मंत्रयान ) तन्त्रयान की आरम्मिक सीढ़ी हे । तांतिक मत 

में मंत्र तथा मुद्रा को प्रधान स्थान दिया गया है। इसी के साथ मण्डल 

( रहस्यमय नृत्य ) को भी तंत्र में छिया जाता था। इस तरह परम्परा- 

ही . गत विश्वास, भूत, प्रेत, इन्द्रजाल, मोहन या वशीकरण आदि की विचारधारा 
हे  ओौद्धधर्म में शीक्र प्रवेश कर गई । उसके साथ हठयोग के मिलने से तांविक 
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मत का व्यापक स्वरूप प्रकाश में आ गया। ये सभी बातें तंत्रयान की वृद्धि 
में सहायक हुईं । तांत्रिक बौद्धंधर्मं के विकास को वञ्यान कहते है । वज्- 
थाने ने यौगिक क्रिया को कार्यास्वित किया जिसमें मंत्र के साथ मुद्रा को भी 
अपनाया गया था। तांतिक भांषा में “मुद्रा” उसे कहते हैं जहां साधक 
किसी यूवती को अपना संगिनी बनाता है। इस साधना में सहज सुख ( मोक्ष ) 
पाने के लिए यौगिक गुप्तरीति का पालन किया जाता है । इसमें विविध 
धामिक कृत्य तथा देवी देवताओं की पूजा को स्थान देकर पौराणिक 
देवों को वजयान में अपनाया गया। इसी यान ने सर्व प्रथम शक्ति का समावेश 
बौद्धधर्म में किया था। प्रज्ञा तथा उपाय का सिद्धान्त शक्ति तथा देव ( प्रक्ृति- 
पुरुष ) के नये रूप में बौद्ध तंत्र में समाविष्ट हो गया। वज्यान के साधकों में 
मंत्रों के अतिरिक्त हठयोग तथा मैथुन क्रियाओं में अधिक विश्वास पेदा हो 
गया जिसके प्रचारकों में ८४ सिद्धों की गणना की जाती हँ। ९वीं तथा १०वीं 
सदी में तांत्रिक बौद्धधर्म ( वंद्ययान ) का इन छोगों ने प्रसार किया। इनमें 
सरहप्पा, तिलोपा, नरोपाद तथा कान्हपाद का नाम विशेष रूप से लिया 
जा सकता है । मंहायान का बोधिचित्त अब “बज्रसत्त्व' के रूप में आं गया॥४ 
बज्रयानी आचार्यों ने हठयोग में जिन साधनाओं का संकेत किया था वे सब 
_ अनधिकारी सांधक्ों के लिए व्यभिचार परक आदेश बन गए और उन बातों 
का वास्तविक रहस्य क्रमशः विस्मुत हो गया। हो 
: ब्राह्मण तंत्र मत के प्रभाव से बौद्धधर्मं बच न संका। दोनों के पारस्परिक 
: प्रभाव ने नये देवी देवताओं का स्वरूप खड़ा कर दिया । उदाहरणाथ शक्ति- 
घुजा के नये रूप को कौल का नाम दिया गया जो वर्णाश्रम धर्म से सम्ब- 
स्थित रहा और इसी कारण अधिक समय तंक टिकों रहा । दूसरे नोथपंथी 
. तथा अवधूत इससे पुथक्‌ रहे । नाथ मत वाले कालान्तर में ब्राह्मणधर्म में एक 
तांत्रिक मत ने महायाने के विरुद्ध यह विचार उपस्थित किया था कि 
सहजसूख ( सिद्धि ) की श्राप्ति योग के द्वारा ही हो सकती है जिसमें प्रज्ञा 
( शक्ति ) का प्रधान हाथ है। परम्परागत कठोर नियमों के पारन से नहीं । 
सिद्धों ने चर्यागान में शक्ति का-बारंबार उल्लेख किया है । वहाँ योगिनी 
. या सहज सुन्दरी सांसारिक स्त्रियां नहीं हैँ किन्तु वह शाइवत शक्ति हैं। इत 
. प्ब विचार घाराओं के कारण भारतीय कला में बड़ा प्रिंवतन हुआ । बंगाल 


५... धय८को-आब८-नला पथ कपिल बटर 
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तथा विहार वज्यान के मुख्य केद्ध थे। नालंदा तांतजिक मत का महान्‌ केन्द्र 
था । पाल शैली तथा सेन यूग की इससे सम्बन्धित अनेक मूर्तियां पाई जाती 
हैँ । पालशैली की प्रस्तर के अतिरिक्त धातु की भी अनेक अतिमाएँ मिली 
नालंदा तो घातु की मूर्तियों का प्रधान केन्द्र जिस प्रक्नार नालंदा के 
विद्वानों ने नेपाल, तिब्बत तथा चीन में तांत्रिक मत का प्रचार किया था 
उसी प्रकार साथ साथ भारतीय कछा ने भी उन देशों को प्रभावित किया | 
बौद्ध शक्तितयों में तारा देवी को प्रधान स्थान दिया गया हैँ! ८वीं सदी से 
लेकर १०वीं सदी तक इसके उत्कर्ष का यग माना जाता हैं जिसके परचात्‌ 
( १०वीं से १२वीं सदी ) सिद्धों ने इसके प्रचार मे अग्नणा का काम किया 
था । आगे चलकर इसी के नये रूपों को सहजयान तथा कालचक्रयान के नाम 
से पुकारते हें जिनका पाल युग में विशेष रूप से विकास हुआ। 
वर्वमध्यय ग'की यह एक विशेयता है कि घामिक जगत्‌ में शासक सहिए्ण 
थे। सहिष्णता की यह भावना भारत में पहले से ही काम कर रहांथा। गुप्त 
नरेश परममभागवत होते हु बौद्ध तथा जन के संता 
घार्मिक सहिष्णुता के प्रवार में सहायक थे। इसयुग में एक ही राजवंश 
में विभिन्न शासक रे थक पथक धर्म के अनयाया थ 
थानेश्वर का प्रभाकर वर्धत गैव था तो उसके पुत्र बौद्ध थ । कहने का तात्यय 
कि उते समय धामिक कद्ररता का असाव था। आइचय ता यह कि 
पाल नरेश बौद्ध धर्मावलम्बी होने पर भी पौराणिक देवी-देवताओं का मतियों के 
(निर्माण में सहायक रहे.। ब्राह्मण तंत्र के प्रभाव से बौद्ध तांत्रिक मत ने ब्राह्मण 
देवताओं को अपनाया । शक्ति के साथ गणेश की भी पूजा होने लगा। 
परन्तु सबंत्र यही विचार धारा काम नहीं कर रहा था। कहा कहां बौद्ध लोग 
श्राह्मण देवताओं को घृणा की दृष्टि से देखते रहे। उदाहरणाथ हरिहरि हरि 
वाहनोद्मव प्रतिमो का उल्लेख साधनमाला म मिलता है जो अवलोकिते- 
झबर का रूपए माना गया ह बौद्ध देवता के वाहन के स्थान पर भगवान 
ईविष्ण की आकृति दिखकाई पड़ती है, किन्तु ऐसे उदाहरण कम मिलेंगे । 


_निरद्दिष्टकाल के लेखों मे वर्णन आता है कि ब्राह्मण धर्मावलम्बी शासक बौद्ध 
_ मठों को भी दान देते थे तथा बौद्ध राजा वैदिक ब्राह्मण को दान देता था। 


ईजेस लेख में नमो बद्धाय की प्रायता मिलती है वहां शिव तथा विष्ण के 


_ अति भी स्तुति की गई हें। कलचूरि लेखा म बुद्ध को ईलः मन्‌ का पुत्र कहा 


कि 
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गया है । परम-सौगत विग्रहपाल द्वितीय के समय में गंगा में स्नान कर 
चन्द्रग्हण के अवसर पर बौद्ध नरेश ने ब्राह्मणों को अग्रहार दान में दिया 
'था। एक ही लेख में शिव, विष्णु, तारा तथा बुद्ध की प्रार्थना की गई हैं। 
'बौद्ध लोगों में गंगास्वान, संक्रान्ति या ग्रहंग के अवसर पर दान के फंलस्वरूप 
स्वगप्राप्ति में विश्वास हो गया था। ब्राह्मग तथा बौद्ध साधुओं में कोई 
अन्तर न रह गया था। बौद्ध हिन्दू ( ब्राह्मण ) धर्म के अनुयायी होते जा 
रहे थे । यहाँ तक कि ब्राह्मणदेवताओं में बुद्ध की' भी गंणना होने लगी थी 
और दस अवतारों में जयदेव ने बुद्ध को भी सम्मिलित कर इंनकी भी स्तुति 
की है* । इस प्रकार: साहित्य तथा कला के उदाहरणों के आधार पर यह 
कहा जा सकता हें कि बौद्धधर्म क्रमशः ब्राह्मण धर्म में विलीन होता जा 
रहा था । ब्राह्मण देवतागण के सम्बन्ध में भी ऐसी बात कही' जा सकती 
है । जैसा कहा गया है पौराणिक देवताओं को बौद्ध ग्रहण कर रहे थे, उसी 
तरह तांत्रिक युग में बौद्ध देवों को ब्राह्मण अपना रहे थे। फल-स्वरूप दोनों 
धर्मों के देवी देवताओं का पुथक्करण अत्यन्त कठिन था । डा० विनयतोष 
भट्टाचार्य का मत है कि हिन्दू काली और चिन्माता बौद्ध शक्तियाँ थीं । 
भूतदामर नामक देव को दोनों समान रूप से पूजते थे* । इसके अतिरिक्त _ 
बौद्ध लोगों में भी हिन्दू धर्म ग्रंथ पढ़ते की ओर अभिर्तच उत्पन्न हो गई थी। 
पालकालीन एक लेख में वर्णन आता है कि बौद्ध धर्मानयायी' धनदत्त रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराणों के अध्ययन का गव॑ करता था।- 
... पूर्वमध्ययूग में जैन-बर्म की प्रधानता जाती रही। प्राचीत काल की तरह 
जैन मत का प्रचार न था इसके अनुयायियों की कमी होती जा रही थी। 
यह सर्वेसाधारण का घ प्र॑न रह गया था। लेखों में स्थान- 
 जैन-धर्म स्थान जैन देवताओं की पूजा के निमित्त दान देने का वर्णन 
द मिलता है ।- एक पाल लेख में शैव राजा की स्त्री द्वारा जन 
विहार को दान देने का वर्णन मिलता है । बंगाल के पुण्डुवर्धन क्षेत्र में जेन 
| बिहारों की कमी न थी। हवैनतत थी। ह्वेनसांग ने जैन विहारों का पर्याष्त विवरण दिया 
.... १. संदेय हंदय दर्शित पशुघातम्‌ । की आज 
..... केंशव धृत बुद्ध शरीर 38: का की 
पं जय जगदीश हरे । -+गीत गोविन्द । पान पा 
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का 


हैँ । मारवाड़ के चहमान लेखों में तीर्यकर शान्तिनाथ की' देवयात्रा के निमित्त 
अग्रहार दान का उल्लेख मिलता हैं । परमार लेख से पता चलता हें कि 
राजयूताना के वंसवारा रियासत में वृपभनाथ की' प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई 
थी' । इसी तरह नासिक के समीप से प्राप्त एक प्रशस्ति में सर्बग्रहण के 
अवसर पर दान देने तथा उस दान की आय से जिन-यूजा और ज॑न-साधुओं 
के भोजन के प्रबंध का उल्लेख किया गया हें। इन सब बातों से प्रकट होता 

कि हिन्दू तथा जेब मतानयायित्रों में सहिष्णुता का भाव वर्तमान था। 


ब्राह्मण मत के माननेवाले जैन मन्दिर में दान देते रहे तथा जेन लोग पौराणिक 


देवताओं की पूजा करने लगे थे । जन विद्या की देवियों में सरस्वती को स्थान 
मिल गया था। गणेश की अट्ठःरहमजी एक मूर्ति मिदी हूँ जिसे जन धर्मा- 
वलम्बी पूजा करते रहे । इस कारण यह कहा जा सकता है कि दोनों मतों 
में पारस्परिक आदान-प्दान होता रहा तथा धामिक सहिष्णता थी। एक 
चहमान लेख से ज्ञात होता है कि राजा अल्हण देव ने सूर्य तथा शिव को 
पूजा करके जैव मन्दिर में दान दिया था। इसका तात्पयं यह हैं कि हिन्दू 
दान-पद्धति को जैन लोगों ने भी अपना लिया था। स्नान तथा देवपूजा के 
पश्चात्‌ ही दान देने का धघामिक कृत्य किया जाता था। 
पृ्व॑ मध्यकालीन धामिक अवस्था का अध्ययन तत्कालीन लेखों के आधार 
पर किया जाता है । इन छेखों के अध्ययन से पता चलता हूँ कि समाज में 
लोग भमिदान को विशेष महत्त्व देते थे। प्राय: धन- 
. दान का महत्त्व वान्‌ व्यक्तियों को यह विश्वास हो गया था कि भूमि- 
की दान का फहू स्वर्ग प्राप्ति हे, इस कारण स्थायी रूप 


से ( अक्षय नीवि तया मूमिछिद्र न्याय के अनुसार ) दानग्राही को भूमि दी 


जाती थी। विशेष व्यक्तियों के अतिरिक्त शिक्षा संस्थाओं, मठों तथा मन्दिरों 
के प्रबन्ध के लिए दान देता आवश्यक था । पांचरात्र संहिता में भी क्रिया 
( मन्दिर निर्माण ) तथा चर्या (पूजा ) का वर्णन भली भाँति किया गया 
है जिसके कारग स्थान-स्थान पर मन्दिरों का निर्माण होने रूगा। पूर्वमध्ययुग 

मन्दिर निर्माग के लिए प्रमख काल माना जाता हैँ । इसलिए दान का भी' 


के मन्दिरों को दान दिया जाता था | इसमें दानी लोग कट्टरपंथी न थे। 
हिन्दू राजा बौद्धघर्म के लिए भी दान देते थे तथा जनों के विहारों को भी 
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अनेबाते थे। प्रंसंगवर्ञ दस स्थान पर पह कहना आवश्यक प्रतीत हाता है कि 
घोडश महादानों में लोगों की आस्था थीं। अतएवें भूमिदान के अतिरिक्त 
सवर्ण-अब्व (हेमाश्व) तथा तुलादान की भी तत्कालीन साहित्य तथा लेखों 
में वर्णन मिलता है । 
दान देने में धर्ती व्यक्ति या राजा उचित समय का विचार करता था। 

सर्य या चन्द्रग्रहण अथवा मुख्य पदे के अवसर ही दान देने का विधान था। 
ग्रहण के अतिरिक्‍त एकादशी, अक्षयतृतीया, सक्र नतिः 

दान के अवसर तथा अविक माल आदि शभ दिन माने जाते थे । 

दर पर्वमध्यकालीन राजाओं के लेखों में ऐसे अनेक 

उल्लेख भरे पड़े है । शासक राजकुमार की जन्मतिथि यो विजय के अवसर पर 
भी दान देते थे। वह जब कभी तर्थि स्थानों ( अयोध्या, काशी, प्रयाग आदि )- 
की यात्रा करता तो ब्राह्मणों को अवश्य दान देता था। इस प्रकार दान 
देने के अनेक अवसर थे। इनम पार्वण तथा वार्षिक श्राद्ध की भी गणना 

की जाती था।। 

भारतीय स्मृतियों म॑ शुभ अवसरों पर दान देने को' पद्धति का विस्तृत 
वर्णन पाया जाता हू । ईप पद्धति का विवरण तत्काढान लेखों में भी मिलता 
जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्मृतियां 

दान देने तथा लेखों में कोई भिन्नता नहीं है । दान देने वाला व्यक्ति 

. की उस दिन उपवास रख कर गंगास्तान कर भगवान विष्णु या 
पद्धति शिव की विधिवत पूजा तथा हवन करता था और जल, 
कश तथा तिल लेकर संकल्प करता था। उत्त सकल्प की 

तुंडना आज की पद्धति से कर सकते हूं। से ऋलप में दानग्राह या ग्राहियों के 
गोंत के साथ नाम का उच्चारण किया जात था। किसी स्थान पर स्नान 
के बाद ही देव, पितु तथा भूत के तर्पण ( विधिवत मंत्र देव मनुज भूत पितु 
गणान तर्पयथित्वा ) का विधान पाया जाता है । गहड़वाल राजा गोविन्द 
चन्द्र के अनेक दानपत्रों में अयाग विधिवत स्‍्नात्वा -कुशरूता करतलोदक 
त्रिभवनयति वासुदेवस्थ पूर्जा विधाय हुत्वा का उल्लेख किया गया हैँं। उस 
संमय पुरोहित स्वस्ति-वाचन भे। करता था जिसके बाद समस्त वा! मक 
. कार्य समाप्त समभा जाता था। दान के बाद दक्षिणा-म स्वणसुद्रा देने का भी 
वर्णन मिलता है । इस अकार राजा लोग दान को प्रवान वे भिक कृत्य 


लिलिक म आल अल ्ल्चजज 
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मानते थे। दानपत्रों के अध्यवत से पूर्वमध्ययुग के वे म्रक प्रवाह तथा भवनों 
का परिचय मिलता हैं ! किसी किसी लेख में अग्रहा- दान की शिव निर्माल्य 
से तुलना की गई हैं जिसका तात्पर्य है कि उससे दानकता या उसके परिवार 
को किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहेगा अर्थात्‌ वह अग्रहृणीय दस: समभी 


जायेगी । भूमि तोः खूब भे कार से राजकीय कर समेत, कूप-दाप' के सो 


का 


खानों से युप्त और वृक्षों से य क्‍्त दानग्राही को दी जाती थी। वहेँ से क्िसी 
तरह की कोई आय राजा को नहीं होती थीं। दानकर्ता शॉसक जि कर्म- 
चारियों को सम्बोबन करके घोषणा करता था कि जम, भू-भाग, अमर सत्र 
के ब्राह्मण या अमुक संस्था की दें दिया गया है। दानग्राही को सर्भी भकार 
के कर वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। यहाँ तक कि पुलिस या 
सैनिकों के जानें पर भी किसी प्रकार का बेगार या असामयिक कर नहीं 
लगाया जाता रहा। राजा अपने उत्तराधि ऋरियों के लिए हें में इस बात 
का उल्लेख कर देता था कि दान दिए गए भूरभाए को बापस लेने अथवो दाल 


में बाधा पहुँचाने पर वहें व्यक्ति नरकगामी होगा तथा इसे नियम का पालन 


ज] १३, 


करने वाले शासक को स्व्रगे मिलेगा एवं चन्‍्डट करने वाले की पीर नरक । 
हक पुण्यौ, नित्य स्व गाभिनी सके 
विष्टायां तु कृमिः भुृत्दा, वितुर्भि: सहमज्जति । 

द्वानपत्रों के अन्त में इंत तरह के लम्बे धर्म इलोक मिलते हैं जिनमें: 
पुण्य तबा पाप, स्वर्ग तथा नरक, कल्याण तथा शाप आदि बातें उल्लिखित हैं। 
दान के देने वाले की प०१, स्वर्ग तथा कल्याण प्िलता है तो बाधक पाठ, 
नरक तथा शाप की भागी होता है । कहने का तात्पय यह है कि पूर्रमध्य- 
कालीन भारत के धार्मिक इतिहास के जानने में दानतपत्र अधिक सह यक 


सिद्ध हुए है। 
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अध्याय ७ 
'पूव-सध्यकाल में बृहत्तर भारत 


. प्राचीन भारत के किसी भी काल का इतिहास उस समय तक पूर्ण 
नहीं समझा जा सकता जबतक भारतीय संस्कृति के विस्तार का अध्ययन: 


समाप्त न हो जाय। बाहरी देशों में भारत की सभ्यता के विस्तार की 
_रूम्बी कहानी है। भारत के समीप दक्षिणी-पूर्वी द्वीप समूह में तथा मध्य 
एशिया, तिब्बत और चीन में उसका फैलाव शताब्दियों पूर्व से होता रहा। 
परन्तु ७वीं सदी से इस कार्य को काफी बल मिला। भारतीय संस्कृति 
से प्रभावित होने तथा प्रचार के कारण उन समस्त देशों को वृहत्तर 
भारत के नाम से पुकारा जाता है। भारत से धर्मंग्रचारकों के भेजे जाने 


की बात अशोक ने आरम्भ की थी परन्तु वह ढंग आगे चल न सका। 


व्यांपार के संबंध में वहाँ भारतीय उपनिवेश स्थापित किये गये और बस' 
जाने के कारण सांस्कृतिक बातों -का प्रचार हो गया। यही कारण है कि 
वहत्तर भारत का इतिहास भारतीय सांस्कृतिक विस्तार का प्रक अंग 
माना जाता है। 


ईसवी' सन्‌ पर्व से ही' समृद्र को पार कर सूदर प्रब या पश्चिम तक 


५६७ 


एशिया में भारतीय व्यापारी जाया करते थे। ये दोनों ' जलमार्ग बराबर 
काम करते रहे । धनपाल रचित 'तिरूक मंजरी' से 

तीन सांग इसका आभास मिलता है । स्थल मार्ग उत्तर पदिचम 

द होकर जाता था। प्रथम दाताब्री' में कृषाण वंश का 

शासन काशी से छेकर मध्य एशिया तक फेला हुआ था। कृषाण शासन 
में लोगों का आवा-गमन होता रहा। भारत तथा मध्य एशिया से 
राजनैतिक सम्बन्ध के साथ-साथ संस्कृति का भी आदान-प्रदान होना 
स्वाभाविक था। दसरी सदी में पाथियन राजा मिथरेत प्रथमने भेलम' 

तक के भूभाग को अपने राज्य में मिला लिया। सम्भवतः उन लोगों ने 
बद्धर्म का अध्ययन किया, जिसके बाद पाथियन राजा बौद्ध धमनियायी 
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हो गया। वह भिक्षु बनकर चीन की तरफ गया और उसी मठ में रहने 
लगा जहाँ भारतीय भिक्षु धर्मरत्व तथा कया मातंग निवास करते थे। 


कक 


चीन में बुद्धधर्म के विस्तार का श्रेय कृधाण लोगों को है जिनके द्वारा 
चीन वालों को भारत के सम्बन्ध में ज्ञान हुआ। राजा ने बुद्धधर्म में 
चीनी आचार्यों की शिक्षा के लिए एक शिक्षण संस्था खोलीं थी। चीत वाले 
भी पश्चिमी एशिया तथा योरप से मध्य एशिया होकर व्यापार कस्त रहे! 
कूचा नामक स्थान पर चीनी लोग बुद्धधर्म सीखने के लिए आया करते 
थे जिसका एक कारण था। एक भारतीय विद्वान्‌ कुमारयन कूता में निवास 
करता रहा और उसने प्रेमवश कूचा की राजकुमारी से विवाह कर लिया ! 
उसी का पूत्र कुमारजीव काइमीर में बौद्धवर्म की शिला लेकर ४०० ई० 
के समीप चीत गया और वहाँ उसने बौद्-प्न्धथों के चीनी अनुवाद के काये 
को बहुत आगे बढ़ाया। कुमारजीव ने हों चीन में महायान का प्रचार 
किया था। इन सब बातों के कहने की तात्यय यह है कि मध्य एशिया 
में बुद्धघ्म के प्रचार ने चीन को भारतीय सम्पर्क में घसीट लिया और 
वह सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। व्यापार के साथ धर्म का विस्तार 
तथा बाद में सांस्कृतिक बातों का भी विस्तार होते छगा था। मध्य एशिया, 
तिब्बत तथा चीन में भारतीय संस्कृति के विस्तार में खोतान के ही प्रधान 
हाथ था। काइमीर से वहाँ भारतीय सदा. आते जाते रहे। उसकी ख्याति 
इतनी बढ़ गयी थी कि पाँचवीं सदी में चीन का राजकुमार ब॒ुद्धवर्म की शिक्षा 
के लिए खोतान आया था। यही क्यों, काइमीर से घर्मक्षेत्र तामक भारतीय 
विद्वान्‌ महायान-म्ंथ की खोज में वहाँ गये और खोतान को महायानधर्म 
का सर्वेप्रसिद्ध केद्ध पाया । इस कारण चीन से खोतान तथा बाद में हिन्दु- 
स्‍्वान आने का ताँता लग गया। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान, ह्वेनसांग 
तथा इत्सिंग आदि चीन से भाएत आये। उनके यात्रा-विवरण वृहरतेर 
आारत का इतिहास जानने में सहायक सिद्ध हुंए हैं। चीनी यात्रियों के 
अतिरिक्त अरब लेखकों के वर्णन से अ्रकट होता हैं कि सातवीं सदी 
में मुसलमानों द्वारा भारत के आक्रमण ते भारत से पश्चिम एशिया का 
सम्बन्ध दृढ़ कर दिया और अरब में भारतीय विद्याओं को जाने का अवसर 
समिला। भारतीय धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित तथा ज्योतिष का विस्तार 


रू 


उन देशों में हो गया। पूर्वमध्यका ड में स्थल मार्ग ही भःगय्तीय सांस्कृतिक 
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विस्तार में अधिक विख्यात - रहा | किन्तु जल मार्ग पर अरबवारों का- 


आपधिपत्य था । 


यय एशिया तंथा चीन में भारतीय संस्क्ृति के विस्तार का इतिहास: 

पुराना है परन्तु तिब्बत में सातवीं सदी में इसने प्रवेश किया। ईसवीं 
पर्व सदियों से मध्य एशिया तथा चीन से व्यापार होता रहा।ः 

उपरला हिन्दू पहली सदी पूर्व में हानवंश ने चीन में संघ स्थापित करने 
का प्रयत्न किया और हुण लोगों से देश की रक्षा के लिए मार्ग 
'निकाला। वैदेशिक नीति के कारण विदेशों से व्यापार आरम्भ कर दिया और 
उसी प्रसंग में भारत से सम्पर्क बढ़ा। दक्षिण चीन के सूती कपड़े मध्य एशिया, 


'फरगना तथा तांहिया होकर अफगानिस्तान तक बिकते रहे। हानराजा ऊत्ती 


ने इस- सम्बन्ध को और आगे बढ़ाया तथा खोतान के भाग को छोड़कर 


मध्य एशिया के पूर्वी भाग से सम्बन्ध को दृढ़ किया। यद्यपि चीनवालों ने 
भारत का नाम सन रक्‍्खा था परन्तु पहली शती से व्यापार. के बढ़ जाने 


से खोतान के समीप दोनों मिल गये। इस प्रप्नंग में एक कथानक हूँ कि. 


सन ६८ ई० में चीन के राजा मिछगती ने एक सपना देखा था कि सोने 
का बना आदमी उड़ कर राजमहल में प्रवेश कर रहा है। इस से लोगों 


ने संत बुद्ध के चीन में आने की बात का अनुमान लगाया था। बुद्ध के 


आगमन की इस प्रकार सूचना पाकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ और भारत 
से बौद्ध आचार्यो' को छाने के लिए उसने तीन राजदूतों को भेजा। वे भारत 


में आये और काइ्यपं॑ मातंग तथा धर्मरत्न नामक बौद्ध आचार्योँ को ले. 


जये। यहीं से चीन में बुद्धवर्म का प्रचार माना जाता है। चौथी संगीति के 
बाद कनिष्क ने प्रचार के लिए चीन में आदमी भेजा और उस समय से: 
चौद्ध-ग्रन्थों का अन॒वाद-कार्य चीन में आरम्भ हुआ। सर्वॉस्तिवादियों के ग्रंथ 
अनूदित किये गये। पाँचवीं सदी में चीनी परिब्रांजक भरत्रीय पंडितों के 
सहवास में आने लगे। फाहियान भारत भ्रमण करने के लिये आया। उसके 
बाद सातवीं सदी से यह: ताँता बढ़तां ही गया। ह॒ववसांग के यात्रा-विवरंण 
से पता चलता हैं कि भारत से छौटने पर कितनी संख्या में बौद्धग्रथों को 
चीनी यात्री साथ लेता गया। वहाँ पर बहुत जोर से अनुवाद का काम 
आरम्भ हुआ यहाँ तंक कि इसने स्वयं ७५ अ्ंथों को सहायकों के साथ चीनी 
आपा में अनूदित किया था। इन संभी ग्रंथों का सम्बन्ध विज्ञानवादंमत से 
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था। उस समय नालंदा इसका प्रधान केन्द्र थां, जहाँ हवेनसांग वर्षों रह 


कर बौद्धमत का अध्ययत करता रहा। सातवीं सदी के मध्य से चौन में 
इस काम में बड़ी अभिवृद्धि हुई | *० 2 ई० में इंत्सिंग भारत आया जो 
सर्वास्तिवादी होने के नाते भारत में ख्रमण कर हर उम्बन्धी ग्रंथ पहला 
रहा। इसके पहले तथा बाद में भी चीन से बौद्ध परिव्राजक भारत आये 
और भारत से भी भिक्षु प्रचार के सलये चीन गये थे। उनमें इत्सिग प्रसिद्ध 
परिव्र/जक था जिसने भारत में आनेवालछे पचास चीनी परिव्ाजकों के नाम 
लिये हैं। सातवीं सदी तक भारत का साहित्य काफी संख्या में वहाँ पहुँत 
गया। भारत से कितने ही पण्डित तथा विद्वान्‌ चीन जाकर अनुवाद में जुट 
गये। उनमें कुमारजीव, बुद्धधमे, गुणवर्मन, गुणभद्र, संघवाल, परमार्थ तथा 
बुद्धशांत प्रभुति ने हिमालय की ऊँवी चोटी को छाँध कर तथा चट ने 


_सामृद्विक मार्ग को तय कर चीन की कर्मभमि में प्रवेश किया। कमारजीब 


(३२५-४१५ ई०) तथा परमार्थ का नाम उल्लेखवीव है. वर्योकि 
चीन में बौद्धधर्म को जनत्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं दोनों आचार्यों को 
है। कुमारजीव ने तो लगभग सौ ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में किया 
था। इन पुस्तकों से चीन निवासियों को बुद्धसाहित्य का परिचय मिला! 
आचार्य अश्वधोंब, नागाजून, आयंदेव तथा वसुवन्धु का जीवनचरित भी 
चीनी भाषा में लिखा गया। प्रमार्थ (५४९ ई०) भी ऊती के बुलावे पर 
चीन गये थे। उन्होंने बीस वर्ष के लगातार परिश्रम से पचास ग्रंथों का अनुवाद 
किया। ये अभिषर्म के ज्ञाता थे इसलिए इनका ही अनुवाद सस्कृत ग्रंथों की 
स्मति आज भी बनाये हुए हैं। चीन के बाद बौद्धधर्म कोरिया में गया और 
वहाँ से जापान: में फैला। सातवीं सदी में कोरिया में सिलाराज्य की प्रवानता 
थी और वह भाग बोद्ध सभ्यता तथा व्यापार का केन्द्र हो गया। भारत से भी 





व्यापार के लिए. लोग वहाँ जाया करते थे और कोरिया के अनेक लोग 


तीर्थयात्रा करने भारत में आते रहे। १०वीं सदी के समीप बौद्धधर्म की 
बड़ी उन्नति हुई और अनेक विहारों का निर्माण हुआ। संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि पूर्वमध्यकाल से उन देशों में बौद्धर्म का समुचित विस्तार 
हुआ। चीन में जो कार्य हो रहा था उससे आकर्षित होकर ही यात्री भारत 
में आने लगे थे। आवागमन की मार्ग मध्य एशिया अथवा चीनसागर होकर 
चलता रहा, इसलिए कुछ परिव्राजक स्थल तथा कुछ जल से भारत में आये | 
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मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार इत्यादि की चर्चा की गई हे। 
वहाँ खोतान से लेकर पूर्वी सिरे तक यानी तुयेन हुआँग तक जितने भगता- 
चशेष मिले हैं उनमें भारतीय सभ्यता के चिहन दिखलाई पड़ते हें । मध्य 
एशिया में पश्चिम से चीन की ओर जाने के. लिए दो मार्ग थे। यह 
भूखण्ड उत्तर तथा दक्षिण में पर्वतों से घिरा हैं और पवेत श्वब॒लाओं के 
मध्य में तरीम नदी है जिसकी घाटी में सभ्यता जन्मी तथा उन्नत -हुई। 
अधिक भाग उजाड़ (रेगिस्तान) है। तरीम काँठे के दक्षिण तथा उत्तर दो 
मार्ग जाते हैं जो पूर्वी सिरे पर तुयेन हुआंग से मिल जाते हैें। इस नगर 
की तुलना प्राचीन पाठलिपुत्र से की जा सकती है जहाँ विभिन्न देशों से 
लोग आकर ठहरते थे। इस कारण कई संस्क्ृतियों- का सम्मिश्रण यहाँ पाया 


जाता है। खोतान से. तरीम काँठे के उत्तर होकर कचा नगर होते हुए 
तुयेन हुआंग पहुँच जाने का मार्ग था। दक्षिण का मार्ग उससे प्रसिद्ध था 


तथा तरीम की सहायक नदियों की घाटियों से होकर गुजरता था। चीन से 
परिचम ओर इसी मार्ग से अधिक आवागमत होता था और खोतान से 
तुयेव हुआंग तक काफी व्यापार चलता था। यही कारण है कि इस मार्ग से 
लगे हुए उपनिवेश बनाये गये थे जिनके खण्डहर मध्य एशिया की खुदाई 
में बाल के टीले के नीचे दबे. मिले हें। उत्तरी मार्ग में कूचा के संबंब में 
कूमारयन की कथा कहीं जा चुकी है । भारत से प्रचारक काइमीर होकर ही 
मध्य एशिया जाते रहे | काश्मीर के पण्डितों नें खोतान में बौद्धधर्मे का 


प्रचार किया था। सम्भवतः वहाँ बुद्धधर्म का प्रचार कुषाण काल से ही था। 


पाँचवीं सदी में चीन का राजकुमार जब खोतान आया था तो भारतीय विद्वान्‌ 
बुधसेतन. की सहायता से उसने बौद्धधर्म का ज्ञान प्राप्त किया और वहाँ 
बह गोमती महा विहार में कई साहू तक रह कर पढ़ता रहा। खोतान' महायान 
धर्म का ऐसा प्रसिद्ध केन्द्र हो गया था कि कार्मीर से भी धर्मक्षेम नामक 
मिक्षु वहाँ अध्ययन के लिए पहुँचा था। चीन से परित्राजक बौद्ध ग्रंथों 
की खोज में खोतान' भाते रहे और कई हस्तलिंखित ग्रंथ ले गये । इस 
प्रकार मध्य एडिया से चीन तक बुद्धधर्म फैलाने का श्रेय खोतान को है । 
खोतान- की तरह पूरब किनारे पर तुयेन हुआंग नगर बसा था जिसके भग्ता- 
_ वद्दोष आज भी मिलते हूँ। यह स्थान अत्यन्त प्राचीन है। यहीं पर सहख 
बुद्धवाली' गुफा स्थिति हे जिसमें अजन्ता को नकछ पर भित्तिचित्र तेयार 











"नकल सन पस पहन» ८ ८ न प पक उन न “कक न पलनपन- नर + ८००. +५ “+०+र्न्थयडंकसपव अप, ले + सडक पल । रमन "५ ० ५ “-++पमरेमासं-»भसन» सर +नइस+< मास सपने स कस कमर पक पर क हु 


७ ७ ] पूब-मध्यकाल में वृदत्तर भारत ३५१९ 


किये गये हैं । भारतीय बौद्ध चित्रकला का समावेश यहीं किया गया था 
जिसके नमूने खोतान में भी मिलते हैं। भारतीय प्रभाव के साथ चौन की 
कला का भी कुछ अनुकरण हुआ जिससे प्रकट होता है कि तुयेत हुआंग 
की कला का भारत तथा चीन दोनों से सम्बन्ध था। दोनों कलाओं का मिश्रण 
वहाँ की आक्ृतियों तथा चित्रों से स्पष्ट मालम पड़ता है। हजारों बुद्ध गफाओं 


के पास ही हस्तलिखित पुस्तकों का सुन्दर भण्डार मिला है जिनकी लिपि 


तथा भाषा भारतीय हे । संस्कृत भाषा के ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले हैं। 
मध्य एशिया की एक विशेषता यह थी कि लकड़ी की तर्ती पर लिखे छेख मिलते 
हँ। जिनपर ब्राह्मी या खरोष्ठी में लेख उत्कीर्ण हें। उस रेगिस्तान में 


यह स्वाभाविक था क्योंकि उस भाग में दूसरे साधन उपलब्ध नहीं थे। मध्य 


एशिया के प्रसिद्ध खोजी डा० आरेल स्टीन को रेशमी वस्त्रों पर चित्रकारी 


के नमूने मिले हैँ जिन्हें मन्दिर की पताका के स्थान पर प्रयोग किया जाता 


थां। ध्वज पर व्‌ द्ध या बोधिसत्व की आकृतियाँ वनी हैं जो सर्ववा भारतीय 
ढंग की हैं। चित्रपर्टों पर दानकर्त्ता के नाम लिखे मिलते हें जिनकी लिपि के 


आधार पर लिखावट ९वीं या १०वीं सदी की प्रकट होती है। डा० स्तीन को 


एक ढेर में भारतीय ब्राह्मी में लिखित ग्रंथ भी मिले हूं। कहने का 
तात्पयं यह कि मध्य एशिया में जिस भारतीय संस्कृति का पहली सर्दी से विस्तार 


हो रहा था उसे पूर्व मध्यकाल में बल मिला और उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। 


धामिक बांतों- के अतिरिक्त वहाँ गृहस्थी की भी अनेक वस्तुएँ मिली हें जो 


अध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश्ष की बात को पुष्ठ करती हें। 


तिब्बत में बौद्धवर्म के विस्तार का इतिहास छवीं सदी से आरम्भ होता 
है जबं कि राजा ने चीन में अपनी शादी की। छठी सदी से पहले तिब्बत का 


इतिहास अज्ञात है । उसी शती के मध्य में गसमपों नामक राजा ने नेपाल 
की राजक्‌मारी' से ब्याह किया जो बुद्ध धर्म से परिचित थी, इस कारण अपने 


साथ अक्षोभ्म, मेत्रेय तथा तारा की चन्दन की मूर्ति तिब्बत लेती गई। 


दूसरा विवाह चीन की राजक्‌मारी से हुआ जो बुद्ध की प्रतिमा तिब्बत में 
साथ लाई थी। इन दोनों स्त्रियों ने ही वहाँ के लोगों को बौद्धवर्म से परिचय 


कराया और राजा के मन में आकर्षण पैदा किया। स्त्रियों के सहवास से 


.गसूम्‌ पो बौद्धधर्म में दीक्षित हो गया। मध्य एशिया, चीन या नेपाल के कारण 
भारत का नाम तिब्बत में प्रसिद्ध हो गया, इसलिए राजा ने वौद्धवर्म स्वीकार 
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“करते ही ८वों सदी में नोडदा के आचार्य भिक्ष शान्तिरक्षित को निमंत्रण 
- ज्षेजा। तिंब्बत के राजा के बुलाने पर शान्तरक्षित वहाँ गया और इसी 
शताब्दी में तिब्बत में बौ्ध शर्म व्यापक रूप से प्रसारित किया गया। कई व्यविंत 
काइमीर में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भेजे गये जो तिब्बत लौठकर 
बौद्धमत के प्रसार में काफी सहायंक हुए । उन लोगों ने. अन्य कई विद्याओं 
का प्रचार किया। इसका विशेष कारण यह था कि तिब्बत के राजा ने 
रूदाख, नेपाल तथा आसाम के कुछ भाग प्र अधिकार कर लिया थाऔर 
'रनियों के कहने से भारत से बौद्ध भिश्षु बुलाएं जाने लगे। उन राजकुमारियों 
की तिब्बत में इतनी प्रतिष्ठा हुई कि उनकी तुलना बौद्ध देवी तारा से की जानें 
 छूगी। लोग तिब्बत में तारा के रूप में उन्हें पूजते हें। तिब्बत के राजा भ्रजा 
भारत को सांस्कृतिक पिंता की तरह देखते रहे. और संस्कृति के विकाप में 
भारत से सहायता लेते रहे। तिब्बत का राजनैतिक प्रभाव भी बढ़ा तथा शासक 
ने आठवीं सदी के अन्त तक मध्य एशिया के काशगर, खोतान आदि को जीत 
लिया। इसके बाद ही राजा ने खोतान से भिक्षु बुलाकर बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती 
भाषा में अनुवाद कराया। उधर भारत से विद्वानों का आना बन्द न था ॥ 
शान्तिरक्षित ने पहली बार लोगों को बुद्धधर्म की शिक्षा दी। वह किसी 
कारण नालंदा लौट आये थे परन्तु ७४२ ई ० में पुनः तिब्बत के राजा का 
लमंत्रण पाकर वहीं पहुँचे | भोट देश के लोगों को मिक्षु बनाया गया और सम्पे 
नामक स्थान पर एक विशाल मठ तैयार किया जो ओदल्तपुरी के ढंग पर 
निर्मित किया गया था। यह पहला विहार था जिसने तिब्बत में बौद्धधर्म के 
: प्रसार में अधिक सहायता दी। पीछे रक्षित के शिष्य कमलशील भी वहाँ गये 
लेकिन चीनी भिक्षुओं कीं शत्रुता के कारण तिब्बत में ही मार डाले गये । कुछ 
लोगों का कहना हैं कि शान्तिरक्षित पहला मठाधीश था। ८वीं सदी में 
अधिक भारंतीय पंडित तिब्बत गये जो संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद तिब्बती भाषा 
में करते रहे। उन लोगों ने अधिकतर संस्कृत-ग्रंथों के चीनी अनुवाद का भाषान्तर 
किया था। इसीलिए सर्वास्तिवादी मत के ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा 

में विशेष रूप से मिलता है जिसका मूल संस्कृत आज भी भारत में अग्राप्य 
_ है। अतएव सर्वास्तिवादी त्रिपिटक के विषय और महत्त्व को जानने के लिए 
: तिब्बती अनुवादों का अध्ययन अनिवार्य है। ९वीं तथा १०वीं सदी में तिव्बत के 


दासक बौद्धमत का बहिष्कार करता चाहते थे, इसलिए उन्होंने भिक्षुओं 


के, 
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को व्यर्थ तंग किया । पर यह स्थिति अधिक समय तक रह ने सकी। ११वीं 
सदी में राजनेतिक परिस्थिति बदल जाने के कारण राजा व भारत से भिक्षुओं 
को पुतः बुलवाया । विक्रमशिला के महापंडित दीपंकर अजित को ज्ञानप्रभ 
नामक भोटदेशीय भिक्षु तिब्बत ले गया, जहाँ श्रीज्ञान जीवन के अन्तिम वर्षों मे 
धर्म प्रचार करते रहें और तेरह वर्ष के बाद तिब्बत मं ही उन्होंने समाधि ली। 
दीपंकर श्रीज्ञान से वहा बौद्धमत के प्रचार का दूसरा काड माना जाता हूं। 
इससे पहले ही पह्रसम्भव न तान्त्रिक मत का वहाँ ब्रचार किया था जिसका 
घ्कृत रूप आज भी वहाँ दिखलाई पड़ता है! मठ के आरम्भ से लामा का 
प्रधानता हो गई । भारत म मसडमानों के आक्रमण से सेकड़ी विद्वानों ने 
नालंदा, विक्रमशिला तथा ओदल्तपुरी छोड़ कर तिब्बत या नेपाल मे शब्य 
ली । वहीं से वे चीन तक धर्मंग्रचार में लगे रहे । इससे स्पप्ट प्रकट होता 
है कि उपरले हिन्द में सातवीं सर्दो से भारतीय संस्कृति के विस्तार में दिना- 
दिन प्रोत्साहन मिलता गया । तालंदा और विक्रमशिला महाविहार 
निमंत्रित भिक्षुओं ने. इसस बडी सहायता की। 
_. साधारणतया यह समझा जाता हैं कि छवीं सदी मे अस्बा के भिन्‍्ध 
पर आक्रमण के बाद ही भारत का पश्चिमी एशिया से सम्बन्ध स्थापित हुआ । 
परन्तु अरब निवासियों का दावा है कि भारत से उनका सम्बन्ध 
पश्चिमी हजारों वर्ष पहले का है और यह देश उनका पैतुक स्थान हैं! 
एशिया. हदीस की टीकाओं में जहाँ हजरत आदम की कथा हैं वहाँ 
मर भारत का उल्लेख मिलता हैं । आदम स्वर्ग से निकाले जाने 
के बाद इसी स्वगें तुल्य भारत देश, जिसे जन्नत या जन्नतनिशान हिन्दुस्तान 
कहते क्‍ हैं, उतारे गये थे। इसका यह अर्थ निकलता है कि मुसलमाव लोग 
भारत के सम्पर्क में आ चुके थे । खैबर की घाटी की ओर से मारत मे आने- 
वाले मसलमान तु या अफगान हिंजरी चौथी सदी से आने छुस थे। परन्तु 
अरब से व्यापारी गण : भारतवर्ष के समुद्रतट तक आते रहे और उपज तथा 
व्यापारिक पदार्थों को मिस्र और योरप तक पहुँचाते थे। अरब के लोग लाल: 
सागर के किवारे किनार : फारस की खाड़ी तथा ईरानी तटों से होकर. बिलो- 
चिस्तान के बन्दरगाह पर उतरते और वहाँ से आगे बढ़ के - सिन्ध के. बन्दर- 
े गाह देवल ( 'क्रराँची) तके चढे आते थे। वहीं से गुजरात तथा काठियावाड़ के . 
बन्दरगाह थाना तक चले जाते रहे। इस तरह का भारत से पश्चिमी एशिया 
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का सम्बन्ध चला आ रहा था जिसके कारण इस्लाम मत के आरम्भ होने 
पर अरबों का ध्यान इस देश की ओर भुका। ईरान विजय के पश्चात्‌ भारत 
की बारी आईं। व्यापार के लिए भी वें भारत के किनारे सुरक्षित बन्दरगाह 
ढूंड॒ रहे थे । वर्तमान बम्बई के समीप थाना नामक छोटे द्वीप पर सब से 


: पहले ६३६ ई० में अरबों ने चढ़ाई की। कुछ ही वर्षों के बाद सिन्ध की भी 
बारी आई और मुहम्मदबिन कासिम ने सिन्ध को विजय कर लिया। इसके 


उपरान्त अनेक शासक नियुक्त होकर यहाँ आंते रहे। सिन्ध से मुसलमानों की 
चढ़ाई गुजरात तक होती रही पर वह एक तिकल जाने वाली आँधवी' थी। 


उत्तरी भारत के शासक गुजर प्रतिहार के कारण अरब विजेता भीतर घुस 


न सके और सिन्‍्ध तथा मुल्तान में उनका राज्य सीमित रहा। ऐतिहासिक 
अनुमानों से ऐसा जान पड़ता है कि सिनध के बौद्धों को मुसलमान अच्छे जान 
पड़े। अफगानिस्तान में बौद्धों के साथ इस्लाम-मतानुयायियों ने अच्छा 


व्यवहार भी किया था, इससे तथा ब्राह्मणों से विरोध के कारण वौड़ों ने क्‍ 


इस्लामधर्मे ग्रहण कर लिया जिसका प्रभाव देश पर सर्वत्र पड़ा। 
उसी प्रसंग में अरब के एक लेखक इब्न हौकल ने लिखा है कि 
महमूद गजनवी के पचास वर्ष पहले काबुरू भारत के व्यापार के निकास 
का स्थान था और पंजाब में अनेक मुसलमान व्यापारी बसते थे। अरबों के 
आने-जाने से दोनों देशों में पारस्परिक सांस्कृतिक आंदान-अ्रदान होने 
लगा जो अरब के ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हो जाता हे । अरबी 
यात्रा-विवरणों में अनेक भारतीय नाम मिलते हैं जिनका सम्बन्ध व्यापार 
से था और अरबवाले उतका प्रयोग करने लरगे। अरब के लेखकों ने 
भारतीय व्यापार तथा चीजों के नाम लेकर भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
अरबी भाषा के कोष साक्षी' हें कि अरबवाले कौन-कौन सी चीजें अपने देश 
मेंले जाते रहे।.-...... आज 0 आल 
: जैसा कहा जाता है, व्यापार के साथ-साथ संस्कृति का भी विस्तार 
हो जाता है, य 


है । सिन्च तथा मुलतान में मुसलमानों के आ जाने पर, वरमका वंश के 
लोगों ने भारतीय पंडितों को ईराक में बुलवा कर विद्या का प्रचार करवाया। 


सिन्ध से बौद्ध विद्वान्‌ तथा चिकित्सक बगदाद बुलायें गये थे। वहाँ उनका 


यही बात अरब तथा अन्य पदरिचमी देशों के लिए ठीक प्रकट होती. 


स्वागत -कियां गया और भारत में उन विद्याओं के पढ़ने के लिए आदमी भेजे. 
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गए । बरमक लोगों के कारण बल्ख में विहार बनाये गये जिसका बनानेवाला 
एक भारतीय था। वहाँ वौद्धवर्म का प्रचार हआ। भारत के संस्कृत ग्रंथों के 
दूसरी भाषा में अनुवाद का प्रइन मन्सूर ते आरम्भ किया था। 3७१ ई० में वह 
गणित तथा ज्योतिष आदि के एक महान्‌ पंडित को छेकर बगदाद गया और 
खलीफा की आंज्ञा से अरबी में सिद्धान्त का अनवाद किया गया। हाम5खें नें 
अपनी चिकित्सा के लिए भारत से वैद्य बाये । अरबवाले भारतीय योग्यता 
तथा पांडित्य का लोहा मान गये, जिसके बाद बरमका लोगों के संरक्षण 
में संसक्षत के विभिन्न शास्त्र, चिकित्सा, ज्योतिष, साहित्य तथा नीति ग्रंथों का 
अनवाद अरबी भाषा में हुआ। यहीं से भारतीय संस्कृति के विस्तार तथा कीति 
का इतिहास उज्ज्वल होता है। उन विषयों की' जानकारी के कारण अरबवालों 
के हृदय में भारत के प्रति अत्यन्त आदर था। जाहिज नामक एक अरब 
का प्रसिद्ध लेखक, दाशेनिक तथा ताकिक था जिसने भारत के ज्योतिष तथा 
गणित विद्याओं की अत्यधिक प्रशंसा की है। उसका कथन था कि भारतवासियों 
की एक निजी लिपि है। चिकित्सा में तो इनका निर्णय सब से आगे 
है। चिकित्सा सम्बन्धी ग्रंथों का अनुवाद अरबी में किया गया था जिनमें 
लक्षण, चिकित्सा तथा औषधि का वर्णन हूँ। तात्परय यहं कि मध्यकाल में 
खलीका मंसर तथा हाझूँ रशीद के संरक्षण में भारत से अनेक विद्वान्‌ तथा 
चिकित्सक बगदाद पहुँचे जो राज्य के विभिन्न विभागों में काम करते रहे। 
भारतीय गणित का योरप में प्रचार अरब वालों ने किया। उन्होंने १ से ९ 
तक अंक लिखने का ढ़ंग हिन्दुओं से सीखा इसी कारण अरब वाले अंकों 
को 'हिन्दसा' कहते हें। अरबवाले पहले अक्षरों में संख्याएँ लिखते थे। परन्तु 
दशमलव की प्रणाली जान लेने पर ८वीं सदी में मॉँम्रशीद ने अरबी में इन 
अंकों के स्वरूप को ठीक किया था। ऊपर कहा जा चूका हें कि ७७० ई० 


ह हज 


पुस्तक साथ लेतां गया जिसका अनुवाद अरबी' म॑ हुआ। आयमभट्टू की पुस्तक 
को अरजबन्द के नाम से अन॒दित किया गया था। आरम्भ में अरबवालों ने 
भारतीय ज्योतिष के सिद्धान्तों का प्रचार किया था। माँम्रशीद के समय 
में ईरानी सिद्धान्तों की वृर्धि के साथ भारतीय सिद्धान्त ज्यों के त्यों रह गये ॥ 
अरब के एक लेखक ने अपनी पुस्तक में भारत के प्रकरण मे एक जड़ी को 
उल्लेख किया है जिसके द्वारा राजाओं का आपस में मित्रता के छल से 
























३०६ पूर्व-मध्यकालीन भारत [ ढ्वि० भाग, 


एक दूसरे के मारते की कथा लिखी है ( यानी भारतीय विषविद्या में बड़े 
निपुण थे ।) द द 

.. इन विद्याओं के अतिरिक्त भारतीय कला का भी प्रचार अरब में हुआ 
था। जाहिंज नामक लेखक (९वीं सदी ) ने भारतीय संगीत की प्रशंसा की हैं 
और विशेष रूप से एकतारे का उल्लेख किया है । किसी अन्य उल्लेखनीय 
पुस्तक का अनुवाद अरबी में नहीं मिला हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय 
संस्कृत और पाली में लिखित यूद्धविद्या तथा राजनैतिक ग्रंथों का अनुवाद 
अरबी में हुआ था। पहले का नाम शानाक बतलाते हैं जो चाणक्य 
का बिगड़ा रूप है। रसायन, तकंशास्त्र तथा अलंकार शास्त्र की भी पुस्तकें 
अनूदित हुईं। कथा-कहानी की. तो कोई बात ही नहीं । भारत को पर्चिम 
में प्रसिद्ध करने का श्रेय बैरूती को है। उसका सब से बड़ा काम यह हूँ कि 
वह हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच विद्या-विषयक दूत का काम करता क्‍ 
रहा। उस समय भारत को अपनी विद्याओं के सम्बन्ध में अभिमान था 
जिसका उल्लेख बेरूवी ने किया है। वह लिखता है कि उनको यह विश्वास 
था कि हिंन्दुओं के सिवाय किसी के पास कोई विद्या नहीं हैँ। उसने भारत में. 
संस्कृत जाननेवालों के लिए अरबी से अनुवाद किया था तथा संस्कृत से 
अरबी में। इस तरह भारतीय संस्कृति का प्रसार पश्चिम में दो तरह से 
किया गया। पहले तो भारतीय विद्वान्‌ वहाँ जाकर प्रचार करते रहे किन्तु 
बाद में मुसलमान लेखकों ने. पुस्तकों का अनुवाद कर जयवा वर्णन लिखकर 
भारत का गुंगगान किया है |... आह के आप 

.. भारत से दक्षिण पूर्व दिल्या में अनेक हढीप स्थित हूँ जिनमें जावा, सुमात्रा 
का नाम रामायण में भी मिलता है। इसका तांत्पयं यह हैं कि .-बहुत पहले 
.....- से ही उन द्वीपों में भारतवासी जाया करते थे । इस बात 
_दक्षिण-पूर्वीं को दुहराने की आवश्यकता, नहीं मालूम पड़ती कि वृहृत्तर 
.. एशिया. भारत में संस्कृति के प्रचारक भारत के व्यापारी रहे हेँ। 
"अन्य देशों की तरह पूर्वी द्वीप समूह में. पहली सदी से ही 


व्यापार होता रहा है। उत्तरी भारत के अतिरिक्त. दक्षिण. के लोग. अधिक 


संख्या में वहाँ जाया करते थे। इन द्वीपों से हिन्द: च्रीन में भारतीय संस्कृति 


फैली, + उस विस्तृत भारतीय . संस्कृति के जानने के लिए अनेक साधन 
.. हैं। बंगाल का ताम्रलिप्ति नामक बन्दरगाह इतना असिद्ध हो. गया था. कि 


हे 


। ह पूव ९ स८ शा हि वृद्दत्तर | 
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चीन के यात्री वहीं से (द्वीपसमूह होकर) चीन जाया करते थे। उन लोगों ने 
भी द्वीयों में प्रचछित धर्म तथा शासन का वर्णन किया है। उन देशों के 
भग्तावशेष, मूर्तियाँ तथा मन्दिर आज भी भारतीय संस्कृति की भ्रमण कहानी 
को सुनाते हैँ। सब से प्रधान प्रमाण संस्कृत भाषा में खदे लेख हैं जिनके आधार 
प्र अनेक बातों का पता लगाया जाता है | मध्य एसच्चिया तथा पदिचमी 
एशिया में विस्तृत भारतीय संस्कृति की कहानी शेष मात्र है परन्तु 
दक्षिणपूर्वी एशिया का सांस्कृतिक सम्बन्ध सवंथा नवीन रहेगा। आज भी भारतीय 
सभ्यता की लहर वहाँ बहती है। द 
भारतवासी समुद्र मार्ग से उत स्थानों को जाया करते थे । वर्तमान 
तामलुक ( ताम्रनलिप्ति ) बन्दरगाह से जहाज बंगाल की खाड़ी को पार 
कर मलाया तथा द्वीपों में सदा जाते रहे। ईसा की पाँचवीं सदी तक तो समस्त 
हिन्दचीन ( चम्पा, कम्बोडिया तथा अनाम आदि ) और पूर्वी दीगसमह में 
उपनिवेश बस गये थे जिसकी चर्चा जावा के इतिहास में मिलती' 
है । उन द्वीयों में बाली का नाम भी प्रवान रूप से ले सकते हें जहाँ आज 
भी भारतीय संस्कृति का क्षेत्र ह। पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज से पता चलता 
हैँ कि ८वीं सदी में शेलेद्ध वंश का राज्य जावा तथा मलाया में विस्तत था। 
कहा जाता है कि भारत से एक राजा ने वहाँ राज्य की स्थापना की थी। 
उप्त हिन्दू राजा ने जावा में नये ढंग से कार्य किया। वहाँ का विशाल मंदिर 
बोरोबदूर उन्हीं के शासनकाल में बना था। भारतीय विद्वानों का मत है 
(जो सत्य भी है) कि बोरोबुदूर का मन्दिर बंगाल के पहाड़पुर मन्दिर के 
ढंग पर तेयार किया गया था। उस समय से भारतवासी द्वीयों में बहुधा 
जाया करते थे और इस कारण सम्पर्क बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि जावा के 
राजा बाहपुत्रदेव ने पालवंशी नरेश देवपाल से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कर लिया था। ९वीं सदी में इस्ती बालपृत्रदेव ने नालंदा महाविहार को पाँच 
गाँव दान में पालनरेश से दिलवाये थे। मध्यकालीन लेखों से पता चलता 
हैँ कि मध्य जावा में हिन्दू नामधारी' राजा ने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित 
किया था। भारतीय नाम तथा शिल्प आदि का प्रभाव जावा की जनता 
प्र अत्यधिक हुआ। बाली को सार्उभौम प्रवानता न मिल सकी ओर जावा के 


' साथ ही उसका भाग्य बंवा रहा। वह भारतवर्ष का एक सुन्दर उपनिवेश था 
जिसकी सारी बातें भारत की नकल पर चलाई गई थीं। चम्पा तथा अन्य 
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देशों के नाम भारतीय ही हैं। प्राचीत चम्पा के राजा कम नाम. भद्रवर्मन था 
जिसे शिलालेखों में वेदों का ज्ञाता कहा गया हे । इसी तरह सत्यवमंन्र तथा 
इन्द्रव्मंन के नाम भी लिये जा सकते हँ। उनके समय में भारतीय-संस्कृत 
क्राव्य-गैली में लेख खोदे गये थे और शासक स्वयं शास्त्र तथा कांब्य के ज्ञाता 
थे । दक्षिण-पर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के विस्तार-का ज्ञान वहाँ 
के रीति-रिवाज, घर्म . तथा कला के अध्ययन से किया गया है । वहाँ का 
संमाज भारतीय ढंग. फर चार जातियों में बंटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेहय 
तथा शूद्र । चम्प्रा में कट्टर हिन्दू समाज की बातें दिखलाई पड़ती थीं। उसी 
सिलसिले में बाली' में प्रचलित सती. तथा गुलामी की प्रथा का उल्लेख किया _ 
जा सकता - है।.विवाह. में स्त्रियों कोः स्त्रीवन मिलता था और परदा नहीं 
था । रामायण तथा महाभारत के कथानक नाटक रूप में खेले जाते थें जिसे 
भारत में रामलीला या कृष्णलीला कहते हूँ | भारतीय बौद्ध तथा ब्राह्मण-धर्म 
का प्रभाव उस भूभाग में. सर्वत्र हो गया था। पंचदेवों ( शिव, विष्ण, गणेश, 
सूर्य तंथा शक्ति) की मूर्तियों के. साथ बुद्ध तथा बोधिसत्व की प्रतिमाएँ भी. 
मिली हूं । शिवपजा. की प्रधानता थी, इस कारण शिव. की प्रतिमा छिग 
तथा मनृष्य रूप में पाई गई है। कम्बज स्थित. अंकोरवट का विशाल मन्दिर 


 शवमत की' प्रधानता को घोषित करता हें। वेष्णवमत को व्रह स्थान न' 


मिल पाया था पर गणेश तथा शक्ति के पुजारी भी' . वर्तमान थे। ब्राली' 
द्वीपों में दो प्रकार की पूजा होती थी । एक घर में और दूसरी सामाजिक 
रूप में । शिव की पूजा सवंत्र सामाजिक रूप में की जाती' रही और वाबषिक 


पूजा के समय उत्सव मनाया जाता था। ७वीं सदी में महायान का भी प्रचार 
- ही गया, इसी कारण जावा में बोरोबदूर का प्रसिद्ध मन्दिर तेयार किया 
- गया था। इस. मन्दिर .पर खुदी मूर्तियों के देखने से पता चलता हे कि. 
- कलाविद्‌ को बौद्ध साहित्य का पूर्ण ज्ञान था। धामिक प्रभाव के कारण ही 
. वालपुत्रदेव ने नालंदा में कई गाँव दान में दिये थे। जावा में बौद्धध्म को 
| राजाश्रय मिल गया था. और अनेक स्थानों पर भिक्ष रहा करते थे । 


दक्षिण-पूर्व एशिया की पुस्तकों तथा लेखों के देखने से .स्पष्ट प्रकट होता 


हैं कि संस्कृत वहाँ की राजभाषा हो गई थी। संस्कृत रामायण के आधार 
-पर जावा में रामायण की रचना हुई थी । अन्य भारतीय ग्रंथों के अनु- . 
"करण पर उसी कथानक को लेकर ग्रंथ लिखे गये थे + जहाँ तक कला 
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किक) 


का सम्बन्ध है, भारतीय ललित कला ने सम्पूर्ण माया, द्वीपसमूह तथा हिंन्द- 
सीत पर अपना प्रभाव स्थापित के: लिया था। भारतीय ढंग की लेकर 
धार्मिक वातावरण से प्रभावित होकर पूर्वी द्वीप समूह के मन्दिर बनाये गए 
थे । बौद्ध तथा ब्राह्मण समन्दिरों के भग्नावशेषों से यह बीते स्पष्ट हो जाती 
है । बोरोबुदूर संसार की एक विचित्र मन्दिर माना गया हैं। इसी भ्रकार 
शिवमन्दिर भी अपनी विशेषता रखता हैं। उसपर रामकथा के चिंत्र खुदे 
हैं। कम्बोडिया का मन्दिर अंकोरवट़ का दुनिया के मन्दिरों में एक विशेष 
स्थान है। ये सभी मन्दिर भारतीय ढंग पर तैयार किये गये हैं। अंकीरवंट 


| 


में शिखर शैली इस कथन को पुष्ड करती है । द 

इन सब विषयों के अध्ययन से यहें सा: हो जाता है कि पूर्व मध्यकाः 
में भारतीय संस्कृति का प्रचार दक्षिण पूर्वी एशिया में पूर्ण रूप से हो गया 
था। संस्कृति के किसी भी अंग को देखा जाय तो उन देशों में भारतीयता 
की छाप वर्तेमान है। समाज, कला, साहित्य अथवा ्वर्म की बातों में हिंन्द- 
चीन या द्वीप समूह भारतीय प्रभात से खाली नहीं है। भारत के समीप होने 
से इन स्थानों पर आवागमन अधिक था। ताम्नलिप्ति बन्दर्गाह से जहाज के 
द्वारा मार्ग भी अत्यस्त सुगम था । यहाँ मध्य एशिया या पर््चिंम की कठिनाइयाँ 
जथी। यही कारण है कि आज तह" भारतीय संस्कृति की छाप उन स्थानों 
हैं तथा मन्दिर और भग्नावशेष भी उसे सिंद्ध करते हें। 


पर वर्तमान 
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